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समर्थ आलोचक 
गुरुवर आचार्य नन्द॒दुलारे बाजपेयी को 
जिन्होंने 
छायावाद को समझा और सममाया है | 


तृतीय खएड 


रचना-प्रक्रिया ओर कला-सौप्ठव 
१--रचना-प्रक्रिया 
२--कांच्य के रूप 
३--अमभिव्यक्ति--लक्ष्य और साधन 
४--अ्रलंकार-विधान 
४--शैलीगत विशेषतायें 
६--चित्रणु-कल्ला 
७--भाषा और शब्दचयन 
८--शब्द-शक्तियाँ 
९---छुन्द और लयतत्व 


समर्थ आलोचक 
गुरुवर आचार्य नन्द॒दुलारे बाजपेयी को 
जिन्होंने 
छायावाद को समझा और सममाया है | 


तृतीय खएड 


रचना-प्रक्रिया ओर कला-सौप्ठव 
१--रचना-प्रक्रिया 
२--कांच्य के रूप 
३--अमभिव्यक्ति--लक्ष्य और साधन 
४--अ्रलंकार-विधान 
४--शैलीगत विशेषतायें 
६--चित्रणु-कल्ला 
७--भाषा और शब्दचयन 
८--शब्द-शक्तियाँ 
९---छुन्द और लयतत्व 


आभार 


आज से आठ बष पूर्व एम० ए० के विशेष निब्रन्ध के रूप में 'हिन्दी कविता-- 
दो महायुद्धों के बीच” नाम से इस प्रन्॑न्ध का काय आचाय नन्‍्ददुलारे वाजपैयी 
की प्रेरणा और पथ-प्रदशन से प्रारम्म हुआ था | तब से अबतक इस सम्बन्ध में 
अध्ययन-मनन ओर विचार-विनिमय का सिलसिला लगातार जारी रहा और 
उसी का परिणाम है “छायावाद-युग” । अतः गुरुवर आचार्य नन्ददुलारे जी 
का मैं सब से अधिक आभारी हूँ। अंग्रेजी के प्रसिद्ध माक्संवादी आलोचक स्वगोंय 
किस्टाफर काडवेल के प्रति भी मैं अत्यन्त कृतश हूँ जिसकी समाजशास््रीय 
आल्ोचना-पद्धति ,का मैंने किसी सीमातक अनुसरण किया है। श्राचायद्य 
पं० हजारीप्रसाद ह्विवेदी ओर पं० विश्वनाथप्रसाद मिश्र से समय-समय पर जो 
सत्परामश ओर प्रोत्साहन सुझे; मिल्ञता रहा है उसको शब्दों में नहीं व्यक्त किया जा 
सकता, अतः उनके आभार का स्थान छद॒य के भीतर ही सुरक्षित है | इस पुस्तक 
को तैयार करने में पिछले साल भर में मुझे प्रियवर श्री त्रजविल्ास से जो सहायता 
मिली है उसे शब्दों में व्यक्तकर उसका मूल्य नहीं कम करू गा। अपने उन 
विद्यार्थियों के प्रति भी, जिन्होंने पुस्तक को पाण्डुलिपि, विषय-सूची, सहायक 
ग्रन्थसूची आदि तैयार करने में मेरी सहायता की है, में कृतज्ञ हूँ। अन्त में 
पुस्तक के प्रकाशक, सरस्वती-मन्दिर के अध्यक्ष पं० गंगाशरण भार्गव तथा बन्धुवर 
श्री रामजी वाजपेयी का भी मैं आभार स्वीकार करता हूँ जिनके सचेष्ट प्रयत्न 


के बिना इस पुस्तक के छुपने में न जाने कितनी देर हुईं होती । 
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आज से आठ बष पूर्व एम० ए० के विशेष निब्रन्ध के रूप में 'हिन्दी कविता-- 
दो महायुद्धों के बीच” नाम से इस प्रन्॑न्ध का काय आचाय नन्‍्ददुलारे वाजपैयी 
की प्रेरणा और पथ-प्रदशन से प्रारम्म हुआ था | तब से अबतक इस सम्बन्ध में 
अध्ययन-मनन ओर विचार-विनिमय का सिलसिला लगातार जारी रहा और 
उसी का परिणाम है “छायावाद-युग” । अतः गुरुवर आचार्य नन्ददुलारे जी 
का मैं सब से अधिक आभारी हूँ। अंग्रेजी के प्रसिद्ध माक्संवादी आलोचक स्वगोंय 
किस्टाफर काडवेल के प्रति भी मैं अत्यन्त कृतश हूँ जिसकी समाजशास््रीय 
आल्ोचना-पद्धति ,का मैंने किसी सीमातक अनुसरण किया है। श्राचायद्य 
पं० हजारीप्रसाद ह्विवेदी ओर पं० विश्वनाथप्रसाद मिश्र से समय-समय पर जो 
सत्परामश ओर प्रोत्साहन सुझे; मिल्ञता रहा है उसको शब्दों में नहीं व्यक्त किया जा 
सकता, अतः उनके आभार का स्थान छद॒य के भीतर ही सुरक्षित है | इस पुस्तक 
को तैयार करने में पिछले साल भर में मुझे प्रियवर श्री त्रजविल्ास से जो सहायता 
मिली है उसे शब्दों में व्यक्तकर उसका मूल्य नहीं कम करू गा। अपने उन 
विद्यार्थियों के प्रति भी, जिन्होंने पुस्तक को पाण्डुलिपि, विषय-सूची, सहायक 
ग्रन्थसूची आदि तैयार करने में मेरी सहायता की है, में कृतज्ञ हूँ। अन्त में 
पुस्तक के प्रकाशक, सरस्वती-मन्दिर के अध्यक्ष पं० गंगाशरण भार्गव तथा बन्धुवर 
श्री रामजी वाजपेयी का भी मैं आभार स्वीकार करता हूँ जिनके सचेष्ट प्रयत्न 


के बिना इस पुस्तक के छुपने में न जाने कितनी देर हुईं होती । 
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दृष्टिकोण 


हिन्दी साहित्य कम से कम एक हजार वर्ष पुराना है, उसका रचनात्मक 
साहित्य भी सम्पन्न और समृद्ध हे पर उसके सम्बन्ध में आलोचनात्मक साहित्य 
इतना कम है कि साहित्य के सचेत और सजग विद्यार्थी को अपने साहित्य की 
जानकारी के लिए विभाषी या विदेशी साहित्य का मुखापेक्षी होना पड़ता है | जो 
कुछ आलोचनात्मक साहित्य है भी उस में सैद्धान्तिक और “वादी” समीक्षा की 
ही अधिकता है, व्यावहारिक या प्रयोगात्मक समीक्षा का चिन्त्य अभाव आज भी 
बना हुआ है। अलग-अ्रल्लग कवियों और लेखकों तथा विभिन्न युगों के साहित्य का 
मूल्यांकन करने वाली कितनी पुस्तक हमारे पास हैं ! जहाँ अंगरेजी में अकेले 
शेक्सपियर पर इतनी पुस्तक हैं कि उनसे एक पूरा पुस्तकालय बन सकता है वहाँ 
तुलसी पर लिखी गयी पुस्तकों से सम्भवतः एक आलमारी के सभी खाने भी नहीं 
भर सकते । पुराने साहित्य की समीक्षा की बात यदि छोड़ दी जाय तो नये 
साहित्य के मूल्यांकन का तो और भी अ्रभाव दिखलाई पड़ता है। छायावाद 
हमारे साहित्य की एक अमर निधि है और छायावाद-युग हमारे साहित्य 
का एक महत्वपूर्ण कदम; पर उसके सम्बन्ध में समीक्षात्मक साहित्य की दरिद्रता 
शोचनीय है । इस सम्बन्ध में यदि हम प्रसिद्ध अलोचकों का नाम सोचते हैं 
तो आचार्य रामचन्द्र शुक्न, नन्‍्ददुलारे वाजपेयी, डा० केसरीनाययण शुक्ल, डा० 
नगेन्द्र और शान्तिप्रिय द्विवेदी से आगे नहीं बढ़ पाते। अंग्रेजी में केदल 
रोमाण्टिसिज्म पर सन १९३६ तक ११३९७ पुस्तक थीं और इस बीच न जाने 
कितनी पुष्तकें और निकल चुकी होंगी । इसके विपरीत हमारे यहाँ छायावाद के 
सम्बन्ध में लिखी समीक्षात्मक पुस्तकें शायद एक हाथ की डँगली पर ही गरिनी 
जा सकें। उसमें से भी कितनी तत्वपूर्ण हैं और कितनी इलकी-फुलकी, यह एक 
अलग प्रश्न है। ऐसी स्थिति में छायावाद-युग सम्बन्धी पुस्तकों की आवश्यकता 
आर उपयोगिता है, इसमें दो मत नहीं हो सकते । मेरी पुस्तक “छायावाद-सुग? 
अकेले ही छायावादी काव्य के समीक्षात्मक साहित्य के अभाव को पूरा कर देगी, 
यह झूठा दावा मैं नहीं कर सकता | इस सम्बन्ध में श्रल्लग-अलग कब्रियों, 
प्रदृत्तियों और शैलियों को लेकर स्वन्तत्र पुस्तक लिखने की आवश्यकता है। 
टसी तरह विभिन्‍न दृष्टियों से छायावाद-युग पर अधिकाधिक प्रकाश डालने से 
तत्सम्बन्धी समीक्षात्मक साहित्य का अभाव पूरा हो सकेगा । 
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5. व 'ऊ रे 
धाद दावे शुय इससे दाह दाएड सांवां ॥े। धान; अंग बार में हीचए: 
गटस्य पौर प्रमग्रारदित ढीगर सितारे हिआा लो सही) छामागाटूयुग थे 


2 एहट जाने को शोध यह है कि हिती आदतों झरी थी | + टिक ही हगए परे 


शिकर लेड-ाइड ६ माल, ठाइस ) नही गई रदी ॥ै। इस पग्रति के छग 
पसन नहीं बढ़ी ४ सका । यह ऊना हि उस हा कान शुया है, छापावाद 
फाप्य पर इतना कहा आझेप न4ीं है ठिनना छोमावार के बाई के सारय-गाि 
*। का भी नदों बड़ सात लि दावायाट मर गया गयीकियह जी रहा है 


हर # #ढ 


खीर कि घ् हा ३ कान 5, हट, प्रभीम १ क्ञ हा | भै 
ए २ रू ४ 5 बद ४्ै, जे पांच 56 का भा पीस दे 3 इंच मे २ 


्ः 


कक 


कं 


मेह्ी झाआ है गयाने छप्तद रूप कगैर शानचश में झ्ाझाशवावाह का श्र 
हो गया रहता है; धंधा गर कर नहों, पी मर जवान हो॥ है । उसी सर्द आज 
फा स्वधज़द्तायादी ग्रोग+ । 
मूंगन झस्पयार, में सभी छागमामाड़ के ही विकसित भप हू। छापावाद ही ब्वेकि- 
गाडी, अवोगयादी छोर सल्पनायादी ग्रालिरों टी परिशतो श्राश के प्रतीतमादी 
का में को झी है; उसों मर उसही यथा्सव्युस और मैशनिक पहजियाँ या सी 
गादी' शरीर साम्मदाधिक बने फर सथाफोधित व्रिगीयोद! का खिल्डा खगाये 
हुए-सामने शा रही ४६ झथपा गुसानुझा सगीन मोड़ लेकर लासडनइत्ावादी 
गयार्मवाद या सामाभिक बथायवगा: के छा में शियलाई पट रझी है। छायायाद 
का ग्ाध्यात्मिक आइशंवाद ही झानस मासबत्तावादी छादशताद बमकर कहीं 
क्रविद्वादी मूतनखदबादरे श्रीर कहीं गास्भीयादी 'सनोदियव्राद! के रूप में 
पल्लवित हो रहा है | श्रतः नयी दिन्‍्दी फविना फो समझने श्रीर उसका सूल्मंफन 
करने के लिए भी द्वावायाद को अगूत्तियों और ससना-प्रक्िया की मदीभाँति समझना 
नितास्त आवश्यक है । छायादाद के सम्बन्ध में निभन्‍ध लिख कर उसका समयन 
करने अथवा काब्यात्मक या प्रमामवादी समीक्षा लिस्त कर नया फाव्य तैयार करने 
का अवसर श्रत्र नहीं रहा श्रीर न पश्चिम का श्न्वानुफरण श्र झमारतीप कह 
फर या श्रप्तामाजिक, पूँमीआादी और प्रतिकरियायादी कद कर दी उसे कुठलाबा 
जा सकता ६ै। बीत-पद्मीस्त बषों का यद छोटा सा युग हिन्दी दी नहीं, समी 
श्धुनिक मारतीय भाषाओं के साहित्य में अपना सुनिश्चित श्रीर महत्वपूर्ण स्थान 
चना कर श्रतीत की वस्तु दो गया है । अतः उसके सम्बकू विश्लेपण, विवेचन 
और मूल्यांकन के लिए, यद्दी .डपयुक्त समय दै। अब छायाबाद के विरुद्ध 
प्रतिक्रियात्मक आलोचना की जयद समाजशाल्ीय और साहित्यिक ( शाल्रीय ) 
आलोचना फी श्रावश्यकता है | श्रस्दु-- 

छायावाद-सुग को मेने इतिहास के आलोक में देखा है। इतिहास ने मुझे जो 


हु त 


अंग मद हो या प्रगा नाट, अतीक 
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दृष्टि दी है, वह एक ओर आचार्य रामचन्द्र शुक्त के मर्यादावादी आदर्शवाद की 
दृष्टि से भिन्न है तो दूसरी ओर 'कल्ला कल्ला-के लिए? का सिद्धान्त मानने वाले 
प्रभाववादी अल्लोचकों की दृष्टि से भी स्ंथा मिन्न है ।' मेरे विचार से किसी युग 
के साहित्य और कल्ला का मूल्यांकन करते समय निम्नलिखित बातों को मानदणड 
के रूप में सामने रखना आवश्यक है और यही वेज्ञानिक्र समाजशाल्लरीय आो: 

चना की दृष्टि हैः--१--यह देखना कि तत्काल्लीन समाज आर्थिक, सामाजिक 

राजनीतिक और वैज्ञानिक विकास के किस स्तर पर है और उस विकास के अनु- 
रूप उस समाज के भाव, विचार और दृष्टिकोण हैं या नहीं | २--भावों और 
विचारों की ऐतिहासिक परम्परा और उनके प्रगतिशील नैए्तय के सिद्धान्त को 
स्वीकार करना और आलोच्य वस्तु में उन तत्वों को हूँढ़ना। ३--विभिन्न संस्क- 
तियों के अन्तरावत्म्बन और ज्ञान-विज्ञान पर मानव मात्र के अधिकार का सिद्धान्त 
अपनाकर साहित्य-कला का आकलन करना | ४--हृश्टिकोण, भाव और विचारों 
के परिवततन के अनुरूप साहित्य-कला के रूप-शिल्प या कल्ला-पौष्ठव में भी परिचर्तन 
होता है, इस शिद्धान्त को स्वीकार करना | £--प्रमाजशाल्लीय, मनोवैज्ञानिक 
ओर साहित्यशास्रीय आलोचना-दृष्टि का समन्वय करना | 


उपयुक्त मानद््‌र॒ड को सतही नजर से देखनेवाले इस भ्रम में पड़ सकते हैं 
कि इस आलोचना-पद्धति से साहित्य का स्वतंत्र अध्तित्व मिट जायगा और 
वह अर्थशाजत्र, राजनीति, समाजशास््र या मनोविज्ञान का आश्रित होकर रह 
जायगा | किन्तु सतह से नीचे जाने पर पता चलेगा कि हमारे देश में भरत भुनि 
से लेकर आचार्य रामचन्द्र शुक्र तक कोई भी ऐसा आल्लोचक नहीं है 
जिसने इतिहास , समाजशात््र और मनोविज्ञान का ( भले दी ये उस समय 
अधिक विकसित न रहे हो ) किसी न किसी प्रकार की सहायता न ली हो; ओर 
यदि सहायता नमी ज्ञी हो तो भी आज की परिस्थितियों में हम उसका सर्वतोभाविन 
आँख मूँ द कर अनुसरण करके आज से बीस वर्ष या हजार वर्ष पीछे नहीं लौट 
सकते | किस्तु इमका यह अर्थ नहीं कि साहित्य की जो सम्यक्‌ और विस्तृत 
आलोचना हमारे प्राचीन या अ्र्वाचीन समीक्ष्ों ने की है हम उसकी अवदेलना 
करते हैं। इसके विपरीत मेरा कहना तो यह है कि झ्राज की परिध्यितियों के 
अनुकूल उनमें से जो कुछ भी श्राह्म है उसे अवश्य अपनाना और उससे लाभ 
उठाना चाहिये। कहा नहीं जा सकता कि हमारे देश में यदि कभी क्रॉप्िकारी 
राजनीतिक परिवतेन हुआ तो उस सम्रव भरत, 'भामह, दए्डी, अभिनव गशुत्, 
कुन्तक, विश्वनाथ और जगन्नाथ के साहित्यशात्ल की पोथियों पर क्‍या गुजरेगी. 
वे जला दी जायेंगीया सरकार की ओर से छाप कर मुफ्त बाँदटी जायेगी 
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पर आजदिन प्रगतिवादी श्रालोचकों द्वारा उनकी जैप्ती उपेक्षा या छीदठलिदर 
हो रही दे, यदि वही क्रम जारी रह्य तो आशंका इसी बात की है कि उनका राज 
होने पर उक्त आचार्यो' की पोधियाँ या तो अजायबघरों की शोभा बढ़ायंगी या 
उनके पठन-पाठन पर रोक लगा दी जायगी | किन्तु वह हमारे देश ओर राष्ट्रीय 
सझ्कृति के दुर्भाग्य का ही दिन होगा और उससे माक्स और लेनिन की आत्मा 
को ( यदि आत्मा होती हो तो ) तनिक भी प्रतन्‍नता न होगी । यदि माकसे के: 
किपिट्ल का छुन्दोत्रद्ू श्रनुवाद कर दिया जाय और माक्स स्वयं जीवित होकर 
* आ जायेंतो बह मी सम्मवतः उसे काब्य मानने को तैयार नहीं होंगे | सारंश 
यह कि कोई भी ईमानदार और सचेत समीक्षक या सादित्यिकार, जो साम्प्रदायिक 
या वादी' नहीं है, साहित्य-कल्ा पर धर्म, विज्ञान या राजनीति का नियन्त्रण नहीं 
स्वीकार कर सकता | अतः प्रस्तुत समीक्षा-अन्थ के सम्बन्ध भें यदि किसी को इस 
प्रकार का भ्रम हो तो उसके लिए अन्यकार को दोपी होने का दण्ड नहीं मिलना 
चाहिये । * 
झआाचार्य नच्ददुल्ाारे वाजपेबी की यह उक्ति सोलहो आने सही है कि 
काव्य-समीछ्षा का मुख्य अ्रधार वह तीसरी रेखा है जो समय, स्थिति, विचारधारा 
काव्यशैली आदि फे अनेकानेक भेदों के रहते हुए भी काब्य की एक अपनी 
माप बनाने का प्रयास करती है | “*““यह माप कदावि मापहीनता नहीं है । यह 
काब्यालोचन का शीपफल है. जो निरन्तर काव्याभास द्वारा और अत्यन्त परिमार्जित 
सजग, सूक्ष्म और व्यापक चेतना के योग से प्राप्त होता है ।! बस्तुतः साहित्य. 
में धवादः का प्रमाद तभी घुसता है जब उसकी सीमा में कुछ विजातीय लोग 
दूसरे क्षेत्रों से घुत आते हैं और अपने सिद्धान्त या बाद” के बल पर समीक्षक 
चन बैठते हैं। काव्य, कथा-साहित्य, नायक आदि सवनात्मक साहित्य में उनका 
जोर विशेष रूप से इसलिए नहीं लग पाता कि मूलतः उनमें उसके लिए क्षमता 
या प्रतिमा नहीं होती | इधर सर्जनात्मक साहित्य पर समीक्षा अत्यधिक प्रमाव 
डालने लगी है, इसीसे 'चादीः समीक्षकों का जोर भी बढ़ता जा रहा है, चाहे थे 
प्रगतिवादी हों या मनोविश्लेषणवादी । पहले के साहित्य में सर्जनात्मक साहित्य- 
कारों--कवियों, नाव्ककारों आादि--का ही प्राधान्य था और समीक्षक आचाये 
उन्हीं की रवना के आधार पर सिद्धान्त-निर्षण करते थे; किन्तु अब समीक्षक- 
यह बताने की हिम्मत द्वी नहीं आदेश तक करता है कि अब या इस 
चषे इस तरह के सादित्यि की रचना होनी चाहिये, या अमुक रचना 
अच गलत दो. गयी क्योंकि चह गलत सिद्धान्त के आधार पर निर्मित 
हुई है; अब बरली हुई नीति और सिद्धान्त के आधार पर साहित्य-स्वना 
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होनी चाहिए । तात्पयें यह कि ऐसे समीक्षक साहित्य का इस्तेमाल अपने बाद 
विशेष या दल विशेष के प्रचार के साधन के रूप में करना चाहते हैं और कर 
रहे हैं। अतः ऐसे समीक्षक यदि मेरे उपयुक्त मानदएड से असहमत हों तो 
मुझ्ते प्रसन्‍नता ही होगी | साहित्य के खतंत्र किन्तु अन्तरावलम्बित स्वरूप को. 
स्वीकार कर के ही हम मानवसंस्कृति के विकास में योग दे सकेंगे, अन्यथा हम 
उसे विनाश की ओर ही ढकेलते जायँगे। 

मानव-संस्कृति जितनी तीवगति से विकास और उन्नति के पथ पर दौड़ती 
चली जा रही है, उतनी ही अधिक उसके विनाश की आशंकार्य भी बढ़ती जा 
रही है। महायुद्धों के बीच की अ्रवधि घटती जा रही है और शान्ति के प्रयक्ष 
के साथ-साथ युद्ध की श्राशंका भी उसी अ्रनुपात से बढ़ती जा रही है। इस 
भयंकर विनाश-लीला के बीच मानव एक “मशीन का पुूर्जा सा बनता जा रहा 
है। यह निर्विवाद सत्य है कि जब तक सारे संसार में वर्गदीन समाज की स्थापना 
नहीं हो. जाती, विज्ञान का दैत्य मानव-जाति और उसकी श्रेष्ठठम सांध्क्ृतिकः 
घरोहरों को लीलने के लिए इसी प्रकार चारों ओरसे अ्रद्नद्यात करता रहेगा। 
उस दैत्य को मंत्रपूत करके अपने लिए, उपयोगी तभी बनाया जा सकता है जब्न 
कि मानव मानव पर विश्वास करे, उसे अपने ही समान मानवीय संभावनाश्रों 
और शक्तियों से युक्त समके । अनेक आपत्तियों-विपत्तियों, भंभाश्रों और प्रतय- 
खरण्डों का उत्पात सहती हुई उध्वंगामी मानव-जांत जब इतना आगे बढ़ आयी 
है तो उसके विनाश का दुःस्वप्त भी असत्य ही सिद्ध होगा, ऐसी आशा रखना 
तो ठीक हँ, किन्तु आज का विश्व-मानव जिस रास्ते पर बढ़ रह्य है वह उसके 
गन्तव्य--बर्गहीन मानव-समाज--की ओर ले जा रहा है या और कहीं, और यदि 
और कहीं ले जा रहा दे तो उस रास्ते को मोड़ने में साहित्यिकों का क्या योग 
हो सकता है, आज के समीक्षक के सामने यही सबसे बड़ा प्रश्नचिह्न होना 
चाहिए | मानव मात्र में मानवता की संभावना देखने और उसके अमानवीय 
स्वभाव को बदलने का कुछ उपाय साहित्यकार के पास भी है या नहीं, आज के 
साहित्यकार के सम्मुख यह भी एक अत्यन्त महत्वपूर्ण विचारणीय प्रश्न दे। 
मेरे विचार से इसका एकमात्र सुलकाव यहीं हो सकता है कि हम मानव को 
पशु या मशीन का पुर्जा न मान कर मानव सम और उसका रास्ता मोड़ने 
के लिए युद्ध का सहारा न लेकर शान्ति का सहारा-लें श्र्थात हिंसात्मक श्॒तरों 
और शास्त्रों का सहारा न लेकर प्रेम, सद्धावना ओर आननंद के उस-साहित्य 
आर कला-का सहारा लें। संसार के साहित्य में इस विचारधारा की परम्परा 
बहुत पुरानी है और आज उस परम्परा को पल्‍्लवित-पुष्पित करके उसका युग 
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की आवश्यकता के अनुकूल रूप देने में द्वी साहित्य ,की सफलता और 
उपयोगिता निहित है। अतः आज के.समीक्षुक यदि अपने संकीण मतबादी आग्रह 
के घेरे में बंध कर ही 'शान्ति-शान्ति? का नारा लगाते रहेंगे श्रौर ,साहित्य को 
वर्ग-संघर्ष का असल मान कर ही समीक्षा करते रहेंगे तो इससे न तो शान्ति: 
स्थापन में ही कुछ सहायता मिलेगी, न वर्ग-संघप ही तीघ्र होगा और न साहित्य 
ही समृद्ध हो सक्रेणा | इसके विपरीत शान्ति स्वप्न बनती जायगी और साहित्य 
अशक्त और निर्बा्य प्रचार बनता जायगा | अ्तएव आज के समीक्षकों के सम्मुख 
मेरा यह सुझाव है कि साहित्य को इतिहास के आलोक में रख कर उसके सत््‌ 
और असत्‌ रूपों का पता लगाने और साहित्य की सत्पस्म्परा,को आगे बढ़ाने 


ही मानवता और साहित्य दोनों का कल्याण निहित है। 


किसी भी युग या कवि की प्रद्नत्तियों का विश्लेषण करते हुए, उसकी सह्प्र- 
वृत्तियों का महत्व कम कर देना या उन्हें दृष्टि से ओमल् कर*देना मैं आलो 
चनात्मक अपराध सममभता हैँ क्योकि मानवता के कल्याण तथा मानव का मानव 
में विश्वास जमाये रखने के लिए. अतीत की सत्पबृत्तियों की पउुपरा से वर्तमान 
साहित्य का सम्बन्ध जोड़ना अत्यन्त आवश्यक है । उसी तरह वतमान साहित्य- 
कारों की आलोचना करते समय उनकी इसीलिए अरवहेलना या निन्दा करना 
कि वें किसी दूसरे मतवाद के अनुयायी हैं अथवा,वे तद्स्थ या स्वतंत्र विचार 
के हैं, उतना द्वी बड़ा अपराध है ) निश्चय ही इस प्रद्धत्ति से न तो शान्ति की 
स्थापना हो सकेगी न वर्गहीन समाज की; और न इस तरह स्वस्थ, सुन्दर और 
प्रगतिशीज्ञ साहित्य का ही निर्माण हो सकेगा । छायावाद-युग” की आलोचना 
में मेंने यही दृष्टिकोण अपनाया है और उपस्ुक्त मानदए्ड की सहायता से 
छायावाद की सदसत्परद्धत्तियों का पता लगाने और राष्ट्रीय सांस्कृतिक परम्परा के 
मेल में रख कर उन्हें देखने का प्रयज्ञ किया है। छायावाद की प्रष्ठभूमि, 
अमुख प्रदृत्तियों और कला-सौष्ठव के परीक्षण में मेंने भारतीय साहित्यशात्र 
और इतिहास तथा पाश्चात्य मनोविज्ञान और समाजशासत्र से भरपूर सहायता 
लो है। में यह दावा नहीं करता कि इस, प्रबन्ध ,में मेरी विचार-सरणी और 
मेरे निष्कपं, सब सही हैं और ;पूर्ण हैं। पर मेरा यह विश्वास दृढ़ है कि 
साहित्य की सही परीक्षा इतिहास के आलोक में ही हो सकती है। अआरधुनिक ज्ञान- 
विज्ञान के बिना भी वह अधूरा ही रदेगा । यदि उनके उपयोग में असावधानी 
या गलती से मेरे निप्कप कहीं गलत हो गये हों तो वह मेरा दोप होगा, उक्त 
समीक्षा-पद्धति या मानदस्ड का नहीं.। 

, अन्ठ में में इतना निवेदन कर देना चाहता हूँ कि इस प्रबन्ध में छावावाद- 
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युग के बारे में जो कुछ लिखा गया है वह सम्पूर्ण या अ्रन्तिम नहीं है | अभी 
चहुत सी बातें स्थानाभाव और समयाभाव के कारण लिखने को रह गयी हैं 
जैसे छायावाद-युग की प्रमुख काव्य-धाराऔं--रहस्यवाद, प्रगतिवाद/खच्छुन्दतावादी 
ययार्थवाद, अरहंवाद, निराशावाद आदि की सैद्धान्तिक विवेचना या छायावाद-सुग 
के प्रमुख कवियों की अलग-अलग आलोचना | किंतु एक ही ग्रन्थ में यह सच 
कुछ सम्भव नहीं था। फिर भी वैज्ञानिक समाजशासत्रीय और शाज्रीय आलोचना- 
पद्धति की सीमा में जितना भी ञ्रा सकता था, सबको समेट लेने का प्रयत्न 
किया गया है। शास्त्रीय पद्धति में रस, ध्वनि, वक्रोक्ति, अलंकार, गुण-रीति, 
शब्दशक्ति आदि का स्वरूप-निरूपण जानबूक कर किया गया है। कारण यह 
है कि आज की साहित्य-समालोचना में उनका उपयोग इतना कम हो रहा है कि 
साहित्य के विद्यार्थी या पाठक उन्हें भूलते जा रहे हैं। अतः छायावादी काव्य 
पर उन्हें लागू करने के पूर्व उनका स्वरूप-निरूपण करना भी आवश्यक प्रतीत 
हुआ | भारतीय साहित्यशासत्र का इतना अधिक समाजशास्त्रीय ओर मनोवैज्ञनिक 
महत्व है तथा आधुनिक साहित्य, विशेष कर छायवावाद पर उसका इतना अधिक 
प्रभाव है कि उसे छोड़ देना किसी भी तरह उचित नहीं था। उसी तरह प्रारम्भ 
के दो-तीन अध्यायों में बीसवीं सदी के भारतवर्ध के आर्थिक, राजनीतिक और 
सांस्कृतिक इतिहास की व्याख्या इसीलिए करनी पड़ी है कि तत्कालीन काव्य को 
उसके मेल में रख कर देखा जा सके । ,सांस्कृतिक और दाशनिक खोतों की 
खोज और उनकी विस्तृत विवेचना भी इसीलिए, की गयी है कि एक तो उनका 
समाजशाल्लीय मूल्य है दूसरे छायावाद्‌ का उन खोतों से अविच्छिन्न सम्बन्ध है । 
राष्ट्रीय पूंजीवाद, राष्ट्रीय स्वातंत््य-चेवना और राष्ट्रीय सांस्कृतिक परम्परा, इन्हीं 
तीनों ने छायावाद की रूप-रेखा निर्मित की है ओर उसमें रंग भरा है, श्रतः 
उनकी विस्तृत विवेचना छायावाद के मूल ल्ोतों ओर कारणों का पता लगाने की 
दृष्टि से की गयी है। अत्र इस प्रत्रन्थ की उपयोगिता क्‍या है, यह विश्व पाठक 
या समीक्षक ही बता सकेंगे । 


काशी-विद्यापीठ, शम्भूनाथ सिंह 
सौर-१ २, मार्यशी्ष, २००९ 
[ र८-११-५२ | 


( २ ) 


[ हितीय खण्ड ] 

१--छायावाद-युग की प्रमु् प्रवृत्तियाँ... [ एछ ८5६-१०६ ] 
विस्मय की भावना, विद्रोह की भावना, आत्मामिव्यंजकता, सौन्दय-त्रोध की 
अन्य भूमियाँ, व्यक्तियाद और अहंचाद, कल्पना-लोक ओर आध्यात्मिक क्षेत्र; 
राष्ट्रीववा, सामाजिक वेप्रम्ध का विरोध, निराशाबाद, ऐन्द्रिकता ॥ 

२- प्रेम-भावना [ प्र .१०७-११६ ] 
विभिन्‍न थुगों की विपय-बल्तु, छायावाद में विपव-संकोच, लौकिक प्रेम 
भावना, आध्यात्मिक प्रेम-भावना | 

३--सॉन्दर्य-भावता और प्रकृति [ प्रष्ठ १२०-१४० ] 
सौन्दर्य की स्थिति, क्रोचे का सौन्द्व-सिद्धान्च, प्रकृति में सौन्दर्य की खोज 
शुक्र जी और प्रकृति, आलम्बनल्प में प्रकृति; उद्दीपनरूप में प्रकृति, 


5. 


परोक्ष की अभिव्यक्ति और आमातस के रूप में, परोक्ष के प्रतिब्रिम्प के रूप 
में, प्रतीक के रूप में, संक्रेत के रूप में । 
४--तत्वचिन्तन [ एछ १४१-१६१ | 
भारतीय सांल्कृतिक चेतना का नेरन्तयं, छायावाद चिन्तनवारा में एकरूपता 
का अभाव, अत दर्शन, योग-दर्शन, विशिष्टाह्नत, पुनर्जन्म और कर्म-फल, 
जगत की अनित्यता, अनन्त वेदना और करुणा, आनन्दवाद, विश्वमान- 
बताबाद और समन्वयवाद, सामाजिक यथार्थवाद | ह 
>-यथार्थ की ओर [ प्ष्ठ १६२-१८४ | 
राट्रीयववा की भावना, दर्ग-वैपम्य और वर्ग-संबर्प; अहंबाद के विविध-रूप 
निराशा, निवति ओर मत्युयूजा; ऐन्द्रिकका और अश्लीलता; अतीत में 
पलायन | 
[ ठतीय खण्ड ] 
१-रना-प्रक्रिया [ पृष्ठ श८७-२०३ ] 
शैली, प्रेपणीयर्ता, शैली का मनोवैज्ञानिक-विश्लेषण, भावना और कल्पना; 
कल्पना और तादात््यत्रोध, कल्पना और शब्द, स्वप्न और कविता । 
२-काच्य के रूप | , - [ प्रप्ठ २०४-२३१ | 
खण्ड-काब्य और मद्गाकाव्य, गीतिकाव्य, सामूद्दिक गीत और गाया-गीत, 


हु 
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प्रगीत मुक्तक और गीत, गीतिकाव्य की विशेषतायें, लघुमुक्तक और 
प्रलम्ब मुक्तक, अन्य काव्य-हूप | 

३--आमभिव्यक्ति-लक्ष्य और साधन [ प्र २३२-२६० ] 
रस और भाव व्यंजना, भावानुभूति और भावाभास, रसामास, ध्वनि, 
बक्रोक्ति, अभिव्यंजनावाद, क्रोचे का सिद्धान्त, क्रोचे के सिद्धान्त को 
आलोचना, छायावाद पर पाश्चात्य प्रभाव, स्वभावोक्ति और मूर्तिमत्तावाद, 
संवेदनावाद । 

४--अलंकार-विधान . [ 98 २६१-२७४ ] 
अलंकार-सिद्धान्त, छायावादी कविता और अ्रत्नंकार, अलंकार के भेद, छाया- 
वादी कविता में अप्रस्तुत-योजना, शब्दालंकार, पाश्चात्य अलंकार | 

४--चित्रशु-कला [ पूछ २७६-२०७ ] 
काव्य शब्दाभ्रित है, कलात्मक चित्रण के तत्व, चित्रण का लक्ष्य, रूपसौन्दर्य 
का चित्रण, छायाचित्र, संश्लिष्ट चित्रण, भावसौन्दर्य, कर्मसीन्द्य । 

६--शैज्लीगत विशेषताएँ--- [ परूष्ठ २६८-३२४ ] 
प्रो० मरी का शैल्ी-सिद्धान्त, सत्य और तथ्य, ओऔचित्य-विचार, विपय-वर्तु 
और शैली, प्रतिभा और शैली, अनुभूति और शैली, भावुकता और शेली, 
शुण॒-विचार, रीति-विचार, 

७--भाषा और शब्द-चयन [ पूछ ३९६-३७२ ] 
काव्य की भाषा, वर्ण-संगीत, शब्द-शिल्प, शब्द की आत्मा का ज्ञान, शब्द- 
भ्रम, शब्द-अपव्यय और पुनरुक्ति, ग्राम्य या प्रान्तिक प्रयोग, शब्द-निर्माण 
ओर शब्द-संग्रह, शब्दमोह, शब्दल्लालित्य और शब्द-संगीत, वाक्यविन्यास 

4 कि ७ कप शेली 

ओर माषाशेली, सांकेतिक शेली, गुम्फित शली, अलंझत शेली, सरल शेली । 

८--छुन्द और लय [ एछ ३७३-३६२ ] 
सहजात प्रवृत्ति और छुन्द, गद्य ओर छुन्द की लय, छुन्द, मात्रासाम्य 

ओर स्वरसाम्य, द्विवेदी थुगीन छुन्द, मुक्तछुन्द, संगीत-तत््वय, पद योजना, मुक्तछुन्द 

ओर लय । 
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प्रगीत मुक्तक और गीत, गीतिकाव्य की विशेषतायें, लघुमुक्तक और 
प्रलम्ब मुक्तक, अन्य काव्य-हूप | 

३--आमभिव्यक्ति-लक्ष्य और साधन [ प्र २३२-२६० ] 
रस और भाव व्यंजना, भावानुभूति और भावाभास, रसामास, ध्वनि, 
बक्रोक्ति, अभिव्यंजनावाद, क्रोचे का सिद्धान्त, क्रोचे के सिद्धान्त को 
आलोचना, छायावाद पर पाश्चात्य प्रभाव, स्वभावोक्ति और मूर्तिमत्तावाद, 
संवेदनावाद । 

४--अलंकार-विधान . [ 98 २६१-२७४ ] 
अलंकार-सिद्धान्त, छायावादी कविता और अ्रत्नंकार, अलंकार के भेद, छाया- 
वादी कविता में अप्रस्तुत-योजना, शब्दालंकार, पाश्चात्य अलंकार | 

४--चित्रशु-कला [ पूछ २७६-२०७ ] 
काव्य शब्दाभ्रित है, कलात्मक चित्रण के तत्व, चित्रण का लक्ष्य, रूपसौन्दर्य 
का चित्रण, छायाचित्र, संश्लिष्ट चित्रण, भावसौन्दर्य, कर्मसीन्द्य । 

६--शैज्लीगत विशेषताएँ--- [ परूष्ठ २६८-३२४ ] 
प्रो० मरी का शैल्ी-सिद्धान्त, सत्य और तथ्य, ओऔचित्य-विचार, विपय-वर्तु 
और शैली, प्रतिभा और शैली, अनुभूति और शैली, भावुकता और शेली, 
शुण॒-विचार, रीति-विचार, 

७--भाषा और शब्द-चयन [ पूछ ३९६-३७२ ] 
काव्य की भाषा, वर्ण-संगीत, शब्द-शिल्प, शब्द की आत्मा का ज्ञान, शब्द- 
भ्रम, शब्द-अपव्यय और पुनरुक्ति, ग्राम्य या प्रान्तिक प्रयोग, शब्द-निर्माण 
ओर शब्द-संग्रह, शब्दमोह, शब्दल्लालित्य और शब्द-संगीत, वाक्यविन्यास 

4 कि ७ कप शेली 

ओर माषाशेली, सांकेतिक शेली, गुम्फित शली, अलंझत शेली, सरल शेली । 

८--छुन्द और लय [ एछ ३७३-३६२ ] 
सहजात प्रवृत्ति और छुन्द, गद्य ओर छुन्द की लय, छुन्द, मात्रासाम्य 

ओर स्वरसाम्य, द्विवेदी थुगीन छुन्द, मुक्तछुन्द, संगीत-तत््वय, पद योजना, मुक्तछुन्द 

ओर लय । 


छायावाद-युग 


प्रथम खएंड 


पृष्ठभूमि और परिचय 
३२--पुनरुत्थान-युग ( दिवेदी-युग ) 
२--विद्रोह-युग ( छायावाद-युग ) 
३--विद्रोह-युग की कविता 
४--दाश निक पीठिका 


छायावाद-युग 


प्रथम खएंड 


पृष्ठभूमि और परिचय 
३२--पुनरुत्थान-युग ( दिवेदी-युग ) 
२--विद्रोह-युग ( छायावाद-युग ) 
३--विद्रोह-युग की कविता 
४--दाश निक पीठिका 


पुनरुत्थान-युग 
( ह्विवेदी-युग ) 


घीतवीं शताछइदी के शुरू के पन्द्रद वर्षों में भारत की श्रार्थिक, राजनीतिक, 
सामाजिक ओर सांस्कृतिक परित्थितियाँ उन्नसवीं शताब्दी के अन्तिम वर्षों की 
परित्पितियों के विकसित और परिवर्द्धित रूप में ही दिखलाई पड़ती हैँ । इसलिए 
इस काल के काव्य की घारा भी संक्रान्तियुगीन भारतेन्दु-युगीन ) काव्यधारा से बहुत 
मिन्न नहीं है। अन्तर इतना ही है कि इस युग में पिछले युग की अपेक्षा पुनरुत्थान 
की प्रदत्ति और भी अधिक बढ़ गयी । काम्य की भाषा खड़ीचरोली हुईं, उसका 
परिष्कार हुआ। नेक दृष्टि अधिक बीद्धिक और शुद्धिवादी ( 07०7 ) हो 
गयी। राष्ट्रीयवा की जगह सामाजिक चेतना अधिक जागरूक दिखाई पड़ी । पूबबर्ती 
कब्रिता में जो मस्तो का आविश और आवेग था, वह इस युग की कविता में 
बहुन कम हो गया । नीरसता, उपदेशात्मकता तथा बौद्धिक सहानुभूति अधिक 
दिखाई पड़ने लगी । इस प्रकार संक्रांति-युग और पुनरुत्थान-युग की कविता 
में कोई मौलिक अंतर नहीं दिखाई पड़ता, यद्यपि पुनरुत्थान युग की कविता 
के स्वरूप में अवश्य कुछ परिवर्तन हुआ और काव्यविपयों का भी पर्थात 
विस्तार हुआ । इस समानता और मभिन्नता का कारण तत्कालीन परिष्थितियाँ 
हैं| श्रतः पहले उन्हीं का विश्लेपण करना उचित होगा । 

उन्नीसवी शताब्दी के अंत तक देश के उद्योग-घन्धों का विकास अंगरेजों 
की अनिच्छा के बावजूद कुछ न कुछ हो गया था, क्योंकि हजारों मील 
लम्बी रेल लाइनों के बन जाने के बाद उद्योग-घन्धों के विकास को रोकना 
असम्मच था। १८९८६ ई० में स्वेज नहर का रास्ता खुल जाने से भारतीय 
माल का निर्यात पश्चिम में बहुत होने लगा | इसी समय बंगाल में कोयले की खाने 
खोदने का काम शुरू हुआ । सूती और जूट की मिलों की संख्या बढ़ी और 
रानीगंज के लोदे के कारखाने का विकास हुआ । अतः १६०० ई० तक देश 
के उत्पादन और व्यापार के क्षेत्र में एक तरह की क्रांति हुई। रेलों के कारण 
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तैयार माल के वितरण में बहुत सुविधा हो गयी। ओ्रीद्रोगिक विकास के कारण 
श्रम-विभाजन शरीर उद्योगों का केस्द्रीकरण होने लगा। इन सभी कामों में 
विदेशी पूँजी तो बहुत लगी पर साथ ही देशी व्यापारी भी अपनी पूंजी लगाने 
लगे । श्८७० के बाद भारत का निर्यात आयात से अधिक होने लगा। 
हिन्दुस्तानी लोग भी यूरोपियन कम्पनियों के दिस्से खरीदने लगे । सूती तथा लेदे 
और जूट के कारखाने अधिकतर द्िन्दुत्तानियों द्वारा खोले गये | यह बात अवश्य 
थी कि उन्नीसदी शताब्दी के अत तक विक्रास की गति बहुत धीमी थी । अ्रकालों 
ओर महामारी ने विक्रास में श्रीर भी बाधा उत्पन्‍्त की । इृ्ूघ्णर से १८९४ के 
श्रीच ग्लेंटस्टन की स्वतंत्र बाजार की नीति के फलल्रूप भारत में आने वाले 
माल पर चुंगी बंद कर दी गयी, जब कि भारतीयों की मांग बह थी कि आवात 
पर चुगी लगा कर भारतीय उद्योगों की रक्षा की जाय । अंगरेजों ने स्वतंत्र बाजार 
( ].888९2 रिध्ला।6 ) की हुद्गाई देकर और ब्रिडिश उद्योग पतियों के लाभ 
की दृष्टि से उनकी माँग ठुकरा दीं । 

किन्तु १९०० ई० के बाद स्थिति कुछ बदली। १९१४ तक भारत के व्यापार, 
उद्योग-घन्धों, खानों और कृषि में आशा से अभधिक्र विकास और सुधार 
हुआ, यद्यपि चह अंगरेजों को इच्छा के विरुद्ध और अन्य देशों के इतने दी 
समय में होने चाले विकास के मुकाबले में बहुत कम था। अकाल ओर 
मद्ामारी का ग्रकोष कम्त हो जाने से इस विकास की गति को सहायता 
मिली | रेलों का और भी विल्लार हुआ। बहुत से खनिज-पदार्थों का 
उत्पादन होने लगा और अबरख भारतीय निर्यात की एक ग्रधान वद्छु 
हो गया । १९०७ में जमशेदपुर में यत-कम्पनी की स्थापना हुई। इसी 
समय कागज, साधुन, सीमेन्ट, चावल, आठ, चीनी, दियासलाई आदि 
की मिले हिन्दुत्तानियों छारा खोली गई) पानी से बिजली चनाने के 
कास्खाने भी अनेक स्थानों पर खुले। ऊपर कहा जा छुका है कि १८९४ 
तक अंगरेजों ने भारत में स्वतंत्र वाजारः की नीति बरती | घन की आब- 
श्यकता के कारण सरकार ने ६८९४ में फिर आयात कर लगावा और साथ 
ही हिन्दुस्तानी मिलों के कपड़ों पर भी टैक्स लगा दिया जो १९१७ तक जारी 
रहा | इस प्रकार भारत में उस गति से औद्योगिक विकास नहीं हो सका 
जिस गदि से अन्य ओ्रौद्योगिक देशों में हो रहा था। जो कुछ विकास हुआ, 
वह भी सूती कपड़े और जूट के उद्योग-घंधों में ही हुआ | चूती कपड़े के उद्योग 
में हिन्दुस्तानी पूंजी आगे बढ़ने का म्रयक्ष कर रद्दी थी। विल्ायत में जूट के 
धन्धों के मजदूर ज्यादा पैसा माँगते ये, इसलिये ब्रिटिश पूँजी हिन्दुस्तान के जूड़ 
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उद्योग में लगाई गई और सस्ती मजदूरी का लाभ उठाया गया। देश 
मुख्यतया कृपि-प्रधान ही रहा और आबादी का ९।१० भाग अब भी गाँवों में 
रह कर कृषि पर ही जीवन-निर्वाह करता रहा। शह-उद्योग-धंधों का श्रौर भी 
तेजी से नाश हो रहा था। सारी आबादी को कृपि पर ही निर्भर रहना पड़ा, 
इसलिये खेतिहर मजदूरों की संख्या भी बहुत तेजी से बढ़ती गई । फलस्वरूप 
किसानों की दरिद्रता बढ़ती गई । इस बीच सरकारी मालगुजारी और लगान में 
भी बहुत वृद्धि हो गई थी। इसका परिणाम यह हुआ कि किसान कज्दार होते 
गये और जमीन उनके हाथ से निकल कर महाजनों के हाथ में जाने लगी | 
देश की इस आर्थिक स्थिति का प्रभाव तत्कालीन राजनीति पर भी पड़ा | 
मध्यवर्ग का प्रतिनिधित्व करने वाली संध्या कांग्रेस पर उदारपंथी विचारवालों 
का प्रशुत्य था जिसके नेता फीरोजशाह मेहता और गोपाज्ष कृष्ण गोखले थे | 
किन्तु साथ ही उसमें उगद्मविचार वाल्लों का भी प्रवेश हो गया था, जो देश की 
ओद्योगिक और सांस्कृतिक उन्नति के लिये अँगरेजों को वल्लपूर्वक देश से निकाल 
देने के पक्षपाती थे | उदाय्पंथी लोग यद्रपि अंग्रेजों की शोपण-नीति को अच्छी 
तरह समझने लगे थे, फिर भी ब्रिटिश साम्राज्य में उनकी श्ास्था बनी रही। 
'इसीलिये वे अब भी वैधानिक ओर आवेदन बाली नीति अपनाकर ही चलते 
रहे | १९०० ई० तक यह स्पर हो गया कि अंग्रेज भारत का ओोद्योगिक विकास 
करना नहीं चाहते । अतः पूजीपति-वर्ग ने #ंग्रेस का साथ देवा शुरू किया | इधर 
लाड कर्जन के वाइसराय हो जाने के दा: अंग्रेजा की नीति बहुत ही कठोर हो 
गई जिसके फलस्वरूप देश में राजनीतिक चे>.। आओ भी बढ गई । भारतीयों ने 
विश्व की राजनीतिक परिम्थिति के बीच ना'न को स्थकर देखना शुरू किया। 
इस समय संसार में कुछ ऐसी घटनायें हुईं जिनके कारण भारदीय राष्ट्रीयता को 
बहुत बल मिला । जापान को उन्नति देखकर मारुगेयो को अपनी हीन आर्थिक 
अवस्था का ध्यान आया । इसी समय जापान ने रूस जैसे शक्तिशाली यूरोपीय 
देश को पराजित किया | इस घटना का प्रभाव सारे देश पर पड़ा और भारतीयों 
में यह आत्मविश्वास जाप्रत हुआ कि अंग्रेज हिन्दु- वन से हयाये जा सकते 
हैं। अम्रीका का बोग्र ( 302' एए०॥ ) युद्ध बहुत रनों तक चलता रहा | 
त॒कों ने यूनानियों को पराजित किया और निकद पूर्व के देशों में ईसाइयों की 
हत्या की गई | इन बातों से भारतीयों के मन में यह भावना जाप्रत हुई कि 
यूरोप की शक्ति अब क्ञीण हो रही है। इसका परिणाम यद छुआ कि राष्ट्रीयता 
की भावना सारे देश में फैल गई और सांस्कृतिक तथा सामाजिक कार्यों का 
आवरण छोड़ कर लोग सीघे-पाथे - राजनीति में भाग लेने लगे। पढ़े-लिखे। 
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हिन्दुस्तानी संसार के अ्रन्य देशों में होने वाले स्वतंत्रता के युद्ध का अध्ययन: 
कर रहे थे | इटली के स्वतंत्रता युद्ध, आयरलेण्ड के होमछल आन्दोलन तथा 
फ्रांस की राज्यक्रांति के इतिहास का उनके ऊपर बहुत प्रमाव पड़ा । इन देशों में 
स्वतंत्रता के लिये हिंसात्मक काररवाइयाँ हुई थीं। इसका प्रभाव भी मच्यवर्ग 
पर पड़ा ओर उय्मदल से प्रभावित लोगों में ऐसे बहुत से युवक निकल आये 
जिनका ध्येय हिंसात्मक तरीकों से अंग्रेजी शासन को हदयना था। उद्मपंथियों ने 
स्वदेशी आन्दोलन के समय विदेशी वस्तुओ्ों के वहिप्कार का अन्न अपनाया | 
इस बहिप्कार-आन्दोलन की भारतीय पूं जीपतियों ने पर्यात्त तहायता की | 
इस प्रकार १९०० से १९१२ के बीच राजनीतिक क्रियाशीज्ता बहुत 
अधिक बढ़ गयी । लाड्ड कर्जन की भारत विरोधी नीति ने इस क्रियाशीलता को 
बढ़ाने में बहुत सदायता की | १९०० ई० में शिमला में सरकार ने एक शिक्षा 
सम्मेलन किया जिसमें भाग लेनेवाले सभी व्यक्ति सरकारी अधिकारी थे और 
उसमें एक भी भारतीय नहीं बुलाया गरग्रा था। उसके बाद ही यूनिवर्धियी 
कमीशन की रिपोर्ट प्रकाशित हुई जिसमें उच्च शिक्षा को चहुत खचोंली बनाने की 
राव दी गयी थी । इसका स्पष्ट उद्देश्य यह था कि उच्चशिक्षा का प्रचार रोका 
जाय, क्योंकि उससे राजनीतिक चेतना उत्पन्न होती थी। १९०४ में यूनिवर्सिटी 
ऐक़ट बना जिसमें उक्त कमीशन की चहुत सी शिफारिसें मान ली गयी थीं | 
१९०२ में लार्ड कर्जन ने दिल्ली में एडवर्ड द्वितीय की राजगद्दी के उपलक्ष्य 
में एक शाही दरबार किया जिसमें लाखो रुपये खर्च हुए.। एक ओर मद्दामारी 
और अकाल का ताएडव और दूसरी ओर शाद्दी दरबार का तमाशा ! बह बात 
भारतीयों को बहुत खली । १९०३ में मद्रास कांग्रेस के अध्यक्ष लाल मोहन घोष 
ने अपने भाषण में शाद्दी दरार और उसमें होनेवाली क्रिजूलखचों और उसमें 
मध्यवर्गीच लोगों के अपमान की कड़े शब्दों में निन्‍्दरा की। इसी समय 
चीन और बोशर युद्ध में अंग्रेजों की ओर से लड़ने के लिए भारतीय सेना 
मेजी गयी और मारत सरकार ने घन से भी ब्रिटिश सरकार की सहायता की | 
इन बातों से और भी स्पष्ट होता गया कि अंग्रेज एशिया और अफ्रीका में अपने 
साम्राज्य का विस्तार करने के लिए. भारत का शोषण कर रहे हैं, भारतीयों 
की इच्छा-अनिच्छा, सुख-दुःख की उन्हें कुछ भी परवाह नहीं | कर्जन ने इसी 
बीच १९०४ में बंगाल को दो हिल्सों में बॉगने की घोषणा की | भारतीयों की 
बढ़ती हुई राष्ट्रीय चेतना को देखकर अंग्रेजों ने यह नयी चाल सोची | उन्होंने 
हिन्दू-मुसलमानों के बीच फूट डालने और बंगाली संस्कृति और बंगाली राष्ट्रीय 
एकता को छिल्न-मिन्न करने के लिए, पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल को अलग 
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करने का निश्चय किया | पूर्वीतंगाल में मुसलमानों की संख्या अधिक थी, श्रतः 
उन्हें खुश करके हिन्दू-विरोधी बनाने के लिए, यह चाल चली गयी। किन्तु 
बंगाल. ही नहीं, सारे देश में इसका घोर विरोध किया गया। बंगाल में इसके 
विरोध में ५०० सभाये हुईं और भारतमन्त्री तथा वाइसराय के पास विरोध- 
'पत्र भेजे गये | परन्तु इसका कोई फल नहीं निकला और १९०५ में बंगभंग की 
घोषणा सरकारी गजट में कर दी गयी | कांग्रेस ने भी इसका घोर विरोध किया | 
१९०७ में बनारस कांग्रेस के सभापति गोखले ने अपने भाषण में सरकार की 
अजा-विरोधी नीति की कठु आलोचना की और कहा कि भारतीयों का इससे 
झआधिक अपमान अंग्रेजी राज्य में कमी नहीं हुआ था | इस कांग्रेस में पंडित 
मदनमोहन मालवीय ओर लाला लाजपतराय ने बंगमंग के विरोध में विदेशी 
वस्तुओं के बहिप्कार का प्रस्ताव पेश किया। गोखले ने भी इसका समर्थन 
करते हुए कहा कि अब निवेदन और आलोचना से काम नहीं चलेगा | बहिष्कार 
ही अब हमारा अंतिम वेधानिक अ्र्र है जिससे हम अंग्रेजों का ध्यान अपनी 
ओर खींच सकते हैं | बनारस-कांग्रेस के पहले ही कल्लकत्तें में बहुत बड़ी सभा 
ओर प्रदर्शन हुआ था जिसमें ब्रिटिश माल के बहिप्कार का आन्दोलन शुरू कर 
दिया गया था। बंगाल में इस राजनीतिक आन्दोलन को धार्मिक रूप दे दिया 
गया। मंदिरों में लोगों ने स्वदेशी वस्तुओं का व्यवहार करने की शपथ ली । 
सुरेन्द्रनाथ चनर्जी इस आन्दोलन के नेता थे | 
इस प्रकार १९०४ से भारतीय राजनीति की दिशा ही बइल गयी । कांग्रेस 
आवेदन और प्रार्थना की नरम नीति को छोड़ने लगी । उसका उद्देश्य भी अत 
नौकरियों में समानता दिलवाना नहीं रह गया। १९०५ सें कर्जन इस्तीझा देकर चले 
गये | उनकी जगह ल्ा्ड मिंटो वाइसराय होकर आये और मात नये मारत मंत्री 
हुए | गोखले ने इंग्लेएड जाकर उनसे सब बातें बताई, पर उन्हें बंगमंग रोकने 
में सफलता नहीं मित्नी । १९०६ में कल्नकत्ते में जो कांग्रेस का अधिवेशन डुँश्ना, 
उसके सभापति भारतीय राजनीति के भीष्मपितामह दादाभाई नौरोजी थे 
जिन्होंने 'स्थराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है? का महामंत्र सिखलाया था| 
इसी अधिवेशन में विपिनच्रन्द्र पाल और वाल गंगाघर तिलक ने यह माँग की 
कि कांग्रेस केवल ब्रिटिश माल ही नहीं, ब्रिटिश सरकार का भी वहिष्कार करने श्रोर 
स्वदेशी सरकार स्थापित करने का प्रस्ताव पास करे। इस बात को लेकर गरमइल् 
और नरमदल का मतभेद बहुत बढ़ गया। फिर भी दादाभाई नीरोजी के प्रभाव 
से कांग्रेस ने यह प्रस्ताव पास किया कि अब से कांग्रेस का लक्ष्य ल्वराज्य है, 
शासन-सुधार नहीं। उसी समय से स्वदेशी! और “स्वराज्य' ये दो शब्द 
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भारतीय राष्ट्रीयता के प्रतीक बन गये । अरविंद घोष भी कलकत्ता कांग्रेस में एक' 
नई शक्ति के रूप में शामिल हुए। उन्होंने “बन्दे मातरम”? पत्र निकाला 
जिसके द्वारा बंगाल के एक कोने से दूसरे कोने तक स्वदेशी आंदोलन की लहर 
फैला दी। जिस तरह महाराष्ट्र में तिल्षक के प्रभाव से राजनीति में धार्मिक जोश 
को स्थान मिल्रा था, उसी तरद्द बंगाल में भी विपिनचन्द्र पाल और अरविंद 
घोष ने धार्मिक वातों के माध्यम से राजनीतिक चेतना उत्पन्न की | इस समय के' 
हिंसात्मक विरोध प्रकट करनेवाले क्रान्तिकारियों में भी यही धार्मिक चेतना और 
जोश काम कर रद्दा था | तिलक ने हिंसा का विरोध किया और कानून तोड़कर, 
जेल जाकर तथा हर प्रकार सरकार से असहयोग करके अ्रहिंसात्मक क्रान्ति 
करने का उपदेश दिया | 
इस प्रकार बंगाल के धार्मिक आवेश, भावुकता और दाशंनिक्र 
दृष्टिकोण और महाराष्ट्र की व्यावह्यरिक बुद्धि के मेल से गरमदलीय 
राजनीति का बल बढ़ा जिसका परिणाम १९०७ के सूरत-कांग्रेस में दिखलाई 
पड़ा | दोनों दलों के बीच की खाई इतनी बढ़ गयी थी कि सूरत-कांग्रेस 
में मारपीय दो गयी और कांग्रेस दो टुकड़ों में बेंट गयी। कांग्रेस पर उद्यर- 
पंथियों का अधिकार हो गया ओर उन्होने ब्रिय्शि साम्राज्य के अंतर्गत 
ओपनिवेशिक स्वराज्य की ही अपना लक्ष्य ओर वेधानिक कार्यो को अपना 
साधन स्वीकार किया। स्व॒राज्यः और 'ल्वदेशी? की यह उदारपंथी व्याख्या 
थी | लाला ल्ाजपतराब, मोतीलाल नेहरू, मालवीयजी, फीरोजशाह मेहता, 
दीनशा बाचा, सुरेन्द्रनाथ बनर्जी आदि नेता गोखले के नेतृत्व में इसी नीति 
को अपनाकर काम करते रहे | ये लोग ब्रिटेन से सम्बन्ध बनाये रखना श्रावश्यक 
समभते थे | इसका कारण यह था कि ये लोग स्वयं उच्च मध्यवर्ग के थे जो 
ब्रिग्श शासन, शिक्षा ओर संस्कृति की देन था। 
कांग्रेस की इस फूट से अंग्रेजों ने लाम उठावा। उन्होंने एक ओर तो 
माले-मिण्टो सुधार कानून के द्वारा उद्ारपंथियों को प्रसन्न करने की नीति 
अपनाई और दूसरी ओर उग्र विचार वालों और क्रान्तिकारियों का दमन मरारम्भ 
कर दिया | सूरत-कांग्रेस के वाद ही मुजफ्फरपुर में बम द्वारा दो अंग्रेज औरतों 
की हत्या कर दी गयी । सरकार को दमन के लिए बहाना मिल गया | विलक 
को छः वर्ष के लिए. देश के बाहर निकाल दिया गया और वे मांडले जेल में 
रखे गये | विपिनचन्द्र पाल को छः महीने की सजा हुई और अरविंद घोष पर 
साल भर तक मुकदमा चलता रहा । उसी तरद चिदाम्बस्न्‌ पिल्‍्लई को छुः वर्ष 
ओर हसरत मोहानी की एक वर्ष कैद की सजा मिली । इन घवनाश्रों से देश का 
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वातावरण बहुत ज्ञुव्ध हो गया। तिलक की गिरफ्तारी पर तो महाराष्ट्र में कई 
जगह दंगे भी हो गये जो बुरी तरह दवा दिये गये। १९०९ में लन्दन में मी 
एक भारतीय विद्यार्थों ने इश्डिया आफिस के कर्जन विल्ी ओर डा० लालकाका 
की हत्या कर दी। भारत-सरकार इन घटनाओं से बहुत घबड़ाई। अतः 
१९०६९ में मालें-मिस्ये सुधार कानून पास किया गया जिसमें कोन्सिल से 
लेकर जिला बो्ों तक में चुनाव द्वारा प्रतिनिधि चुनने की बात कही गई 
थी | इस कानून द्वारा मुसलमानों को भी प्रथक्‌ निर्वाचन का अधिकार देकर 
प्रसन्न करने का प्रयक्त किया गया। इसके पहले ही अंगरेजों के इशारे पर 
सर सैयद अहमद खाँ के अनुयायियों ने मुसलिमल्लीग की स्थापना की थी जो 
कांग्रेस के समानांतर सिर्फ मुसलमानों की माँगे रख रही थी। इस प्रकार 
अंग्रेजों ने १६०० से १९१० के बीच हिन्दू -मुसलिम साम्प्रदायिकता का बीजा- 
रोपय कर दिया ताकि उनकी साम्राज्यवादी लूट बरात्रर चलती रहे | कांग्रेस ने 
१९०८ के मद्रास-अधिवेशन में इस कानून के मसौदे पर अपना असंतोष प्रकट 
किया और १९०९ के लाहोर श्रधिवेशन में मुसलमानों को श्रज्षग प्रतिनिधित्व 
देने की नीति का कह्ठा विरोध किया। परत सरकार ने एक नई चाल द्वारा 
नरमदल वालों की खुश करने का प्रवत्न किया । मिण्टो की जगद्द १९१० में 
हार्डिज बाइसराय होकर थ्राये । उसी साल द्वितीय एडवर्ड के मरजाने पर पंचम 
जाजं गद्दी पर बेठे और उन्हीं के द्वारा यह घोषणा कराई गयी कि पूर्वी और 
' पश्चिमी बंगाल फिर मिला दिये जायंगे ओर दिल्ली हिन्दुस्तान की राजधानी होगी । 
लाड हाइडिज्जि अंग्रेजों की इस सममौताबादी नीति के दूत बनकर आये 
थे। कांग्रेस ने १९१० के अपने प्रयाग-अधिवेशन में उनके आगमन पर 
प्रसन्‍नता प्रकट की । हार्डिज्ञ की नीति सबको प्रसन्‍न करने को थी, क्योकि: 
कर्जन की नौकरशाही नीति और अधिनायकवादी प्रद्नत्ति से भारत में अंग्रेजीराज 
बहुत दिनो तक नहीं चल सकता था | इसीलिए बंगाल फिर एक कर दिया गया 
और मुसलमानों को भी अलग मताधिकार देकर प्रसन्‍न किया गया। साथ ही 
पूँ जीपतियों को भी प्रसन्‍न करने की कोशिश को गयी । यद्यपि १९१२ में रिल्‍्ली 
में लाड हार्डिज्ञ पर बम फेंका गया फिर भी उन्होंने दमन-नीति नहीं अ्पनाई 
ओऔर १९१३ में अफ्रिका के भारतीयों की माँगों का समर्थन किया । इस बीच 
१९११ में हिन्दू-मुसलमानों के बीच भी समझौते का प्रयत्न हुआ क्योंकि 
स्वराह््य के लिए. यह एकता आवश्यक थी । अंग्रेज नहीं चाहते थे कि दोनों में 
एकता हो | कांग्रेस के सभापति भी एक उदारबादी अंग्रेज सर विलियम घेडरवर्न 
थे जिन्होंने नरमदल और गरमदल, हिन्दू-मुसलमान, भारत और ब्रिटेन, इन 
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परस्पर विरोधी तत्वों को मिलाने की कोशिश की । उसी अयत्न के फलस्वरूप 
१९१६ में लखनऊ कांग्रेस के समय दिन्दू-मुसलिम सममभीता हो सका। 
इसका कारण यह था कि मुसलिम लीग में मी उम्रवादिया बढ़ गयी थी मुद्दग्मद 
श्रली इस दल के नेता ये और थ्रागा खाँ लीग से अश्रलग ही गये ये। इधर 
कॉप्रोस में १५१३ में श्रीमती एनीवेसेन्ट भी शामिल हो गर्यी श्रीर तिलक 
छः वर्ष की सजा भुगत कर बापस झा गये । १९१४ में गोखले श्रीर फीरोजशाइ 
हता दोनों का त्वर्गवास ही गया। इसका परिणाम यह हुआ कि कांग्रेस में 
फिर उम्रपंभियों का जोर हो गया । एनीवेसेन्ट ने १९१४ में दोमरूल लीग को 
स्थापना की और इसके लिए देशव्यापी श्रान्तेलन किया । उन्दीने क्रांध्रेस के 
दोनों दलों को मिलाने की कोशिश की और १९१६ में लखनऊ अधिवेशन में 
कांग्रेस फे समी इहल मिलकर एक दो गये। इस प्रकार लखनऊ में दिन्दू- 
मुसलिम एकता हुई ओर कांग्र स की फ्ूद भी दूर हुई । 
क्रिस्तु इसी बीच यूरोप में दूसरा महायुद शुरू हो गया। युद्ध के दीसन में 
अंग्रेजों ने जो वादे किये और युद्ध-समात्ति पर जो कुछ मारत को मिला 
उसकी चर्चा अगले अध्याव में की जायगी। यहाँ वह बात ध्यान देने की है कि 
लाड हार्डिज की नीति अ्रकारण ही नरम नहीं थी। यूरोप्र में साम्राज्यवादी 
देशों की व्यापारिक दोड़ ओर शक्ति-प्ृठुलन की बनाये रखने की नीति के कारण 
युद्ध के लक्षण पहले ही से मालूम पड़ने लगे थे। यदि यद्द युद्ध कहीं पाँच 
वर्ष पू्॑ छिड् गया होता तो फ़िर भारत में ऐसा विद्रोह दोता जिसकी कल्पना भी 
नहीं की जा सकती | किन्तु अंतर्राष्रीय परिस्थश्रितियों से विवश हो कर अंग्र जों 
को भारतीय जनता को प्रसन्‍न करने के लिये नरम नीति बरतनी पड़ी ताकि 
विद्रोह न होने पावे । भारत द्री ब्रिटिश साम्राज्य का आवार-्तम्म था और 
उसको द्वाथ में रखने के लिए अंगरेज परिस्थिति के अनुसार शुरू से दी कभी 
कटोर और कभी बढ़े दही उदार रूप में दिखलाई पड़ते रदे | लाई हार्डिश्ञ की 
नरम नीति के कारण भारतीयों की विरोधी भावनायें कुछ शांत हुई | उद्ारपंथी 
कांग्रेसियों को पूरा विश्वास हो गया कि अंगरेजों की नीति बदल रही है | उद्योग- 
पतियों की भी बहुत सी शिकायतें दूर हुई जिससे अंग्रेजों ओर उद्योगपतियों 
के बीच एक तरह का सौहाद्व पैदा हुआ । अपने स्वार्थ के कारण युद्ध-काल 
में अंग्रेजों को भारतीय उद्योग-धंधों की सहायता करनी पड़ी जिसके परिणाम- 
स्वरूप पूँ जीवाद और अंगरेजी राज के ऊपर आश्रित सामंतवाद में समझौता 


हुआ । इसका प्रभाव तत्कालीन साहित्य में मर्यादावाद ओर पुनर्त्थानवाद के 
रूप में दिखलाई पड़ता है | > 


पुनर्त्थान-युग ९ 


पुनव्त्थान की भावना के प्रसार का एक प्रमुख कारण यह भी था कि 
उच्चमध्यवर्गीय उदारपंथियों की नोति से निम्नमध्यमवर्ग और सामान्य जनता का 
असंतोष बढ़ता जा रहा था। उच्चमध्यग्ग का नैतिक पतन इतना अधिक हो 
गया था कि बारूभार जातीय अपमान होने पर भी वह अंगरेजो के प्रति 
अपना विश्वास नदी छोड़ पाता था। उसमें आत्म-शक्ति और आत्मगौरव की 
भावना का थमाव था जिससे वह अंगरेजी की संस्कृति ओर शक्ति का भरोसा 
करता था। इसकी प्रतिक्रिया के रूप में ही १९ वो शताब्दी में मध्यवर्गीय 
सांस्कक आदोलन शुरू हुए थे और बीसवी शताब्दी में उनका निम्न मध्यमवर्ग 
में खूब प्रचार हुआ । आयंतमाज और रामकृष्ण मिशन ने भारतीयों में आत्म- 
सम्मान की झ]। चेतना जाम्रत की वह गजनीतिक क्षेत्र मे उग्रवादी विचार-धारा 
के रूप में प्रकट हुईं। बीतवीं सदी के प्रारम्भिक दस वर्षो में उच्चमध्यवर्ग 
के भी संतोष और पेय का बोध हटने लगा था, फिर भी उसकी ब्रिटिश साम्राज्य 
से अलग होने की द्म्मत नहीं हो रही थी। अंत में १९१४ में कांग्रेस पर 
गरमब्ल का 9रभुत्व हो जाने पर उदारपंथी विचारधारा प्रायः समाप्त हो गयी | 
१९१८ के वाद कांग्रेस में गांधी जी के आ जाने और निम्नमध्यनर्ग का पूर्ण 
प्रभाव स्थापित हो जाने पर उदारपंथी लोगो ने कांग्रेस से अलग होकर 'लिमरल 
फेडरेशन? के नाम से अपनी अलग संस्था बना ली | 
उमग्मपंथियों में दो तरह के लोग ये, हिंसावादी क्रांविकारी और अहिसात्मक 
क्रान्ति के विश्दासी | दिसात्मक तरीका को अपनान वाले अधिकतर बंगाली ये 
जिन पर विपिनचन्द्र पाल, रासबिहारी घोस और अरविद घोष का अ्रधिक प्रभाव 
था । बंगाल में काली शक्ति का प्रतीक मानी जाती है | रामकृण्ण पर“हंस ने भी 
काली की ठपासना के माध्यम से ही सर्वधम-समम्वय और सांस्कृतिक पुनरुत्थान का 
उपदेश दिया था | उपयुक्त नेताओं ने भारतमाता को काली के रूप मे देखा और 
यह भावना जाग्रत की कि सर्वशक्तिमती माता आज विदेशियों के बन्धन में है | 
उसे हिसात्मक तरीके से मुक्त करना चाहिए क्योकि काली रक्त की प्यासी है |* 
अहिसात्मक क्रांति में विश्वास करने वाले बंगाली भी धार्मिक आवेश को छोड़ 
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१० छागावाद-युग 


नहीं सके | “ददेमातरम! उनका मंत्र चन गया। अ्ररविन्द्र थीप ने राष्ट्रीयता को 
आध्यात्मिक रूप दिया और कद्ा कि हमारे जीवन*का उद्देश्य ही प्रत्येक ज्षेत्र में 
खतंत्रता की प्राप्ति है और हिन्दू धर्म द्वाग ही इस स्तंत्रता की प्राति दी 
सकती है। उन्होंने यद भी कष्ा कि राष्ट्रीयत ईश्वरीय वस्तु है, बह स्वयं ईश्वर 
है। #इनके विचारों पर बेदांत तथा गीता का बहुत अधिक प्रमाव था 
ओर वे देश की उन्नति के लिए. राजनीतिक सन्यास-मार्ग को स्थीकार करना 
आवश्यक मानते थे 
यही घार्मिक और आध्यात्मिक मावना फिसी न किसी रूप में पंजाब और 
मद्गगट्ट में भी काम कर रही थी। तिलक चितपावन ब्राह्मण थे। मद्दाराष्ट्र की 
यह जाति ग्राचीनकाल से ही श्रपनी बुद्धिमत्ता के लिए असिद्ध रद्दी हे । श्रतः 
तिलक ने वंश-परम्परा और जाति का आन्नय लेकर राष्ट्रीय की भावना पल्लबित 
की । गणपदि-उत्सव, शिवाजी की जयन्ती, गोरक्षिणी सभा आदि का प्रचार 
करके तिलक महद्याराज हिन्दूधर्म के मद्दन उन्नावकों में माने जाने लगे। गीता- 
हत्य में गीता की व्याख्या उन्होंने नये तराके से की और निष्काम कममार्ग का 
अवलग्बन करने के लिए. जनता को पेरणा दी। आयों के प्राचीन निवासस्थान 
के सम्बन्ध में भी महत्वपूर्ण अंथ लिख कर उन्होंने अपने ज्योतिष-ज्ञान और 
पाएणिड्त्य का परिचय दिया | उनके इन कार्यों का प्रभाव निम्न मध्यवर्गोय जनता 
पर बहुत अधिक पड़ा | आयंसमाज के प्रभाव में सबसे अधिक पंजाब प्रांत था । 
लाला लाजपत राय, मुंशीराम ( श्रद्धानंद ) आदि आयंतस्माज से ही कांग्रेस 
में आये थे। इन लोगों ने भी राष्ट्रीयीय के साथ साथ हिन्दू-पुनदत्थान का 
कार्य करना कभी नहीं छोड़ा | लाहौर का डी० ए० वी० कलिज और गुर्कुल 
कांगड़ी उनकी कीर्ति-स्तम्म के रुप में हैं। पंजात् के स्वामी रामतीर्थ ने वेदान्त 
का भण्डा अमेरिका में जाकर ऊँचा किया | वे अपनी रहत्यात्मकवा और भक्ति 
के कारण सारे देश में विख्यात हो गये। उनके कारण भी वेदांत और 
भारतीय अध्यात्मवाद का बड़ा-अचार हुआ | मद्रास और उत्तर भारत में थियो- 
सोकिकल सोसाइटी ने द्िन्दू पुनरुत्थान के लिए बहुत कुछ किया। भ्रीमती एनी 
कपिरिद्ााशीजलाः 45 3 उ्ेहांगा गिवा। ०णाव65 गण 
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वेसेंट ने सारे संसार में हिन्दूधर्म के महत्व का प्रचार किया | जत्र वे राजनीति 
में आयीं तो उञ्रवादी विचारधारा को, और भी शक्ति प्राप्त हुई । उनके कारण 
मद्रास और उत्तर भारत में राष्ट्रीया और हिन्दू-उत्थान की भावना का बहुत 
विकास हुआ । इस प्रकार हम देखते हैं कि राजनीति में उग्र विचारधारा को 
अपना कर चलनेवाले लोग अधिकतर हिन्दू-पुनरुत्थान में विश्वास करनेवाले, 
और अध्यात्मवादी थे | वे निम्नमध्यमवर्ग का प्रतिनिधित्व करते थे, सुविधा-प्राप् 
और अंगरेजी सभ्यता के रंग में रंगे उच्चमध्यवर्ग का नहीं। राजनीति की 
तरह साहित्य में भी आध्यात्मिकता और पुनरुत्थान की यह प्रवृत्ति राष्ट्रीया के 
साथ मिल्ली-ज़ुल्ली दिखाई पड़ती है। 
इस युग में अंगरेजों ने कुछ ऐसे अच्छे और बुरे कार्य किये जिससे इस 
प्रवृत्ति को बहुत बल मिला । अंगरेजों ने कांग्रेस की बढ़ती हुई शक्ति को छिल्न- 
भिन्न करने के लिए मुसलमानों में घामिक अलगाव को भावना,भरनी शुरू की | 
मुसलिमलीग की स्थापना और बंगाल के विभाजन का उद्देश्य मुसलमानों की 
अलगाव की भावना को जाग्रतर करना और राष्ट्रीय एकता को तोड़ना ही था । 
मार्लें-मिण्टो-सुधार में भी मुसलमानों को प्रथक्‌ मताधिकार को सुविधा इसीलिए 
दी गयी थी | सर सैयद अहमदखाँ ने, जो अंगरेजों के हाथ की कठपुतल्ी थे, 
मुसलमानों के लिए अत्नग शिक्षा देने का प्रचार किया और अलीगढ़ में 
मुसलमानों के लिए एक कालेज की स्थापना की। उन्होंने मौलाना हाली से 
उदूं में एक काव्य-प्न्थ (मुसहस ) लिंखवाया जिसमें मुसलिम संस्कृति के उत्थान- 
काल के गौरव का चित्रण था। पढ़े-लिखे मुसलमानों पर इस काब्य का बहुत 
अधिक प्रभाव पड़ा और उनमें अपने को मुसलमान पहले ओर भारतीय बाद में 
समभकने को प्रदृत्ति बढ़ी | संक्रान्ति-युग में हिन्दुश्रों के जो सांत्कृतिक आन्दोलन 
शुरू हुए थे उनमें भी हिंदू! संस्कृति के पुनरुत्थान के रूप में ही राष्ट्रीयता 
की भावना अभिव्यक्त हुई थी। अतः उसकी प्रतिक्रिया के रूप में और अंगरेजों 
के इशारे से मुसलमानों में भी मुसलिम संस्कृति को भारतीय संस्कृति से अलग 
समभने की प्रद्धति बढ़ चली। दस्तुतः हिन्दू-सुसलमानों की अलग-अलग 
संस्क्ृतियाँ नहीं हैं । मुसलमान बाहर से बहुत अधिक संख्या में नहीं आये थे | 
जो आये उन्होंने भी भारत में बस कर भारतीय संस्कृति को ही अपना लिया था | 
भारतीयों में से ही बहुत से लोग मुसलमान होते गये थे, पर उनका धर्म ही बदला 
था, संस्क्ृति भारतीय ही रही । यह अवश्य हुआ कि मुसलमानों के आने के 
बाद कई सौ वर्षों में एक मिली-जुली भारतीय संस्कृति का विकास होता रहा, 
जिस पर अरब, फारस और तुकिस्तान की संस्कृतियों का भी काफी प्रभाव था ।_ 
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संगरेस सभी शामिल मे । पर २९०० दे बाद उसमे धीरिजीर में लामानांक। 
गंवा कम तोठी गधी। १९०६ में मुविमलीम तयना के माई 
संझया कैम होते गषी। १९७६ में सुंसविमलासि था च्यायला के साई 
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हिख्ृ-मुसलिम समझीत करना पड्रा। से पृसारर्य की अड्ति व्ादीन 


साहित्य में भी दिगाई पानी है। अतः १९००--१%८ # बीच टी 


क्यित में लो दिख पुनंसयान वीयलि इवटी श्रिह दिई परसी ई, 
अंगरेजों की अलगांत नीति मी उसका ढक बड़ा मह्यवूर्य करये 2 । 

कया जा लुक है कि झगरेजी ने कुद अ्झे काम सी किये खिसके कारण 
यह पुनदस्थान की प्रशत्ति बढी। धराचीन सन्‍्झा साटिध की शिक्षा के सिए सरकार 
धार से बहुत पहले ही बनारस में गवनमेण्ड संन्कृत कालेन की स्थापना 
सुकी थी। १७७४ में सरदितियम जीन्स से ययद्ष से बंगाल की एसियादिक 
सोसाइटी की स्थापना हुई थी लिसका कार्य ग्राचीव साह्लित तथा भाषाश्ों 
के सम्मत्ध में अनुशीनन करना था | कर्नत कनियम के अब से श्छूर७ में 
भारत सरकार ने पुरातत्व विभाग की स्थायना की थी। इसकी झोर से आ्राचीन 
ब्वंसावशेपो जैसे राजगढ़, नत्नशिला, साग्नाथ, देटप्पा, महेझोददों आदि स्थानों 
की खुदाई हुई । प्राचीन शिला-लेख पट़े गये घिससे भारत के प्राचीन इनिदास 
पर प्रकाश पद | छार्ट कर्जन ने इस विभाग की ओर सबसे अधिक ध्यान 
विया | ताजमहल से लेकर छोटे छोटे ऐतिद्ासिक अवशेषों को भी साक करके 
दर्शनीय और संरक्तित बनाया गया। परिणाम-त्वरूप अज॑ता-एल्लीय की 
शुकाओं की चित्रकला, दक्षिण के प्राचीन मंदिगे और ताजमहल की बाखु- 
कला, बीद्ध और गुत्रकालीन मूर्तिकला का मद्दत्व सारे संसार में स्वीकार किया 
गया । एशियाटिक सोसादटी द्वार बह्दत से प्राचीन अन्थों की खोज और अनुवाद 
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का कार्य हुआ जिससे प्रभावित होकर यूरोपीय विद्वानों ने संस्कृत और पाली-पराकृत 
के साहित्य का अध्ययन किया | मेक्समूलर शापेनहार, श्लीगेल आदि जर्मन 
विद्वानों ने वैदिक और लौकिक संस्कृत-साहित्य के सम्बन्ध में बहुत काम किया। 
तुलनात्मक भाषाविज्ञान के विकास के फलस्वरूप संस्कृत और आधुनिक 
आरयभाषाएँ भी यूरोपीय आयभाषाओं के परिवार की सिद्ध हुई जिससे अपने 
प्राचीन साहित्य और अतीत-गौरब में भारतीयों की आस्था बढ़ी | 
प्राचीनकलाओं की ओर भी लोगों का ध्यान गया। विप्णु दिगम्बर ने 
भारतीय शास्त्रीय संगीत को वैज्ञानिक ढंग से व्यवस्थित किया और उसे लिखित 
रूप में सुरक्षित किया, अन्यथा संगीत कला की महान परम्परा को लोग धीरे-धीरे 
भूल ही जाते। मुसलमानी काल में संगीत शास्त्र में जो विकास हुआ 
था उन्होंने उसकी परम्परा को आगे बढ़ाया, उसमें संशोधन करके उसे 
हिन्दू संगीतशासत्र बनाने की कोशिश नहीं की । भातखण्डे और विष्णु 
दिगम्बर के प्रयल्ों के फल्लस्वरूप इस कल्ला का रक्षण और प्रसार हुआ। 
बाद में उनकी परपरा को हिन्दू-सुसलमान कलाकारों ने मिल कर आगे बढ़ाया 
ओर झ्ाज भी बढ़ा रहे हैं। दुख की बात है कि संगीत-कल्ना के पुनरुत्थान 
में हिन्दूमुसलमानों का जो सम्मिलित प्रयास दिखाई पड़ा वह साहित्य तथा 
अन्य कल्ाओं में नहीं दिखाई पड़ा । चित्रकत्ना में राजा रविवर्मा ने उन्नीसवीं सदी 
के अन्त में नवीन जागरण का संदेश दिया, परन्तु उनपर पाश्चात्य और 
मध्यकाल्ीन भारतीय चित्र-कला का प्रभाव अधिक था। वस्त॒तः अवनीद्धनाथ 
ठाकुर ने चित्रकत्ला का सच्चा पुनरुत्थान किया। उनकी कला में प्राचीन 
भारतीय ( अ्रजंता ) और पाश्चात्य चित्र-कला का सुंदर सामंजस्य हुआ है। 
उन्हीं की शिप्य-परम्परा ने भारतीय चित्रकत्ला को फिर बहुत उन्नत बना दिया 
है । इस प्रकार हम देखते हैं कि इस युग में जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में हिन्दू 
पुनरुत्थान की प्रवृत्ति दिखाई पड़ती है। तत्कालीन चित्र-कला ने भी हिन्दी 
साहित्य पर बहुत प्रभाव डाला । इसके बारे में आगे लिखा जायगा । 
आचार-विचार संक्रामक होते हैं। विजेता जाति की संस्कृति का विजित 
जाति अनुकरण भी करती है। पर उसे संस्कृति का सहज विकास नहीं कहां जा 
सकता | सहज विकास का कारण तो भौतिक परिस्थितियाँ होती हैं | किसी जाति 
की संस्क्ृति को दूसरी जाति तभी ग्रहण कर सकती है जब उनकी भौतिक 
परिस्थितियों में समानता होती है । पाश्चात्य संस्कृति का अनुकरण भारत में 
पर्यात्त मात्रा में हुआ; पर वह नैतिक पतन का कारण बना, सांस्कृतिक विकास 
का नहीं | जब इस पतन का ज्ञान हुआ तो उसकी प्रतिक्रिया के रूप में 
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पुनराचर्तन की प्रदृत्ति मी बढ़ी | किंठ॒ अतीत का पुनरावर्तन न तो सम्मव है 
ओर न श्रेयस्कर | वह तो एक कूठा आादशवाद है जो समाज की प्रगति में 
बाघा उत्पन्न करने वाला होता है। इसी कारण १९ वीं सदी के उत्तराद् और 
चीसवीं सदी के प्रास्म्म में भारत में पुनरावतन की प्रवृत्ति के साथ-साथ 
पाश्वात्य शोर भारतीय संस्कृतियों के सामंजस्य की प्रश्नत्ति भी दिखाई पड़ती है | 
संक्रान्ति-युग के भारतेन्दु तथा थ्रन्य कवि पाश्चात्य कला, शिक्षा और उद्योग- 
घन्धों की अपनाने के पक्षुपाती थे । साहित्य में भी उन्होंने पश्चिम की बहुत सी 
शलियों को श्रपनाया | निबंध, उपन्यास; पत्रकारिता, जीवनी, लघुकथा आदि का 
मारम्भ उसी सामंजस्थ-बुद्धि का परिणाम था। यह प्रतृत्ति पुनरुत्थान शुगर में और 
बढ़ी क्योंकि जिन परिस्थितियों के बीच पाश्चात्य साहित्य का विकास हुआ था या 
हो रह्य था, वे भारत में भी उस्न्न हो रही थीं। पहले कहा जा चुका हैं कि 
साम्राज्यवादी बन्धनों के वाबजूद भारत में श्रोद्योगिक क्रान्ति हो रही थी, बद्यपि 
उसकी गति बड़ी मन्द थी। उसके कारण जो राजनीतिक और सामाजिक 
परिस्थितियाँ उत्चन्न हुईं उसका भी उल्लेख किया जा चुका है | 
इस सम्बन्ध में एक धात और उल्लेखनीय है, जिसका प्रभाव पुनरत्थान- 
युग की कविता पर तो कम, लेकिन छायावाद-युग की कविता पर अधिक पड़ा 
है| ओद्योगिक विकास के साथ ही उद्योग-धन्धों का केन्द्रीकरण होता गया और 
अंग्र जी सरकार की नीति के कारण नगर ही ग्रामों की आवश्यकता-पूर्ति के केन्द्र 
बनते गये | शहरों की आबादी बढ़ती गयी और साथ ही वहाँ मध्यवर्गीय व्यक्तिवाद 
भी बढ़ता गया | दूसरी तरफ गाँवों के सामूद्रिक जीवन का ह्ास भी जारी रहा | 
गाँवों में शादी-ब्याह, जनम-मरन, उत्सब-त्यौह्दर सब में त्तामूहिक क्रियाशीलता 
दिखलाई पड़ती है| नगरों में घने-बसे मुहल्लों में भी सत्र लोग अलग-अलग 
जीवन-यापन करते है, जैसे सबका जीवन एक दूसरे से असम्बद्ध ह्ो। 
पारस्परिक प्रतियोगिता और एकांगिता ही पूँजीवादी नागरिकता की विशेषता है | 
उसमें एक ओर तो सामंतवादी वन्धनों को तोड़ने के लिए व्यक्तिवाद आ्रावश्यक है 
परन्तु दूसरी ओर वह सामान्य मानव को पूँजी का शुल्ाम बना देने का एक अद््र 
भी है । यही पूँजीवाद का अंतर्विरोध हैं। १९०० के बाद भारत में भी नागरिक 
जीवन और व्यक्तिवाद की बृद्धि हुई। ऐसी परिस्थिति में यूरोपीय साहित्य 
का; जिसमें औद्योगिक क्रान्ति के फलस्वरूप व्यक्तिदाद का प्राधान्य था, भारतीय 
- साहित्य पर प्रभाव पड़ना जरूरी था। भारत के जिन भागों में अंगरेज पहले 
आये वहाँ ओोग्रोगिक विकास पहले हुआ और पाश्चात्य साहिस्‍्य का प्रभाव 
भी उन्हीं प्रान्तों के साहित्य पर पहले दिखाई पडा | हिन्दी पर यह अभाव कुछ 
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तो सीधे अंग्र जी किन्तु अधिकतर बगतला ओर मराठी के माध्यम से पड़ा | 
पू जीवारी वर्ग सामंतवाद को मिठाने के लिए क्रान्तिकारी रूप में सामने 
आता है और समाज को प्रगतिशील चनाता है । उसी तरदद पूँ जीबादी साहित्य 
भा आरम्म में क्वान्तिकारी होता है भर्थात्‌ वह सामंती साहित्य के विरुद्ध विद्रोह 
करता है | हिन्दी की रीतिकालीन कविता के विरुद्ध उन्नीसवीं सदी के उत्तराद्ध' में 
जो सीमित विद्रोद दिखलाई पड़ा उसका कारण भी यद्दी था कि वह एक सीमातक 
ओंद्योगिक दिकास के कारण उत्पन्न नये मध्यम वर्ग का साहित्य था। वीसबीं 
सदी के प्रारम्भ म॑ं ओद्योगिक विकास कुछ अधिक हुआ । इसलिए इस काल में 
सामंतवादी साहित्य के बिस्द्ध दोने चात्ना विद्रोह भी कुछ अधिक दिखाई पड़ता 
है। यह विद्रोह निम्नलिखित रूपों म॑ं दिखलाई पड़ता है :-- 
१--काव्य-भाषा में परिवतंन | 
२---अश्रमिनव छुन्द-विधान । 
३इ--राष्ट्रीयव और देशभक्ति । 
४--मगीत ओर प्रगीत-मुक्तक | 
५४---प्रकृति चित्रण और व्यक्तिवादी स्वच्छुल्ठता | 
६--दाश निकता [ मानवत्तावाइ-रहस्थवाद आदि | नीतिमत्ता और बीडिकता | 
छ--अ्रग्म॑ जी ओर बंगला की कविता का प्रभाव | 
इन प्रद्नत्तियों का प्रारम्म संक्रान्ति-बुग में ही हो चुका था, इस युग में उनका 
विकास ( कुछ का हास भी ) हुआ | ब्रजमाषा में कविता लिखना अब बहुत 
कम हो गया ओर अधिकांश नये कवि खड़ी बोली में काव्यरचना करने लगे | 
नई कविता में गीततत्व का भी प्रवेश हुआ । नये-नये छुन्दों में प्रगीत मृक्तकों 
तथा आख्यानक-काब्यों की स्वना हुई। काव्य के विपयों का विस्तार छुआ और 
अकृृति का वस्तुगत चित्रण किया जाने लगा । रीतिकाल में मुक्तक कबिता की ही 
प्रधानता थी, प्रकृति-चित्रण केवल उद्योपन के रूप में ही होता था और 
नावयक-नायिका के रूप में करृष्ण-राघा का आरोप किया जाता था। कवि अपने 
मन की भावनाओं को व्यक्त करने के लिए. अबतारों का सहारा लेता था श्र्थात्‌ " 
धर्म का अभुत्व, भले ही वह ऊपरी हो, काव्य पर था। इस युग में धर्म की जगह 
दाशनिकता और नीतिमत्ता ने ले ली। इससे स्पष्ट है कि रीतिकालीन सामंतवादी 
प्रवृत्तियों को छोड़कर नवीन पृ जीवादी प्रद्त्तियाँ अपनाई जा रही थी | इस नई 
धारा की कविता पर पाश्वात्य काव्य-प्रवृत्तियों का भी प्रभाव पड़ा । यह प्रभाव- 
पहले बंगला और गुजराती के साहित्य पर पड़ा था| .इस युग में यूनिवर्सिटी- 
कालेजों की उच्चशिज्षा में वृद्धि हो जाने से पढ़े लिखे लोगों पर सीधे अंग्रेजी 


5६ छायावाद-युम 


कविता का प्रभाव पड़ा बंगला गुजराती और मराठी के मध्यम से भी बह 
प्रमाच हिन्दी पर पड़ा । बंगला और अंग्रेजी के प्रवन्ध काव्यों और प्रगीत मुक्तकों 
का अनुवाद तो हुआ ही भावानुबाद भी हुए ओर उन्हीं की शैली में मौलिक 
सचनाएँ भी की यर्यी | अतः उस युग के प्रेमाख्यानक कांग्यों पर पाश्चात्य 
स्वच्छुन्दतावाद की स्पष्ट छाप हैं। कविता के रूप-विधान पर भी अंग्रेजी और 
चंगला साहित्य का बहुत अधिक प्रभाव दिखाई पड़ता है | 

किन्तु पाश्चात्य और भारतीय संख्कृति के सामंजस्थ और सामंती 
संस्कृति की प्रत्तेक्रिया के कारण उत्न्न होने वाली यह विंद्रोद्दी काव्यधारा 
बहुत छ्लीण थी। वस्ठुत: उस युग की कविता की. प्रधान धारा पुनर्त्यान 
की है। इस पुनस्त्थान के दो रूप थे, पुनराव्तन और सममभौता। 
पहले कहा जा घुका है कि हिन्द-पुनरावर्तन -.की आकांज्ा प्रतिक्रिया के 
कारण उत्पन्न हुई थी। संक्रांति थुग में वह राष्ट्रीय की अ्मिव्यक्ति 
बनी । उस समय एक ही कवि पुनरावत नवादी और राष्ट्रीय, दोनों 
प्रकार की कवितायें लिखता था। राजनीति में भी जो पुनरावर्तनवादी थे वें 
या तो धीरे-धीरे राष्ट्रीयवावादी हो गये था राजनीति से अलग हो कर केवल 
सांध्कृतिक कार्य करने लगे । तिलक और अरविंद घोष इसके उदाहरण हैं। 
तिलक धीरे धीरे उग्र राष्ट्रीयतावादी हो गये और मुसलमानों के साथ मिलकर 
काम करने लगे | इसके विपरीत अरविंद घोष १९०७ में राजनीति से पत्ायन 
कर पाण्डेचेरी में योग-साधना करने लगे | इस प्रकार बीसवीं सदी की बदली 
हुई परिस्थितियों में ये दोनों एक दूसरे की विरोधी प्रदृत्तियाँ बन गयी थीं | 
किंतु साहित्य में अब भी दोनों साथ ही चलती रहीं। इसका उदाहरण 
मैथिलीशर्ण युम॒ की कवितायें, विशेष कर भारत-भारती? है जिसमें अतीत और 
बत॑मान खण्डों में देश के अतीतगौर्व की प्रशंसा की गई है और वर्तमान 
दशा पर आँसू भी बहाये गये हैँ | इस पुनरावर्तेन की भावना के कारण इस काल 
की कविता में राष्ट्रीयवा की भावना दव सी गयी है | उसमें वह तेज, सीधापन 
ओर यथाथता नहीं दिखाई पड़ती जो संक्रांति-युग की राष्ट्रीय कविता में थी। कांग्र स 
के तत्कालीन उम्रवादियों के केवल घधामिक विचारों का ही प्रभाव उनपर पढ़ा, 
राजनीतिक विचारों का नहीं | जैसा पहले बताया जा चुका है, इसका कारण 
यह था कि १९१० के बाद उद्योगपतियों और ब्रिट्श सरकार के बीच सौहाद 
उत्तन्न हुआ । इस तरह अंग्रेजों के पिटट सामंतवर्ग के साथ मी पूं जीवादरी 
वर्ग का समझौता हो गया जिससे सामंतवादी घुनरावर्तन की प्रद्नत्ति चढ़ी और 
राष्ट्रीयता की भावना उदारपंथी नीति को अपना कर कविता में अमिव्यक्त हुई । 
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थिललीशरण गुप्त ने एक ओर तो ब्रिटिश राज की प्रशंसा की और दूसरी ओर 
निम्नमध्यमवर्ग और किसानों की दुदेशा का चित्रण और स्वदेशी का 
समर्थन किया । 
पुनरुत्थान के भीतर दूसरी प्रवृति समभोते की थी। यह पाश्चात्य और 
भारतीय विचारों तथा सामंतवादी झौर पूँजीवादी मनोइत्तियों का समभौता था, जो 
तत्कालीन कविता में विविध रूपों में दिखाई पड़ता है । रीतिकाल्लीन कविता की 
भापा-जजमापा-को छोड़ कर खड़ी बोली को काव्य-भाषा तो बनाया गया 
परंतु अब वह निम्नमध्यवर्ग की बोलचाल की भाषा न रही जिसे भारतेंदु 
ओर उनके सहयोगियों ने अपनाया था। भाषा के संस्कार और व्यवस्था के 
नाम पर उसे संस्कृत-गर्भित बनाया गया। यह पूँजीवाद और सामंतवाद का 
सापागत समभौता था। इस प्रइ्डतति के कारण भाषा उच्चवर्ग की वस्तु 
बनने लगी । समभोते का यह रूप भाषा ही नहीं, काव्य के रूप-विधान और 
विपयवस्तु में भी दिखाई पड़ा। संक्रांति-युग में लोकगीतों की शैली और लोकछुंदों, 
को अपनाया गया था | इस युग में श्रीधर पाठक और चालमुकुन्द गुप्त जैसे थोड़े 
से दी कवियों ने उस परम्परा को आगे बढ़ाया । दिविदी जी के प्रभाव से जितने 
कवि आगे आये उन्होंने अधिकतर संस्कृत के वर्णवत्तों का प्रयोग किया | 
इसका कारण मराठी का प्रभाव था जिसमें पुनरावत्तन की प्रवृत्ति बहुत अधिक 
थी। काव्य-विपयों में मी वही समझोते की बात दिखाई पड़ती है। पौराणिक 
कथाओं तथा ऐपिहासिक वीरों और अवतारों आदि के सम्बन्ध. में कविताय॑ं लिखी 
गयीं, पर उनके कथानक को तोड़-मोड़कर युग की मान्यताश्रों के अनुरूप बनाया. 
गया। इस प्रकार रीति-प्न्थों द्वारा स्वीकृत नायक-नायिका तथा कथानक 
सम्बन्धी परिभाषा तो अपनाई गयी, परंतु उन्हें बौद्धिकता और युग-सम्मत 
नैतिकता की केची से कॉट-छाँट कर मर्यादेत भी. किया गया। समभौते के 
फलस्वरूप ही स्वच्छुंद प्रेमाख्यानक काव्यों पर आदशवादी- प्रेम (]800776 
]07०) की खोल चढ़ा दी गयी । शीरी-फरहाद, लैला-मजनूँ या हीरूरॉफा की 
कथाश्रों में जो जन-मावना और ताजगी है वह एकांतवासीयोगी? (त&ायाय) 
से प्रभावित काल्पनिक प्रेमाख्यानक काव्यों--'प्रेम पथिक', “'पथिक', 
(मिलन? आदि-में नहीं है | कुछ कवियों. में तो. सुधारवाद के साथ-साथ वही' 
रीतिकाल्लीन अलंकारप्रियता दिखलाई पड़ती है। इस- प्रकार मर्यादा, और 
नीतिमत्ता के प्रति सभी कवियों का जो इतना झ्ुकाव दिखलाई पड़ता. है वह 
सामंत्रवाद और राष्ट्रीय पू जीवाद के समभौते: की. साहित्यिक अभिव्यक्ति है। 
इस तरह हम देखते हैं कि १९००. से:१९१८ तक़की कविता: में आधुनिकता' 
है 
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की ग्तिष्ठा हो गयी थी, यद्यपि उत्तमें अ्मी सामंती अवशेष बचे हुए ये । 
आधुनिकता की प्रधान कसौटी है बोद्धिकता, तर्क-बुद्धि और मुक्ति की कामना । 
इस थुग में सामंती जीवन-विधि, समाज-व्यवस्था और संस्कृति में कवियों को 
बहुत सी घुराइयाँ दिखलाई पड़ीं। वे उनका लुघार करना चाहते थे और 
उन सामंतरी मान्वताशों का विरोध करते थे, जो व्यक्ति को बन्धनों में जकूड़ कर 
उसके व्यक्तित्व को बौना बना देती थीं । वे जीवन के प्रत्येक ज्षेत्र में स्वतंत्रता के 
अमभिलापी थे, परन्ध॒ उनके पास सामाजिक यथाथं को पहचानने और उसकी 
विक्वत्ियों को दूर करने का कोई निदान नहीं था | अतीन के इतिहास का प्रकाश 
तो उनके पास था, पर उस प्रकाश में वर्तमान को देखने और पहचानने की 
उनमें शक्ति नहीं थी । इसके विपरीत वर्तमान से ऊब्कर वें सुदूर अतीत के 
गर्भ में पलायन करके अपने मन की दुनिया का निर्माण करने लगे । ऐतिहासिक 
ओर पीराशिक कविता में कल्लनना का नियोजन इसी नये निर्माण के लिए ही 
किया गया | सामाजिक चथाथ तो बह था कि विदेशी साम्राज्यवाद अपने 
हित के लिए वर्तमान मारतीय समाज की सभी घुराइवों को वथात्वित बनाये 
रखना चाहता था; इसीलिए वह सामंतवाद का संरक्षण कर रह्य था। अतः 
अंग्रेजों को हटाये बिना न तो देश की ऑंद्रोगिक उननतिं सम्भव थी, न धार्मिक- 
सामाजिक घुराइयों दी दूर हो सकती थीं और न लोकतांजिक दृष्रिकोण का ही 
विकास हो सकता था । किंठु यद वथाय कवियों की दृष्टि से ओमल हो गया । 
यद्यपि इस काल्न की कविता में सामाजिक भावना की अभिव्यक्ति बहुत अधिक 
हुई फिर भी यह सामाजिकता एकांगी ओर कार्यकारण-शंखला के ज्ञान से शूल्व 
थी। दसी कारण कवियों ने गलत रास्ता अपना लिया। यह सुधारबाद तब 
तक सफल नहीं हो सकता था जब तक कि त्ञामाजिक ढाँचे के मूल आधार में 
ही परिवर्तन न हो जाय । सुधारवाद समभोता करता है, क्रान्ति नहीं । फिर भी 
इस युग की कविता का महत्व इसलिए है कि उसमें जीवन के यत्येक क्षेत्र में 
चुराइयों से छुव्कारा पाने की कामना हैं | यह उस विद्रोह की भूमिका हैं जो 
आगे चलकर छायावादी कविता में दिखलाई पड़ा | उपयुक्त समभौते के कारण 
उस काल की कविता में जो बौंद्धिकता दिखलाई पड़ती है वह बख्ुगत और 
स्वूल है। विद्रोह-जन्य बौद्धिकता आंतरिक और दृक्ष्म होती है जो बाद की 
छायावादी कविता में दिखलाई पड़ती है | 
इस समझौते की मज्त्ति के कारण ही इस युग की कविता आदशवादी है | 
यह आदशवाद न तो बिलकुल सामंतवादी आदशवाद है और न त्रिलकुल 
पूँजीवादी । आरयसमाजी विचारों की तरह पुनरत्थान घुय की कविता में भी 
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दोनों का समन्वय दिखलाई पड़ता है। सामंतवादी श्रादशवाद में राजा समाज का 
आदश नेता, आदश-व्यक्ति और ईश्वर का अंश होता है। वह ख्च्छाचारी 
होते हुए भी मान्य ओर पूज्य तथा सामंत ओर पुरोहित वर्ग की रक्षा करने वाला 
होता है। सामंतवादी आदशवाद का नारा होता है--मर्यादा, नियमन, धार्मिकता, 
भारयवाद, और परुपरा-पाल्न । पृ जीवादी आदशवाद में कोई भी व्यक्ति, 
चाहे वह जिस वर्ग और जाति का हो, अपने व्यक्तित्व की विचित्रता श्रोर बुद्धि के 
कारण समाज में अपनी विशिष्टता प्रकट करता हुआ भी समाज का हित-साधक 
हो सकता है। इस प्रकार पृजीवादी आदशवाद में व्यक्तिवाद ओर मानवतावाद, 
भीतिकता ओर अपध्यात्मवाद साथ मिले रहते हैं। उसका नारा होता है;--- 
समानता, ल्वतंत्रता और बंधुत्त | इस युग के कवि सामंती झ्रादशवाद के उन 
तत्वों को अहण करते हैँ जो बुद्धिसम्पत हैं और जो आधुनिक वैज्ञनिक युग में 
भी बने रह सकते हैं। इसीलिए वे अवतारबाद को मानते हुए भी अवबतारों 
को महामानव या महापुरुष के रूप में ही चित्रित करते हैं, अलीकिक शक्ति 
के रूप में नहीं। गुप्त जी वेष्णव हूं; निशुण ब्रह्म का विरोध करते हुए भी 

उन्होंने राम को ईश्वर का भ्रवतार माना है [# पर युग की बोद्धिक चेतना से 
विवश होकर वे पंचवटी ओर साकेत में राम को मानव रूप में ही चित्रित करते 
हैं, अतिमानव॒ या अलौकिक और सर्वशक्तिमान, सर्वद्र॒ष्टा ओर सबब्यापी 
रूप में नहीं । वे एक ओर तो वर्णब्यवस्था को बनाये रखना चाहते हैं। 
आर दूसरी ओर स्वदेशी का समर्थन, उद्योग-धन्धों के विकास की कामना, 
समानता ओर विश्वत्रन्धुत्त का उपदेश भी करते हैं। वर्तमान युग में उन्हें यह 
सम्भव नहीं दीखता, अतः थे अतीत को वापस बुलाना चाहते हैं । | दरिश्रोध पर 





# शाम तुम मानव हो, ईश्वर नहीं हो क्‍या ! 
बिश्व में रमे हुए, नहीं सभी कहीं हो क्या १ 
तो में निरीश्वर हूँ, ईश्वर क्षमा करे, 
तुम न स्मी तो, मन ठुममें रमा करे। 
साकेत--मैथिलीशरण गुप्त | 
+ ब्राह्मण बढ़ावें बोध को, छ्नमिय बढ़ावे शक्ति को। 
सब्र वेश्य निज वाणिज्य को, त्यों शूद्र भी श्रनुरक्ति को ॥ 
भारत-मारती'--मुप्तजी । 


+ जब तक कि भारत पूव के पद्‌ पर न पुनरासीन हो.। 
* ,. « - ,. ... .., - भारत-मारतीः पृष्ठ १६१ 


२्‌० छायावाद-युग 


आयसमाज का प्रमाव भ्रधिक था। अ्रतः उन्होंने भी कृप्ण को अ्रववार नहीं, 
मदापुरुष और समाज-सेवी के रूप में चित्रित किया। भाग्यवाद, अंधविश्वास 
और अतिशयोक्ति इस काल की कविता में बहुत कम दिखलाई पड़ते हैं। उनकी 
जगद्द कर्मबाद, बीरपुजा और मानवता की चेतना अधिक दिखलाई पड़ती है । 
देशभक्ति की कविताओं के साथ उत्साह, उद्दोधन भर उपदेश की रफुट कविताओं 
में यह चेतना सर्वाधिक दिखाई पड़ती है । कवि मत॒प्य-मात्र को समान 
समझता और अ्रछ्ृत, कितान तथा शोषित-पीड़ित बगों के साथ अपनी 
बौद्धिक सहानुभूति प्रकट करता है। इस सहानुभूति में निम्नवर्ग से उसका 
तादात्म्य नहीं दिखलाई पड़ता; दूरी ही दिखलाई पड़ती है | इसीलिए कर्म करता 
हुआ किसान उसे दुखी दीखता और दुख से भरे ग्राम को स्वर्ग समझ कर 
वद लालच की दृष्टि से देखता हैं। अपनी आदशंवादी मनोहृत्ति के 
कारण ही वह गाँवों ओर उनमें रहने वालों को यथार्थ रुप में नहीं देख पाता | 
फिर भी उसकी दृष्टि निम्न और उपेक्षित, असुन्दर और अमान्य की ओर गयी । 
नारी जाति के अति उसका दृष्टिकोय चदला और उपेक्तिता उमिला को आदर 
से बाद किया गया । परकीया राधा को आदश्श-प्रेमिका का रूप दिया गया और 
उसके व्यक्तिगत ग्रेम का उन्नयन विश्वनप्रेम में किया गया। प्रक्नति को 
उद्दीपन के बन्धनों से निकाल कर खतंत्र किया गया और उसमें स्वतंत्र सौंदिय॑ 
की प्रतिष्ठा की गयी । 
इस थुग में अबन्ध-काव्यो--विशेषकर वीर काव्योंकी स्चना अधिक 
हुईं। रीतिकालीन श्टंगार-काब्य की प्रतिक्रिया के रूप में यह प्रद्कत्ति पल्‍लबित 
हुईं। परंतु इसका मनोवैज्ञानिक कारण यह था कि मध्यवर्य ब्रिव्शि साम्राज्य- 
बाद को अत्याचारी तथा अपने नेताओं को आदर्श वीर के रूप में स्वीकार 
करता था। इसकी अभिव्यक्ति सीधे ढंग से न करके वीर काब्यों के कथानक 
का मतीक अपनाकर की गयी । अतः 'प्रियप्रवास? के कृष्ण, साक्ेत और यम- 
चरित-चिंतामणि के राम, जबद्रथ-बव के अज्ुुन ओर अभिमन्यु, वीर-पंचरल 
के राणा प्रताप आदि, मीर्यत्रिजव के चन्द्रगुत्र, रंग में भंग के वीर राजपूत ये 
सभी समाज के क्रान्तिकारी और उद्रपंथी नेताओं के प्रतीक हैं. जो अपने शौय- 
तेज से आततायी साम्राज्यवाद के प्रतीक रावण, कंस, जयद्रथ, मुसलमान 
१. नर हो न निराश करो मन को ! 
कुछ काम करो कुछ काम करो ॥ 
२. अहा ग्राम, जीवन भी क्या है १ 
क्यों न इसे सत्र का मन चाहे? 


पुनरुत्थान-युग श्र 


आदशाह आदि से युद्ध करते ओर विजय प्राप्त करते हैं। प्रेमाख्यानक काव्यों 
६ प्रेम-पथिक-मिलन ) का कथानक कल्पित था किंतु उनमें भी यह प्रतीक 
दिखलाई पड़ता है। इन काव्यों के नायक पौराणिक, ऐतिहासिक या काल्पनिक 
वीर पुरुष हैं जो अपने व्यक्तिगत शौय से समाज के शब्ओ्रों का नाश करते 
हैं। श्रतः वे काव्य एक ओर तो वीर-पूजा की भावना के कारण सामंती आदर्श 
की-अभिव्यक्ति करते हैं और दूसरी ओर प्रतीकात्मक ढंग से साम्राज्यवाद का 
विरोध और राष्ट्रीय द्वितों का समर्थन करने के कारण पूं जीवादी आदशवाद का 
संकेत देते हैं जो च्यक्ति-वैचित्र्य तथा व्यक्तिगत चीस्ता को बहुत महत्व देता है | 
पुनरुत्थान-युग की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसने आगे आनेवाले 
छायावाद-युग के लिए भूमिका तैयार की | छायावाद-युग में सभी रीतिकालीन 
सामंती प्रद्नत्तियों को छोड़ दिया गया और सरस, गंभीर और महान कविता की 
रचना होने लगी । इस मंजिल तक पहुँचने के लिए रास्ता बनाने का काम 
पुनरुत्थान-युग ने किया । वह काव्यात्मक प्रयोग का काल था जिसमें पुरानी 
भाषा, पुराने छुन्द, पुराने काव्य-विषष और रूप-विधान को छोड़कर कविता 
नवी दिशाओं में मुद्ध रही थी। नयी भाषा को माँजने-सँवारने में ही कवियों की 
बहुत सी शक्ति लगी | उस काल के कवियों का काम केवल कविता लिखना 
नहीं, हिन्दी भाषा का परिप्कार और प्रचार करना भी था; इस कारण सीधी 
शैली में सीधे-सादे भावों की अभिव्यक्ति स्वाभाविक ही थी। आर्यसमाज का 
प्रभाव उत्तर-मारत के मध्यवर्ग पर अहुत अधिक था, अतः उसकी खण्डन-मण्डन 
ओर उपदेश की पद्धति भी दिन्दी कविता में अपनाई गयी । सुधारवादी मनोशृत्ति 
के कारण प्रेम, सौंदर्य आदि बिपयों के चित्रण में नेतिकता पर जरूरत से 
अधिक ध्यान रहता था | इन सत्र कारणों से इस युग की कविता वर्णनात्मक, 
स्थूल, उपदेशात्मक और नीरस हो गयी। शहरी जीवन का विकास होने के 
कारण वह लोक-जीवन और लोक-काव्य से भी दूर हट गयी जिससे उसमें 
जीवन्तता और ताजगी नहीं, आ पायी। उद्चमध्यवर्ग और पामंतबर्ग के 
प_मभौते के कारण व्यक्तिवाद का भी अधिक विकास नहीं हुआ जिससे कविता में 
व्यक्तिवेचित्य और लक्ष॒णा-व्यंजना का चमत्कार आदि अधिक नहीं आा 
सका । इस तरह वह अमिधा-प्रधान ओर कला-विहीन ही अधिक रही। परंतु 
इसका अर्थ यह नहीं है कि इस युग की सभी कवितायें इसी तरह की हैं। 
पुरानी शैल्ञी की कवितायें अच भी लिखी जा रही थीं, परन्तु उनका विषय 
बदला हुआ था । सत्यनारायण कविरत्ञ का “भ्रमरगीतः इसका उदाहरण है 
जिसमें सामयिकता पूर्ण्रूप से पायी जाती है। जगन्नाथदास 'रत्ञाकर' की 


च्डजु 


श्र दावाबाद-चुग 


ब्रजमापा की सचनायें भी रीतिकालीन परम्परा से कुछ मित्र हँ | पुरानी शैली 
के अतिरिक्त सच्छुन्द शेढी का भी प्रारम्म इसी युग में है गया था और 
श्रीधर पाठक, मुकुठघर पाण्डेय, मैथिलीशरण गुप्त, रायक्ृष्णदास, ददरीनाथ भष्द, 
पदुमलाल पुत्नालाल बख्शी आदि इस धारा के प्रवर्तक थे । १९१३ में रविवावू 
को 'गीतांनलिः पर “नेवेलः पुरस्कार मिलने से उनका अध्यवन, मनन और उस 
विचारधारा का अनुकरण शुरू हे गया । श्रीबर .।2क पर अंग्रेजी काव्य का 
सीधा अभाव पड़ा था। इस तरह ₹।<छन्‍्दतावादी “कविता का प्रारम्भ इसी थुगः 
में दो गया था जो थ्राये चलकर छाबाबाद के नाम से ग्रसिद्ध हुई । 


विद्योह-युग 
( छायावाद-युग ) 


प्रथम मद्ययुद्ध के बीच और उसके बाद भारत की आर्थिक, राजनीतिक और 
सामाजिक परिस्थिति में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। उन परिवर्तनों का प्रभाव 
साहित्य पर भी पड़ा । हिन्दी कविता में परिवर्तेन की जो क्रिया १८७४ के बाद 
शुरू हुईं थी वह महायुद्ध के बाद अपनी यात्रा की तीसरी मंजिल पर पहुँच गयी | 
संक्रान्ति और पुनरुत्थान के बाद इस तीसरी मंजिल पर आधुनिक कविता पूर्ण रूप 
से विद्रोही हो गयी। सामंतवाद श्रोर साम्राज्यवाद के विरुद्ध यह मध्यवर्ग 
और निम्नमप्यवग का सम्मिलित विद्रोह था जो कविता में भी विविध 
रूपों में दिखलाई पड़ा । बंगाल में वहाँ की विशेष परिस्थितियों के कारण यह 
विद्रोह पहले हुआ । इसीलिए बेंगला में यह नई काव्यधारा पहले आई जिसके 
प्रवर्तक और अ्रग्रवूत रवीन्द्रनाथ ठाकुर थे। पिछले अध्याय में कहा जा चुका है कि 
ब्रिटिश शोपण-नीति और यूरोपीय संस्कृति का प्रभाव बंगाल, महाराष्ट्र और गुजरात 
में पहले दिखलाई पड़ा और उत्तर भारत में बाद में। कलकत्ता, बम्बई, अहमदाबाद 
आदि औद्योगिक केन्द्र वहीं थे; दिल्‍ली तो १९१० में राजधानी बनी | कानपुर 
का औद्योगिक विकास भी बाद में हुआ। प्रथम महायुद्ध के समय और उसके बाद 
अंगरेजों की नीति बदली, देश का श्रौद्योगीकरण तेजी से शुरू हुआ और राज- 
नीतिक संघ भी उत्तरी भारत में तीव्रतर हुआ। गानधी जी के राजनीति में प्रवेश के 
बाद किसान आन्दोलन भी शुरू हुए और कांग्रेस का साथ सभी वर्गों के लोग देने 
लगे । इन सब्र कारणों से मध्यवर्ग की चेतना विद्रोही बन गयी । वही विद्रोह्मत्मक 
परिवतन हिन्दी कविता में छायावाद के रूप में दिखलाई पड़ा | 

महायुद्ध के बाद की आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक परित्थितियों का 
विश्लेषण करने के पूर्व यह कह देना आवश्यक है. कि आधुनिक हिन्दी कविता में 
इतनी जल्दी जल्दी परिवतन होने का कारण पश्चिमी वादों का अन्धानुकरण नहीं 
है, जैसा कुछ सिद्ध आलोचकों का मत है। उनकी इस स्थापना का कारण वह 
सामंती भ्रम दे कि साहित्य-कला शाश्वत होते हैं श्ोर उनके मूल्यों और मानद्रड 
में परिवर्तन का कारण अन्धानुकरण है । परितेन और विद्रोह को उत्थान 
(प्रथम, द्वितीय और दृतीय उत्थान) कह कर उन आलोचकों ने अपने पूर्वमहवाले 


२४ छायावाइ-युग 
पुनर्त्यानवारी दृष्टिकोण का परिचय दिया है, ययासंवादी हृशिकोश का नहीं । 
यथाय का ज्ञान हो जाने पर उर्नें पता चलता कि परिवतन प्रकृति का हीं नहीं, 
साहित्य का भी खटल नियम है. और सामंतयाद के ब्रिदद्ध पं जीवादी समाज- 
व्यवस्था की स्थापना के समय यह परियर्तेन शरीर भी तीमगति से दोना हे । मारत 
में अगरेजो की साप्राज्यवादी नीति के फारण यह सामाजिक परिवर्तन बहुत भीरे 
धीरे हुआ और पजीवादी क्रान्ति पूरी तर नहीं हो सकी मिससे आलोचक का 
ध्यान उसकी तरफ नहीं गया। गझ्गर गया भी तो ये उसका वैज्ञानिक विश्लेषण 
करफे कार्य-कारण की श्ंखला का पता नहीं लगा सके । इसीसे परिवर्तन की यह 
मलदगति मं उन्हें अटुत तीम और अश्रेयस्कर मालूम पट्टी । बस्तुतः उनके ध्यान 
में यह बाल नहीं आयी कि आ्रापुनिक दिन्दी कब्िता प्रजीबाद और यश्ट्रीयवा की 
कविता ई जो संक्रान्ति-युग ( मारतेन्दु थुग ) में अंकुरित, पुनरुत्थान-सुग ( दिवेदी 
युग ) में पल्‍लवित शरीर विद्वोह-सुग ( छायावाद-युग ) में युष्वित-फ़लित हुई । 
आधुनिक कविता का विकास मारत में उस तरद्द सीधे ढंग से नहीं हुआ 
जैसे यूरोप में हुआ था। यूरोप में आधुनिक साहिति का आरम्भ पत्ुढनं 
शताददी में हुआ शरीर श्रदारहवी शताब्दी में श्रीद्योगिक क्रात्ति के बाद वह झपने 
ऋान्तिकारी रूप को श्रात्त कर सकी । युनरत्थान ( रेनेसाँ ) के बाद से यूरोप्र में 
जो सांत्कृतिक परिवर्तन हुए. उनके मूल में वहाँ होने वाले आर्थिक परिवतेन थे | 
हमारे देश में ठीक इसकी उल्टी बात हुई। भक्तिकाल में पुनव्त्थान की जो 
लदर उठी थी यह्द तत्कालीन आर्थिक स्थिति की मुहृद्ता और सांस्कृतिक अन्तराव- 
लम्बन के कारण थी। बाद में अ्रेंगरेजों के साम्राज्यवादी और आर्थिक 
आक्रमण के कारण पुनव्त्थान की प्रद्धत्ति दब गयी ओर हासोन्मुख सामंतवादी 
संह्कति का प्रभाव कविता पर पड़ा। १८५७ के बाद फिर नई परित्थितियाँ 
उद्रन्न हुई जिनके कारण राष्ट्रीय और युनव्त्यान का नये ढंग से प्रारम्भ हुआ | 
यहीं से कविता में आधुनिकता की ग्रइसि दिखलाई पइने लगी जो उत्तरोत्तर 
बढ़ती गयी | क्रिंन परित्यितियों में आधुनिक विचारों का विकास हुआ और 
कविता पर उनका क्या य्रमाव पड़ा, इस पर पिछले अध्याव में विचार किया जा 
चुका है | इस तमाम विश्लेषण का निष्कर्ष यह निकलता है कि आधुनिक कविता 
गत्वात्मक है । वह सामंतवाद और साम्राम्यवाद के विरुद्ध उच्चमध्यवं्य और 
निम्नमध्यवर्ग के संदर्भ और विद्रोह की विभिन्न मंजिलों पर विभिन्न रुपों में 
'दिखलाई पड़ती है-। उसमें शुरू से अन्त तक एक सिलसिला और सम्बन्ध है। 
इसीलिए छायाबाद युग को सममने 'के लिए इतना ही आवश्यक नहीं है कि 
उत्त थुग. ( १९१८-१९३९ ) की परिस्थितियों को समझा जाय बल्कि यह भी 
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खावश्यक है कि उसके पूर्ववर्ती युगों की परिस्थितियों और कविता के बीच 
पके सम्बन्ध-सत्र का पता लगाया जाय शोर इस प्रकार श्राघुनिक कविता के 
गत्यात्यक रूप को देखा जाय | 
छेले श्रध्याय में कह्ता जा चुका है कि १८४७ के बाद अ्रेभ्रेजों ने हिन्दुस्तान 
शोषण की नई नीति निकाली । यह ब्ंक पूंजी द्वार शोपण की नीति थी। 
९१४ के भाद यह शोपण ओर भी तीज हुआ किन्तु साथ ही भारतं 
उद्योगधन्थों का विकास भी हुआ, यद्यपि यद विकास अन्य देशों के मुकाबले में 
नहीं के बराबर है| जो कुछ विकास हुआ वह भी अंग्रेज पूजीपतियों के तीम- 
विरोध के बावजूद हुआ । यह विकास चौमुसी नहीं, एकांगी था। छोटे 
उद्योगपन्धों, जेसे सूती कपरे, सीमेन्ट, दियासलाई आदि का तो विकास हुआआा 
किन्तु बढ़ें-यड़े उद्योगधन्धों जेसे इस्पात या लोदे के बड़े बड़े कारखाने खोलने की 
तग्फ बिलकुल ध्यान नहीं दिया गया | लटड्टाई के जमाने में मजबूर होकर अंग्रेजों 
को श्रीद्योगिक विकास में सद्दावता करनी पड़ी। उनका स्थार्थ यह था कि वे 
हिल्दुस्तान के बाजार को अन्य पूं जीवादी देशों का गोदाम नहीं बनने देना 
चाद़ते थे । १९१८ में मास्टेग्वू-चेग्स फोड-रिपोर्ट में यह स्पष्ट कहा गया था कि 
“द्यार्थिक ओर सैनिक दोनों ही दृष्टियों से साम्राज्यवादी हितों की यही माँग है 
कि अ्रय आगे से हिन्दुस्तान के प्राकृतिक साघन और अच्छी तरह काम में लाये 
जायें | हिन्दुस्तान का ओधोगीकरण होने पर साम्राब्व की ताकत और कितनी 
चंद जावगी, हम अभी इसका द्साब नहीं लगा सकते ।?? (पृष्ठ २६७ | इस नीति- 
परिवतन का मुख्य कारण युद्धजन्य परिस्थितियाँ थीं। अंग्रेज महत्वपूर्ण सेनिक 
आवश्यकताओं के लिये टिन्दुस्तान में कारखाने खोलना चाहते थे क्योंकि लड़ाई 
के कारण बाहर से माल का आना बन्द हो गया था ।# दूसरा कारण यह था कि 
बेदेशी व्यापारी हिन्दुस्तान के बाजार में ब्रिव्श एकाथिकार को खतरा पैदाकर 
हे थे। उधर लड़ाई के कारण ऑंग्रेजों की औद्योगिक ददालत खरात्र हो रही थी | 
वे लद़ाई के बाद, हिन्दुस्तान को दूसरे देशों के माल का गोदाम नहीं बनने देना 
“ही सकता है कि कुछ समेय के लिये समुद्र का मार्ग बन्द हो जाय | ऐसा 
होने पर पूर्वी युद्ध-बूमि की देखभाल करने के लिये हमें हिन्दुस्तान को गोला-बारूद 
का केन्द्र बनाना होगा । आजकल ओद्योगिक दृष्टि से बढ़े हुये हर देश की 
पैदावार लड़ाई के सामान से मिलती जुलती है । उसकी किस्म बहुत कुछ एक 
सी होती दे, दालाँकि तादाद में फक होता है। इसलिये हिन्दुस्तान के प्राकृतिक 


साधनों का विकास करना एक सैनिक आवश्यकता सा बन जाता है। 
( मांठेग्यू चेम्सफ़ोड रिपो5-१९१८ ) 
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चाहते थे अतः उन्देंनि विदेशी मात पर चुंगी लगा दी। १९१७ में थती थानों 
पर चुंगी बदाकर ७४ फ्री सदी और १९२१ में ११ फी सदी कर दी गयी। 
१९२५ में भारत में बने सूती कपड़े पर लगा हुआ कर भी हटा दिया गया । 
उसी तरह १९११-२२ में सभी विदेशी मात्त पर १५ फी सदी छूंगी लगा 
दी गई । १९२४ में लोहे और इस्पात के आाबात पर ३४६ फी सदी छुंगी 
लगाकर इस उद्योग को संरक्षण दिया गया। इस संरक्षण-मीति में अंग्रेजों की 
भीनरी चाल यह थी कि ये पूँजीपतिवर्य को अपने साथ रखना चाहते थे | 
साभ ही देशी उद्योगों का विकास होने से अम्रेजों की उत्तना खतरा नहीं था 
जितना टिन्हुस्तान के अ्रन्य पू जीवादी देशों का आजार बन जाने से | 
अतः अपने त्वाथ की दृष्टि से ही श्रेग्रेजों ने युद्धकाल में भारतीय उद्योग- 
धन्यों को प्रीत्तादित करने का वादा किया और युद्ध के चाद १९२४ तक उस 
नीति के अनुसार काम भी करते रहे । इससे हिन्दुस्तान के उद्योगपतियों को 
आशा बंध गयी कि अत्र सरकार देश के उद्योग-पन्धों का विकास करेगी । 
इसीके फलस्वरूप कांग्रेस फे भीतर १९२३ में स्वराज्य-पार्टी का जन्म हुआ था 
जो कौन्सिलों के भीतर घुसकर सम्मानपूर्ण सहयोग करने की बात करती थी। इस 
गीति के फलस्वरूप जो कुछ औद्योगिक उन्नति हुई उसके महत्व को नहीं मुल्ाया 
जा सकता। १९१४ से १९३१३ के बीच उद्योग-धन्धों के उत्पादन में ४६ फ्ी 
सदी बढती हुई। १९११ में इन उद्योगों में काम करने वाले मजदूरों की 
ख्या २१ लाख थी जो १९५१ में बढ़कर २६ लाख हो गयी। १९१८ में 
कोयले की पैदावार ४५ करोड़ ६२ लाख मन थी; १९३४ में वह बढ़कर ६१ 
करोड़ ६० लाख मन हो गयी | इस्पात का उल्मादन लड़ाई के थीड़े ही वर्ण पहले 
शुरू हुआ था, १९३४-३४ में उसका उलादन करीब ढाई करोड़ मन हुआ । 
खेती की जमीन और फसलों की पैदावार में भी आजादी के म॒काबले में कुछ 
जृद्धि ही हुई ।# प्रो० झमत के अनुसार १६०० से १९३० के बीच हिन्दुस्तान 


# हिन्दुस्तान में आवादी और पेदावार के आँकड़े 


हर अल शन्श न 


| आनादी । सभी फसलें | उद्योग-धन्वे 
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के अन्न और कच्चे माल की पैदावार करीब तीस फी सदी बढ़ी और उद्योग-घन्धों 
का उत्पादन करीब श्८९ फी सदी बढ़ा। १९२८ में उद्योग-धन्धों की 
पैदावार यदि १०० थी तो १९३४-३५ में वह बढ़कर १४४ हो गयी; यानी 
छः साल में ४४ फी सदी बढ़ती हुईं | १९१३ में भारत में मिल्रों का बना हुआ 
जितना माल इस्तेमाल किया जाता था उसका तीन चौथाई भाग विदेशों से 
- आता था, पर १९३२-३३ में इसका उल्टा हो गया अर्थात्‌ तीन चौथाई माल 
हिन्दुस्तान में ही तैयार किया जाने लगा । उसी तरह १९२७-२८ में हिन्दुस्तान 
अपने कुल खर्च का ३० फी सदी ही लोहा पैदा करता था पर १९३२-३३ 
में ७२ फी सदी पैदा करने लगा। १९०० के आसपास भारत से अधिकांश 
सीमेन्ट, चीनी, दियासलाई आदि चीजे बाहर से मेंगाई जाती थीं; १९४० के 
आसपास अपने खर्चे के लिए. इन सभी चीजों की माँग हिन्दुस्तान खुद 
पूरी करने लगा । 
उपयुक्त आंकड़ों से यही निष्कष निकलता है कि १९०० से १६३४ के 
बीच हिन्दुस्तान श्रोद्रोगिक विकास के रास्ते में बढ़ने लगा यद्यपि उसकी गति अन्य 
देशों के मुकाबले में बहुत मन्द थी। इसका कारण यह था कि अंगरेज यहाँ पर 
बड़े उद्योग-घन्धों के विकास को जानबूक कर रोकते रहे और उन्हीं उद्योगों 
को अधिक प्रोत्साहित करते रहे जिनमें ब्रिटिश पू जी लगी थी | महायुद्ध के बाद 
अपने स्वार्थ और भारतीयों को भुज्ञावा देकर लड़ाई में मदद लेने की दृष्टि से 
उन्होंने जो नीति बदली थी वह फिर १९२४ के बाद अपने नग्न रूप में 
सामने आने लगी । १९१८ के भारतीय औद्योगिक कमीशन ने जो शिफारिसे 
की थीं उन्हें स्वीकार नहीं किया गया। उद्योग-धन्धों का केन्द्रीय-विभाग न 
खोलकर कर ग्रान्तीय सरकारों के ऊपर उनके विकास की जिम्मेदारी छोड़ दी 
गयी जो घन के अभाव में कुछ भी नहीं कर सकती थीं। १९२४ में लोहे- 
इस्पात की तरह अन्य उद्योगों के संरक्षण के लिए भी दस्ख्वास्तें दी गयीं पर वे 
नामंजूर कर दी गयीं । कित्ठु दियासलाई के उद्योग का संरक्षण इसलिये किया 
गया कि उसमें विदेशी पूंजी लगी थी। १९२७ में सभी विदेशी आयात पर 
चुंगी कम कर दी गई । लोहा-इस्पात को मिलनेवाली सहायता बन्द कर दी गई 
और ब्रिटिश माल के आयात पर लगने वाल) चुंगी में खास स्वथायत करने का 
सिद्धान्त स्वीकार किया गया। १९३२ में इसी बात को लेकर ओगवा का 
समभौता हुआ जो देश भर के विरोध के बावजूद हिन्दुस्तान पर लाद दिया 
गया | इस तरह रियायती चुंगी के जरिये विल्ञायदी उद्योग-धन्धों की सहायता की 
गई | साथ ही भारतीय उद्योग-घन्धों के विकास में चुंगी द्वारा जो सहायता 
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मिली थी उससे भी भारत में प्र जी लगनियाले विदेशी पर जीपतियों का हो लाम 
हुआ उर्दंनि देखा कि लड़ाई के बाद दिल्‍्दुस्तानी दबोंगों में पृ ली लगाने स्ते 
बहुत फायदा हो रहा था, अतः वहाँ की बद्रीबड़ी एकासिकारी संस्याश्रों ने 
यहाँ श्रपनी शालायें खोल दीं। ये शासायें ही. छिदुलान के श्रीद्योगिक विकास 
फे लिये भारी खतरा बने गई। लाई के बाद टिन्दुल्लान में लगने बाली 
ब्रिलायती पूँणी बदबर ही बढ़ती गई जो १९२३ में ३ करोड़ ६० लाख पींड थी । 
इस तरह १९२०-१६ के बाद से ट्िल्दुल्यनी उद्योगों की फिर तबाड झुछ 

हुई | लड़ाई के बाद थोड़ी सी खुशहाली में हिन्हुत्तानी रोजगारियों की जो 
कम्पनियाँ बनी थीं, सरकार की सुद्रापरिबर्तत की नीति के कारण वे तथाद द्दी 
गई। इस तरद यह स्पष्ट है कि विश्वव्यापी श्र्थ-संकट के, जो १९२८ के बाद 
शुरू हुआ, कई वर्ष पहले ही हिन्हुस्तान झद्योगिक विकास के रास्ते में आगे नहीं 
बढ़ा, पीछे दी हटा | बहुत सी हिन्दुस्तानी कम्पनियों को भी विलायती उद्योग- 
पतियों से पूँ जी उधार लेनी पड़ी । इस तरद्द लड्ढाई के बाद देश में बेंकर् जी 
का जो फन्‍दा छुछ दीला पद गया था, चढ्र फिर कसने लगा | रुपये का मूल्य 
मिर जाने से हिन्दुस्तानी उत्तादकों और खेती से भुजर करने वालों को गहरा 
भक्का लगा | इसी समय रिजर्यत्रेक की स्थापना करके देश के आर्थिक निर्यत्रण 
को अंग्रे जो ने हमेशा के लिए अपने द्वाथ में कर लिया और तभी विश्वव्यापो 
आर्थिक संकट का दौर शुरू हुआ । खेती की पैदावार और कच्चे माल की 
कीमत आधी हो गई जिससे हिन्दुस्तान की ८० की सदी आबादी तबाह हो गई । 
किन्तु इस द्वालव में भी व्रिटेन का लिराज, कर्ज और घरेलू हिसात्र का बह, 
जो भाव गिरने के कारण ठुय्युना हो गया था, कम नहीं क्रिया गया | ब्रिटिन उसे 
बराबर बवल करता रह्य। १९३११ से १९४० के चीच हे अरब २१ करोड़ 
३३ लाख रुपये का सोना जो भारतीय किसानों और गरीतों की गाड़ी कमाई से 
बचाया हुआ खजाने में जमा था, बाहर मेजा गया। इससे जहाँ एक ओर 
हिन्हुल्लान की गरीबी बढ़ती गई वहाँ दूसरी ओर ब्रिटेन मालामाल बनता गया ।# 
ऊपर के तमाम विवेचन से वह स्पष्ट हे कि अंग्रेजों के सम्पर्क से 
हिन्दुस्तान की पुरानी सामन्ती आर्थिक व्यवस्था हृथे ओऔर ओद्योगिक विकात 
हुआ किन्तु अंग्र जों ने वराबर उस विकास को रोकने की पूरी कोशिश की । 





#ग्रेंक आफ इन्डर नेशनल सेटिलमेन्ट्रस की रिपोर्ट के अनुसार १९३२ में 
इंगलैंड के पास ३ अरब २ करोड़ १० लाख कर क (स्विट्जरलैएड का सोने का 
सिक्का ) का सोना था । १९३६ के अन्त में वह ७छ अरब ६१ करोड़ १० लाख 
का हो गया | ( आज का भारत?, रजनीपामद्त्त प्रष्ठ १४३ )। 
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१८०० ई० तक भारतीय आर्थिक व्यवस्था आत्म-निर्मर गाँवों के ऊपर 
आधारित थी तथा उत्पादन और वितरण के तरीके वैसे ही थे जैसे औद्योगिक 
क्रांति के पहले यूरोप में थे । किन्तु १८०० से १९४० तक के करीब १४० वर्षों 
के लम्बे काल में भी यहाँ उस तरह की ओद्योगिक क्रान्ति, जैसी भ्रेट-ब्रिटेन में 
हुईं थी, नहीं हो सकी । फिर भी आंशिक रूप से यहाँ औद्योगिक विकास अवश्य 
हुआ ओर हिन्दुस्तान एक व्यापारिक देश माना जाने लगा । पहली लड़ाई के 
बाद थोड़ा बहुत औद्योगिक विकास जरूर हुआ किन्तु हिन्दुस्तान अब भी एक 
खेतिहर देश बना रहा | महुमशुमारी के अनुसार तो उद्योगधंधों में काम करने 
वालों की संख्या बहुत बढ़ गई। नये ढंग की मशीनों तथा मन्दी के कारण 
मजदूरों की संख्या १६११ के बाद घटती ही गई जिससे वेकारी बहुत बढ़ी और 
खेती पर भार बढ़ता गया | इस प्रकार दूसरे महायुद्ध के पहले देश का 
ओद्योगीकरण तो कम, अनुद्योगीकरण अधिक हुआ । खेती के साथ लगे-लिपटे 
उद्योगधंधों का अधिकाधिक स्वनाश हो जाने से और उनके अनुपात में 
अधिक यांजिक उद्योगधंधों का विकास न होने से मजदूरों की संख्या कम 
हुई और खेती की जमीन पर ज्यादा लोग निर्भर हो गये |# भारत के औद्योगी- 
करण की मन्दगति का कारण यह है कि ब्रिटिश शासन के कारण खेतिहर 
जनता, बिह्कुज्ञ गरीब होती गई । हिन्दुस्तानी उद्योगधन्धों के माल के खपत के 
लिये यह गरीज्ी बहुत बड़ी बाधा उत्पन्न करती है और इस गरीबी का कारण 
हे हिन्दुस्तान का ब्रिटिश बेक्लपू जी के नागपाश में जकड़ जाना | यद्यपि १९२६ 
के बाद हिन्दुस्तान में ब्रिव्शि पूं जी कम होती गई किन्तु अंग्र जों का शोपण कार्य 
बेकपूं जी द्वारा निर्तर बढ़ता गया । बैड, व्यापार, बीमा, एक्सचेन्ज, जहाज, 
रेल, चाय, काफी, ख़र, जूट आदि उद्योगों में ब्रिय्शि पूंजी ही अपना एकाधिकार 


# थोड़े से बड़े बड़े औद्योगिक केन्द्र जरूर हैं लेकिन दस्तकारी से जितने 
लोगों की रोजी चलती थी, कारखानों से इतने अधिक लोगों की रोजी नहीं 
चलती । देश के प्रति वर्ष के आयात से निर्यात कम है। अनुपात में जरूर 
फक पड़ रहा है, फिर भी हिन्दुस्तान के आर्थिक जीवन की विशेषता अभी 
यही है कि वह कच्चा माल बाहर भेजता और तैयार माल विदेशों से मंगाता 
है। हिन्दुस्तान के लोगों का रहन-सहन बहुत नीचा है फिर भी उसके कारखानों 
में अपने देश की खपत के लायक तो पूरा उतना भी माल नहीं तैयार होता 
जितना सौ साल पहले तैयार होता था। 

(डी० एच० बकनन, हिन्दुस्तान में पू जीवादी काख़ार की उननति-- 
प्रकाशन३९३४, पृष्ठ ४४१ )॥: 
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जमाये रही | जहाँ हिन्दुस्तानी पजी लगी वहाँ भी विव्शि पू जी ही मैनेनिंग 
एजेन्सी के जरिये अपना नियंत्रण बनाये रही | 
इस तरह हिन्दुल्तान में मन्दगति से ही सही, जो कुछ ओद्योगिक विकास 
हुआ उससे भारतीय पूजीवाद की जट़ें जम यई । किन्तु दूसरी तरफ अंग्र जो ने 
अपने नये शोपण के नये तरीकों द्वारा हिन्दुस्तान की जनता को और भी गरीत्र 
ओर खेनी पर निर्मर रनेवाला बना दिया | इतका परिणाम यह हुआ कि देश 
में साम्राज्यवादी पृ जीव्राद के विरुद्ध भारतीय जनता का संबर्प और भी तीज 
हुआ जिसमें पूं जीपतिवर्ग, मध्यवर्ग और निम्नमबध्यमवर्ग, सबने भाग 
लिया । लड़ाई के बाद कुछ दिनों तक तो भारतीय पूंजीवाद अंग्रेजों का साथ 
देता रद्य जिसके फलल्वरूप गांधी जी का राजनीति आंदोलन १९२११ में असफल 
हुआ ओर स्पराज्य पार्य का-जो पूँ जीपतिवर्ग की प्रतिनिधि थी--जन्म हुश्रा 
किन्तु बाद में पृ जीपतिवग भी साम्राज्यवाद का कट्टर विरोधी हो गया | इन सब्र 
परिस्थितियों की मध्यवर्ग पर दो तरह की प्रतिक्रिया हुई-पहली यह कि साम्राश्यवाद 
श्रौर सामन्तवाद के विरुद्ध विद्रोह की भावना और भी चढ़ गई; दूसरी यह कि 
राजनीतिक और श्रार्थिक क्षेत्र में असफलताओों के कारण वेबसी और निराशा 
की मावना की फैली | साहित्य पर भी ये ग्रभाव दो प्रद्नत्तियों के रुप में 
दिखलाई पड़ते हैं-१. विद्रोह और विकास की म्इ्ृत्ति-२, निराशा और हा की 
प्रचुत्ति | इस सम्बन्ध में आगे विचार किया जायगा। 
इन आर्थिक परिस्थितियों का ग्रभाव देश की सांत्कृतिक चेंदना पर पड़ा | 
राजनीति, समाज और साहित्य, सत्र में एक नव्रीन दिशा में चलने की प्रदत्त 
दिखलाई पड़ी । वस्तुतः दो महायुद्धों के बीच का काल ही सच्चे अर्थ में 
भारतीय पुनद्त्थान ( रेनेसाँ) और विद्रोह का काल हे क्योंकि इस अवधि के 
बीच जीवन के सभी क्षेत्रों में सामंती वन्धनों से मुक्ति मिली, भारतीय दर्शन 
ओर संस्कृति का नवीन विज्ञान के आलोक में पुनर्मूल्यांकन किया गया और 
साम्राज्यवाद के विरुद्ध खुलकर ओर सक्रिय रूप से विद्रोद्द किया गया । आर्थिक 
आधार में परिवर्तन का सब्से सीधा थभाव यजनीति पर पड़ा और यान्धीजी का 
मध्यवयीय विद्रोदी नेतृत्व सामने आबा जिसमें गोखले की सममोतावादी 
और डदार चेतना और पिलक की उद्र विद्रोही और सांत्कृतिक चेतना दोनों 
दी का समन्वय किया गया था । इसी कारण राजनीति में इस थुग की गान्वी- 
युग कटद्या जाता है ।१९१८ से १९३९ तक की राजनीतिक प्रगति के इतिहास पर 
एक नजर डाल लेने पर वह बात स्पष्ट हो जाबगी । 
विद्दुत्ते अध्याव में कद्य जा चुका हैं हि लार्ड -दार्दित्ष ने जान-बूमकर 
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उदारपंथी नीति अपनाई थी और भारतीयों को विश्वास दिलाया था कि युद्ध के 
बाद उनकी राजनीतिक और ओऔद्योगिक विकास की आकांज्षाये पूरी की जायँगी। 
भारतीयों ने इसी विश्वास पर युद्धकाल में न केवल कोई गड़बड़ी नहीं की, 
बल्कि युद्ध में अंगरेजों की हर तरह सहायता भी की । सिफ बंगाल और पंजाब में 
सरकार विरोधी कारवाइयाँ हुईं; किन्तु देश के सामान्य वातावरण पर उनका 
कुछ विशेष प्रभाव नहीं पड़ा ओर हिन्दुस्तान धन और जन से युद्ध में ब्रिटिश 
सरकार की मदद करता रहा । किन्तु युद्ध समात्त होते ही भारतीयों की आशा 
पर पानी फिरने लगा । १९१७ मे भारत मंत्री माँटेग्यू ने पालमिण्ट में घोषणा 
की कि भारीवों की स्वशासन की इच्छायें पूरी की जायेंगी। उसी वर्ष वे स्वयं 
भारतीय स्थिति का अ्रध्ययन करने आये तो देश भर में प्रसन्नता प्रकट की 
गयी और श्रीमती वेसेश्ट तथा तिज्षक ने उनसे मसुल्लाकात करके उन्हें कांग्रेस के 
अधिवेशन में अ्रतिधि के रूप में बुलाया । नोकरशादही को यह बात पसन्द नहीं 
आयी | वह युद्ध के बाद की बरल्ी हुई परिस्थिति में स्वयं बदलने को तैयार 
नहीं थी। युद्ध के बाद अमेरिका ने किलीपाइन्स को स्वतंत्रता दे दी किन्तु 
अंगरेज भारत के मामले में ऐसा साहसयूर्ण कदम उठाने को तैयार नहीं थे । 
परिणामस्वरूप माँटेस्यू-वेम्सफ्रोंड रिपोर्ट १९१८ में सामने आयी जिसका भारत 
के सभी लोगों ने एक स्वर से विरोध क्रिया | सिफे उदारपंथी नेताश्रों की यह 
राय थी कि जो कुछ मिन्न जाय उसे स्वीकार कर लेना चाहिये | इसीलिए वे 
कांग्रेस से अलग हो गये ओर बम्बई में 'लित्ररस फेडरेशन! नाम से एक अलग 
संस्था बनाई गयी। इसी समय गान्धी जी ने भारतीय राजनीति में प्रवेश 
किया । इसके पहले वे अफ्रीका में भारतीयों के हितों की रक्ता के लिए सत्याग्रह 
के अख्तर का प्रयोग कर छुके थे ओर गोखले की सलाह पर भारत में आये थे | 
यहाँ भी उन्होंने चम्पारन और खेड़ा के किसानों के लिए. सरकार से संबवर्ष 
किया था और उन्हें सपहलता भी मिल्नी थी। १९१८ में उन्होंने अहमदाबाद 
की मिलों के मजदूरों की हड़ताल भी कराई थी और अनशन का अख्रप्रयोग 
करके सकलता प्राप्त की थी। इस तमाम अनुभवों का उपयोग उन्होंने आगे 
चलकर अंगरेजों के साथ होनेवाले संघर्ष में किया । 
सन्‌ १९१९ में पालियामेन्ट ने भारतीय शासन-विधान में सुधार का कानून 
पास किया जिसके अनुसार केन्धीय सरकार के अधिकारों में कोई हेरफेर नहीं 
किया गया था। जनता को केवल धारान्सभा में चुनाव द्वारा अपना प्रतिनिधि 
भेजने का अधिकार मिल्ला था, पर उन प्रतिनिधियों की कोई अधिकार नहीं 
मिल्रा । अंग्रेज एक हाथ से ये दिखाऊ' अधिकार दे रहे.थे तो दूसरे हाथ से 
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फक्रिमिनल ला अमगेग्टमेर्ट ऐक्ट ५ गैज्ञर ऐ: १९११५ ) द्वासा मासतीय 
जनता की स्वतंत्रता के अधिकार छीन भी रहे थे के युदकालीन वादों 
शरीर गुधार-फानून की झट में उनका जो प्रशित स्ार्थ ट्रिपा था बढ़ इस नये 
रीलख-ऐक्ट के रूप में देश के सामने था गया । युद्धकाल में श्रीमती वेसेशट ने जो 
शेमरल बांदोीलन किया था उससे देश झी राम्टोय चेतना बदत जाग्रत दी 
गयी थी। लड़ाई खतम होने पर जो भारतीय सैनिक विदेशों से लौटे ये, 
उन्होंने अपने अनुभवों से देश की राष्दीय चेतना को श्रीर भी जाम्रन शिया । 
उन्दनि अन्य देशों के किसानों की सुख-सम्पति, उनकी लोइतांविक शासन- 
व्यवस्था, हर्की की बीरता, झादि बातें सुनाई तो भाखीयों की अपनी दीन 
दशा का ख्याल हु । उधर श्रस्त के खलीहा के विदद्ध अंगरेज लद़ रद ये 
जिस भालीय मुक्तत्ञमान पहले से ही अंगरेजो के विरोधी दो गये थे । माँटिग्यू- 
अम्सजोट, सुधार से भाग्तीयों को सख्तोष नहीं दी सकता था। उन्दोंने तो 
स्शासन की आशा कर रखी थी। श्रतः अंगरे जो के श्रति उनका असन्तोंप शरीर मी 
बढ़ गया शरीर तभी रोलट ऐक्ट मी पास हो गया जिसने जले पर नमक का काम 
क्िया। भारलवासिियों के मन में बहुत दिनों की बन्री हुई श्रसत्तोष और दिद्वोद की 
भावना एकाएक श्रागय की तर मभक उठी। मद्दात्मा गान्‍धी ने देश को 
सलाद दी कि रीलद कानून को शान्तिमव ढंग से तोड़ा जाय । उन्दोंने सत्याग्रह 
ग्रारम्म कर दिया किन्तु लोगों ने श्रमी आदसा के मम को नहीं समझा था 
इसलिए कई जगह दंगे भी हो गये जिनमें यूरोपियनों की इत्पायें हुई । 
फलसरूप गान्वी जी ने सत्याग्रद स्थगित कर दिया। किन्तु पंजाब में सरकार 
संत्रस्त ह्रो गयी थी, उसने घोर दमन द्वार जनता की दवाने की नीति अपनाई । 
अमृतसर के जलियानवाला बाग में जनरल दायर से बहुत बड़ी सभा पर 
गोलियाँ चलवा दी जिससे कई सी व्यक्ति मरे और हजारों घावल हुए। इस 
एक घटना ने सारे देश में इतनी अधिक इलचल मचा दी जितनी इसके पहले 
ओर किसी घटना से नहीं मची थीं। अंगरेजों के प्रति जो रद्य-सद्या विश्वास था 
वह भी उठ गया । एक तरफ तो मासतमंत्री मांटिस्यू ने वास्सेलीज की सिन्व सें 
भारतीय म्रतिनिधि भी छुलाने का ढोंग किया, दूसरी ओर उसी समय जलियान- 
वाला बास में निदस्थे-निरीह भारतीयों पर गोलियों की वर्षा की गयी । एक तरफ 
शासन सुधार का ढोंग, दूसरी तरफ घोर दमन | हिन्दू; मुसलमान, सिक्ल सब ने 
एक स्वर से अंगरेजों की इस नीति का विरोध किया | इसी समयव-( १९२० में ). 
तिलक का देद्दावसान हो गया और कांग्रेस का नेतृत्व पूर्ण रूप से गान्धी जी. 
के हाय में भरा यवा | १६२० में कल्कत्ते में कांग्रंस का व्रिशेषः अधिवेशन 
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हुआ जिसमें पंजाब-हत्याकार्ड और खिलाफत को लेकर सत्याग्रह ग्रानदोलन 
प्रास्म्म करने का निश्चय किया गया | 
इस प्रकार १९१८-२० के वर्ष भारतीय राजनीति में युगान्तर के बर्ष 
हैं। महायुद्ध की समाप्ति, वारसेलीज की सन्धि, मांटेग्यू-चेम्सफोड-सुधार, 
सत्यामह, पंजाब हृत्याकाए्ड, खिलाफत-श्रान्दोलन, तिल्षक की मृत्यु ओर गान्धी जी 
का कांग्रेस पर प्रभुत्व, असहयोग थआन्दोलन का प्रारम्म, ये सब महत्वपूर्ण घटनायें 
इसी काल में हुई' जिन्होंने मारतीय मध्यवर्ग की चेतना को ब्रिलकुल बदल दिया | 
यह परिवितन बिद्रोहपूर्ण था | गान्धी जी के सिद्धान्तों और उपदेशों से मध्य- 
वर्ग को यह विश्वास हो गया कि अंगरेजों की भोतिक शक्ति का सामना करने 
के लिए भारतीयों के पास अपनी आत्मिकर शक्ति के सिंदा और कोई रास्ता नहीं 
है और यह अल्म अमोब भी है। इस तरह तिलक ने राजनीति में जिस धार्मिकता 
को स्थान दिया था उसने अन्र आध्यात्मिकता का रूप ग्रहण किया और 
उनके विद्रोह का जो क्षीण ल्लोत था वही श्रत्र अत्यन्त वेगवती घाग की तरह 
सत्याग्रह, खिलाफत और असहयोग के आन्दोलनों के रूप में बह निकला | यह 
विद्रोह की भावना मूलतः उठते हुए पूँजीबाद की थी जो सामन्तवाद और 
साम्राज्यवाद का बिरोधी था। गान्‍्धी जी वैश्य थे और इस कारण भी पूँजी- 
पति बर्ग ने उनका जितना साथ दिया उसना इसके पहले तिलक या गोखले का 
नहीं दिया था । # गान्धी जी का प्रभाव पूं जीपति-बर्ग ही नहीं, मध्यवर्ग के नौकरी 
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निदारों शादि और निम्न मभ्यदर्ग के किसानो पर मो बहुत पढ़ा 

प्रन्वात्यिए शक्ति मो घागन हर जनता के गन से मय की भावना 
मे। निकाएझ आहर किया। इस अकार सामंतजाद शर साप्ताइपयाद के विदेदे बड़ 
सामान्य गनता छा राष्ट्रीय प्िद्लोद भा जिसका नेमृत्त मम्बबं्ग ने किया । याद 


इस देश में मिदेशी शासन से तोता झीर /जीवाद छा स्वाभाविक विकास हुश्ना 
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दवा या सम्गगनः सामावर्ग के मिझद होगे वाले संबध का सतत ॥ आदाद 
रहा | और तब साटिय में भी का उल्भन नहीं दिखला पडुठां जो छाब्रात्राद 
में टिपलाई पएनो मैं । तब सब्छुल्तताबाद [ रोमास्डिमिझय | का विज्ञक्ष को 
| उसी बरस होता जैसे यूगेष में हुआ था। साम्राज्यदादी पं मे मकर 
राम के कारण ही इमागे रागमीति शरीर साद्ित्, दोनों में दी थे तमाम दिवंभी 
आते सिसलीई प7सी हैं. मिस लेकर द्वोनों क्ता में विचारुसबर्ध होते आय हूं 
आर आय भी दा रे ६ । 
कलकते के फांग्रेल-अधिमेशन में सालबीय जी वी वेसेश्ट, विश्निचरद्ध 
लो झीर सरेख्रनाथ मनजों जैसे उदासरपंथी नेताशों ने गास्वी झो का असदयाग- 
भीी का विरोध किया था। बाद में नागपुर में जब यद अल्ताब स्ीकत कर शिया 
गया तो बैसेश्ट और पाल कांग्रेस ने अलग ट्रोकर लिबस्ल-दल में शामित्ञ ही गये | 
इस दीच गात्यी मी ने देश भर में भ्रमण जिया और णगद-जगढ़ अपने सिद्धान्तों 
को समझाया । उन्हींने तरकार से असहयोग करने, चरखा चलाकर खादी तैयार 
करने, कीन्सिल के चुनाव का विरोध:करने, विदेशी बर्तनों का बायकाद करन झार 
छुनोदार का प्रचार करने का मंत्र दिवा और कदा कि यदि देश उनके बताये 
रत्त पर चलाती एक वर्ष में स्थराज्य वानी रामयज्य की स्थापता हो जावगा। जनता 
पक'रूप से उनके रात्ते को अपनाया | छोटे शहरों और गाँवां तेक में कग्रिस 
कमेस्यों का संगठन हुआ, स्कूल-कालेजों, कलदरियों और सरकारों नौकरियों का 
टैप्कार हुआ, जगद जगह राष्ट्रीय विद्यालवों, श्राश्षमों और पंचावता का स्थापना 
हुई द्िदेशी कपड़ों की होली जलाई गयी और इस प्रकार देश के कोने कोने में 
रा्ट्रीयवा की लहर फल गयी । सरकार ने भी खूब दमन किया, जले भर गया | 
कांग्रेस ने तो गौन्सिलों के घुनाव का त्िरोव किया किन्तु लित्ररल दत्त ने चुनाव में 
आग लिया और कौत्सिलों में उच्ची का बहुमत रहा । यद ध्यान देने की बात है 
कि नये सधार-कानून के असुसार कोन्सिलों का चुनाव साम्पदाबिक आबार पर हुआ 
था जिससे यानी जी के हिन्दू-मुसलिम-एकता के सिद्धान्त को बहुत गहरा पक्का 
लगा | १९२२ में यान्धी जी ने बारदोली में सत्याजह आरम्भ करने का निश्चय 
», क्रिया। किन्त उसी समय चौरीचौरा में जनता ने थाने को जला दिया जिसमे 
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कई पुलिस वाले जल मरे । गान्धी जी ने इसी घटना को लेकर आन्योलन 
स्थगित कर दिया और कहा कि हिन्सा का प्रयोग यह सिद्द करता है कि देश 
अभी अ्रहिन्सात्मक संग्राम के लिए तैयार नहीं है। अन्य नेताओं ने इसका 
विरोध किया किन्तु गान्थी जी ने देश की मनोवैज्ञनिक स्थिति को पहचान लिया 
था। वे समझ गये थे कि यह आन्दोलन अब अधिक दिनों तक नहीं चल सकता। 
अतः उन्होंने स्वनात्मक कार्य शुरू किया जो १९२९ तक चलता रहा | किन्तु 
ड्सी बीच सरकार ने उन्हें गिरफ्तार कर छः वर्ष के लिए जेल भेज दिया । 
१९२१ में चेम्सफोर्ड की जगद लार्ड रीडिंग वाइसराय होकर आये थे। वे 
यूरोपीय उद्योगपतियों के बड़े पक्षपाती थे । अं] कांग्रेस के विदेशीबस्त-बहिप्कार- 
आन्शेल्नन से उन्हें बड़ी चिन्ता हुई। पहले कहा जा चुका है कि इसी समय 
भारतीय पूं जीपतिबर्ग को प्रसन्‍त करने के लिए. आयात पर चुंगी लगाई गयी 
ओर लोदा-इस्पात के उद्योग का संस्क्षण किया गया। इसी कारण उदार 
दल्ञ के नेता, जो भारतीय उद्योगपतियों का प्रतिनिधित्व करते थे, कॉमिली में 
जा कर सरकार के साथ सहयोग करने लगे | १९२३ में गया भें चित्तरंजनदास 
के समापत्तित्य में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ जिसमें चुनाव लड़कर वंसिलों पर 
कठ्जा करने का प्रस्ताव आया | मोतीलाल नेहरू, मालवीय जी, चित्तरजनदास 
आदि नेता भी पूं जीपति वर्ग का प्रतिनिधित्व करने चाले थे। अतः उन्होंने 
कौंसिल में जाने के लिए, स्व॒राज्य पार्टी की स्थायना की | १९२३ के कोर्विल के 
खुताय में इसी पायें का दो प्रास्तों में बहुमत रहा । इन लोगों ने केद्रीव धारा- 
सभा के भीतर घुस कर सरकार का विरोध करना शुरू किया। इनके जबदसत 
बिशेध से सरकार दहल गयी । उनकी जीत और उदार दल की हार से यद्द भी 
स्पष्ठ हो गया कि देश की जनता कांग्रेस के साथ है। १९२२ में इंगलेण्ड की 
सरकार के अ्रनुदार ( योरी ) दल्ल के हाथ में आ जाने से अंगरेज। की भारत 
सम्बन्धी नीति बदली और उन्होंने घोर दमन और भारतीय दिनों पर कुठारा- 
घात करने का रास्ता अपनाया । गान्धी जी की सजा और कांग्रेस के आन्दोलन 
का दमन उसीका परिणाम था। असहयोग आन्दोलन की श्रसफछता से देश में जो 
निराशा फैली उसीके प्रभाव को रोकने के लिए ही स्वराज्य पार्य का निर्माण हुआ 
और गान्धी जी का रचनात्मक कार्य शुरू किया गया। विश्शि सरकार की बदली 
हुई नीति का सामना करने के लिए ये दोनों अल बहुत ही कारगर तिद झुण। 
आार्यिक परिस्थिति का विश्लेषण करते समय चत्ताया जा चुका है कि १९२४ 
के बाद ब्रिटिश सरकार के इशारे पर भारत सरकार ने मारतोय उद्योगों वो 
संरक्षण देना कम कर दिया । इसका परिणाम यह हुआ फि स्वराज्य पार्ये को भी 
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विधेश किदर १९२४ में सवार से झसरवोग करना पठा। साकार भी दींमिनों 
की चजने देना नी माइती थी बयोहडि भागनता में | अदार पास होगा 
भा वाउसगंय छापने विशेषालिताी से दस रह कर आने सन की झग्ने थे । 
मी समय टर्सी में बमास पाथा ने सादीद्य के; हटा. दिया ही ् 


जप 


वे देशो के! 
खेद पर विशुद् स्यों गटर का निर्माण हिआ जिसने विलाइस वा आन्यो 
शपने शाप समास ही गया । हास्य साध्िस में था साम्यदाधयिद शरवूनि के 
मुमदमाव थे व मुननिमशीस में शामिज्ञ सो गये थीर जगह-गगर उम्र साम्यशाविक 
गे तने लगे । कीन्सिली के लिए साम्प्रदादिक आवार पर चुनाव होने के ऋारण 
साग्पदायिक भे को माबना और भी बड़े गयी थी । १९२२ में ही काकार ने देशों 
गणाओं की रदा झे लिए एक फावूल पास किया जिसके अनुसार कोई भी व्यक्ति 
देशी राग्योी की आलोचना नहीं का सकता था। इस प्रकार एक ओर ता 
गारतीय उद्योगों का पझ्रक्ञण कम किया या झीर दूसरी ओर संम्प्रगयवाश्ियों 
झीर सार्मण को प्रीस्सादित तिया गया । थट्र नीति भारतीय शड्ठीयना ती तो 
की गेफने के लिए अपनाई गयी थी। इस प्रकार: विटिश देरी दल, भारतीय 


लए 
नीकर शाटी सरकार और भारतीय सामंतरी के दीच गठवन्चन हुआ। # १९२३ में 
क्ेनिया में गोरों ने भारतीय प्रवानियों को वरात्ररी का अधिकार देना 


दीडार कर ग्िया । इस मंगदे का फसबा करने के लिए श्रीनिवास शाम्त्री 
लन्दन गये; विन्‍्तु व्रिटिश सरकार ने गोरों का ही समन क्रिया | दस बढ़ना ने 
कर दिया कि व्रिश्श सरकार का बढ़ बांदा, कि साम्राज्य के भीतर संभी याट्र 
बरानर हू; कूठ था | देश के सभी इलेो पर इसकी प्रत्तिक्रिया हुई | | वर्ष 
नमक पर लगी चुंगो दूनी कर दी गई। धास-तमा में इसका विरोध हुआ; किन्तु 
सरकार ने न केवल नमक कर बढाया, बल्कि भारतीय कंपड़े पर लगी हुईं चुर्गी 
भी दूनी कर दी | १९२४ में ही मजदूर दल के नेता मेकठानल्ड ब्रिटेन के 
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अधान मंत्री बने जिससे भारतीयों की आशा एकबार फिर जाग उठी | और इसी 
समय गांधी जी बीमार होने के कारण जेल से रिहा कर दिये गये । स्वराज्ष्य 
पार्टी ने घारा-सभाश्रों में भारत सरकार की जो कठु आलोचना की थी उससे 
ब्रियिश सरकार चिन्तित हो गई थी | अ्रतः उसने बंगाल में, जहाँ क्रान्तिकारी 
आन्योलन जोर पकड़ रहा था, घोर दमन शुरू किया। 
सन्‌ १९२६ में ला्ड रीडिग की जगह लाड इरविन वाइसराय होकर आये | 
इन्होंने उदार नीति अपनाई । उसी वर्ष धारा-सभा का तीसरा चुनाव हुआ। 
जिसमें स्पराज्य पार्ठी को श्रधिक सझदछता नहीं मिली | कारण यह था कि 
मुसलमानों की तरह हिन्दुओं में भी साम्पदायिकता बढ़ गई थी ओर मालबीय 
जी, लाजपत राय आदि नेता स्वराज््यपार्टी से अलग हो गये थे । इधर गांवी जी 
अपनी सारी शक्ति रचनात्मक कारों में लगा रहे थे। १९२७ सें भारतीय 
शासन-बविधान में सुधार करने के लिए साइमन-कमीशन बेठाया गया जिसमें एक 
भी भारतीय नहीं रखा गया । देश भर में इसका घोर विरोध हुआ ओर कांग्रेस 
ने निश्चय किया कि साइमन-कप्मीशन के भारत आने पर उसका बहिष्कार 
'फिया जाय और हड़तालें हा । इस विरोध-प्रद्शान के साथ ही १९२८ में एक 
सबंदल-सम्मेलन भी छुआ जिसमें पं० मोप्नीलाल नेहरू, सप्रू आदि की एक 
कमेटी भारतीय शासन-4िधान की रूप-रेखा तैयार करने के लिए बना दी गई | 
सबंदत्न-सम्मे़न ने लखनऊ से 'मेहरू कमेटी! की रिपोण स्वीकार कर ली | 
मुस्तिम लीग के अतिरिक्त अन्य सभी राजनीतिक दलों ने इसका समथन किया | 
इस समय देश में नवयुवकों का मी एक दल तैयार हो गया था जो कांग्रेस की 
नरम नीति से संतुर नहीं था। श्रीनिवास श्रय्यंगर, सुभापचन्द्रनोस, जवाहरलाल 
नेहरू शआादि ने कांग्र स के अन्दर ही 'बूथलीग” ( नवयुवक दस ) का आन्रोतन 
शुरू किया | इन लोगो ने नेहरू-रिपोट का विरोध करते हुए भारत के 
लिए, औपनिवेशिक स्वराज्य की जगह पूर्ण स्वराज्य की माँग की। १९२८ में 
'कल्लकत्ते में पं० मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ | 
दोनो विचार-घाराश्रों के मतभेद ने यहाँ उग्र रूप घारण किया, किन्तु मद्मत्मा गांची 
की मध्यस्थता से यह समझौता हुआ कि यदि एक वर्ष के भीतर ब्रिटिश सरकार 
हरूरिपोट को स्वीकार नहीं कर लेती है तो कांग्रेस पूर्ण स्वराज्य की माँग 
करेगी । १९२९ में लाहौर में जवाहरलाल नेहरू के समापतित्य में कांग्रेस का 
अधिवेशन हुआ जिसमें पूर्ण स्व॒राज्य का प्रस्ताव पास हो गया | 
१९२७ से १९३० तक का समय भारतीय राजनीति में 


एः नये 
परिवर्तन का समय है। यहाँ पहुँच कर कांग्रेस ने अन्तिम रूप से पूर्ण 
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की शपना सप्य स्थीफार घर लिया। इसके कई कारण ये । क्रिस के भीतर 
दे पररपर विशेधी विचार-धारागें साम्रायययाद के किरद्ध मिल कर काम करने 
लगीं। सरकार को भारतीय उद्योग-धंसों के दिरोस की नीति के कारण पूँ जी- 
पर्सिर्ग श्रधिक्ापिक साम्राम्य-विगेधी होता गया और दूसरी तर्क दिश्वव्थापी 
मंदी तथा सदा के मल्य-प्रस्वितन के फललरूप फिसानो और मजदूरों में भी सर 
कर के मिदप तीम झसन्तोय की मादना उद्यस्त ही गई। कांग्रेस के पुगने नेता 
व्यमध्यवर्ग ( ५ जीपनि दर्ग ) का तथा नवसुत्क नेता निम्नमध्यवर्ग और मझदूर 
दर्ग का प्रतिनिभित्व करनेदाले थे । गांधीमीन दोनों दी ब्गों और विचारभारश्रों 
के। साथ लेफर चलने थी नीति अपनाई । गदठ्गीबता के टस सथुक मोस्चे के 
विदद नौकरशाही, सामस्तवाद और सम्पदायबाद का संयुक्तमोर्चा मी काम कर 
कहा या। किन्तु देशकी श्रार्थिक स्थिति इतनी डॉयाडोल दी रही थी कि रा्रीयता 
की दीम लहर की रोकना श्रस्म्मय था। ऐसी स्थिति में त्रिरिश सरकारने समम।ति 
का रास्ता अयनाया क्योंकि विश्वच्यापी मन्‍्द्री की हालत में वद्द भारतीय उपनियेश 
को श्रपने हाथ से घादर नहीं जाने देना चांदती थी। साइमन-कर्मीशन इसी का 
परिणाम था। किन्तु जब साइमन-फर्मीशन भारत में आबा तो उसका जबमदस्त 
विरोध हुआ, प्रदर्शन हुए और दृद्ठवालें हुई! । भारत सरकारने दमन का रास्ता 
अपनाया, लाहीर में प्रदर्शनकारियों पर लाठी-चार्ज हुआ जिसके फलस्वरूप 
लाला लाजपतराय की मृत्यु क्षे गई। क्रास्तिकारियों ने पड़यन्त्र का काम और 
भी जोरों से शुरू किया और १९३० में असेम्बल्ली में भगत सिंह ने वम फेंककर 
विरोध की ग्रावाज सरकार के कानों तक पहुँचाई। इसी समय जगह-जगह 
किसान और मजदूर आन्दोलन भी शुरू हुए । १९२८ में देशमर में मजदूरों 
की हृड्ठतालें हुई | ट्रेट्यूनियन कांग्रेस में कम्युनिस्टी का जोर बढ़ता गया | १९२८. 
में नागपुर में ट्रेड्यूनियन कांग्रेस के अधिवेशन में, जिसके सभापति जवाहर 
लाल नेंद्ररू थे, कम्युनिस्टों का बहुमत हो गया | इसके पहले ही देशभर के ३१ 
कम्युनिस्ट नेता गिरफ्तार किये गये जिनपर मेरठ में पड़यन्त्र का मुकदमा चलाया 
गया | उसी समय बारदोली में भूमिकर बढ़ाने के विरोध में सरदार पटेल के 
नेतृत्व में सत्याग्रह शुरू हुआ और अन्त में विदश होकर इरविन की सरकार 
को अपनी आज्ञा वापस लेनी पड़ी ! 

१९२९ में इस्लेंड सें फिर मजदूर-दल की सरकार कायम हुई 
जिससे लार्ड इरविन को अपनी उदार नीति को कार्यरूप में परिणत करने 
का अवसर प्राप्त हुआ। उन्होंने घोषणा की कि साइमन-कमीशन की. 

७ रिपोर्ट प्रकाशित होने के दाद लन्दन में एक गोलमेज-सम्मेलन होगा जिसमें 
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र के पमतिनिधि भाग लेंगे। गान्वीजी तथा अन्य 
| का स्वागत किया। किन्तु नवयुव॒क दल इस घोपणा से 
ग>-फांग स में पृण त्वराज्य का प्रत्ताव पास हो जाने के 
; अगला कदम उठाना आवश्यक्र हो गया । गान्धीजी ने 
दि घोतणा की क्वि ब्रिदन की मजदूर सरकार इतनी 
घड़े अपना वादा नहीं पूरा कर सकती, अतः भारत में होने वाली 
शेह्ा ला सकता ६ै। उन्दोने कहा कि में अधिक से 
झविक इसना ही कर सकता है कि वह क्रान्ति दिंसात्मक ने द्ोकर अरष्िंतात्मक 
३० में मत्यामद आन्दोलन शुरू हुआ जिसमें प्रतीकात्मक 
रुप से नमझ कानून तोड़ा गया, विदेशी वस्तुओं का बढिप्कार हुआ और कई 
जगद लगानकंत्दी-आतनरोजन भी हुये। सरकार ने इस आन्दोलन को दबाने के 
ये दमन शुरू किया, जेशे भरने ल्र्गीं, सालभर में करीब ६० हजार व्यक्ति 
ल गये | पेसावर शोलापर आदि स्थानों में निहत्ये लोगों पर गोलियाँ चली जिसमें 
पक्ति मरे । अन्त में गास्वो नी गिरफ्तार कर नजस्वन्द कर रिये गये | 
शानदीलन चलना रदा। सरकार ने अनेक काले कानून पास किये 
अनुमार समाचास्झत्रों पर रोक लग गई झोर तभी साइमत कमीशन 
आशित हुई जिसकी जगह-जगदह होली जलाई गई। उधर सझ्कार ने 
गेल्लनन का काय भी झुरू किया किन्तु पहले सम्मेलन में कांग्रेत का 
कोई प्रतिनिधि नहीं गया । वाइसराब ने गान्धीजी से उसमें सम्मिलित होने की 
अपील की। फ़तस्वस्य गान्धीजी छोड़ दिये गये और अन्त में उन्हंने 
सम्मेलन में जाना स्वीकार कर लिया। गान्वी-इरबिन सममोता हुआ और 
सत्वाग्रद स्थगिस कर दिया गया । गान्बीजी कांम्र स के एकमात्र प्रतिनिधि चनकर 
लहनदन गये और चहाँ सम्मेलन की असफलता की निश्चित जानकर केचल एक 
भाषण देकर चले आये | वहाँ से लीटने के बाद ही वे फिर जेल भेज दिये गये | 
2९३१ में लाई इरविन की जगद लार्ड बिलिंगडन वाइसराय होकर आये | 
इन्होंने ओर भी जोरदार दमन किया कांग्रेस गेरकानूनती संस्था घोषित॒कर दी 
गई । भगत ख्िंद को फांसी की सजा हुई जिम्मक्रे फल्लस्वरूत जगह जगह दड़तालें 
हुई । इसप्रकार १९३०-३१ का आन्दोलन पिछले समी आन्दोलनों से व्यापक 
था | इस आन्दोलन में शिक्षितवर्ग के अतिरिक्त आमीणों ने भी माग लिया 
ओर प्र जीपतियों ने मरप्रर आर्थिक सहायता की । विदेशी वस्तुओ्नोंके वहिष्कार 
का प्रभाव विदेशी व्यापार ही नहीं, विदेशी बंकों और चीमा-कम्पर्नियों पर भी 
पड़ा । इतना होने पर भी यहं आन्दोलन सरकारी दमन के सामने श्कि नहीं 
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गेज्ञन वी शक्ति इष्टन ज्ीण है गे । भीरे-भीरे काग्रे स के 
। गोलमेनसर्मोलन हा हिसु उसमे 
प नदी सम्मिलित हुआ | सस्ते में १९६५ में त्िटिश 
पालियामन्ट ने भारतके शासनबिधानकफे सम्बन्ध में सोलमेज-सम्मेदन के 
निण्यी के श्राधार पर एक कासूम पास किया | शस हासून के श्रमुसार १६३७ 
आम चुनाव हुआ शिसमें अधिकांश प्रास्ती में कांग्रेस का बहुमत रद । कांग्रेस 
प्रान्तों मे ग्रयनी सरकार बनाने का विश्लिय छिया ओर इस सरह कांग्रों 
मंत्रिमग्टलो का निर्माण हुआ । फिन्‍्तु सारत सरकार उनझे रे 

अरंगे हालवी कही | झतः १५६६९ ॥॥ कांग्रेसी मंत्रिमए्टल। ने इत्सीया दे 
आर इन सभी आन्लों में गबनरी शासन कायम हो गया। स्थशासन के लिये 
युद्ध करने वाली संस्था कांग्रेस की इस प्रदार शासन करने छा पहला अवसल 


प्राम हुआ और तभी यूरेत में दूसरा मद्रासुद्र शुरू ही गया । 
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१९१८ से १६३६ नक की रामनीतिक परित्थितियों छे इस अध्ययन से 
यह बात स्पष्ट टी जाती है कि इन २०-२६ वर्षो में राष्ट्रीय आनन्‍्योज़न बार-बार 


2४ 


असफल हुआ किर भी बद् उत्तरोत्तर उम्रतर होता गया । असऊलताओं के कारण 
कुत्ठु दिनों के लिये तो निराशा व्यात दी जाती डिन्‍तु आाद में ड्िर देश में नया 
उत्साद और नयी शक्ति दिखलाई पटने लगती थी । इस काल को हम दो घुग। 
में बॉँट सकते हैं। पहले थुग (श्ध्यय-शध्शु८) में राष्ट्रीय पूंजीवाद ने 
साम्रान्ववाद के विरुद्ध लटनेवाली शक्तियों के साथ पृणुरुप से सहयोग किया 
क्योकि उस समय तक उसका अन्तर्तिरोध सामने नहीं आया था। किन्तु दूसरे 
थुग (शृ६्स्प-श्९ ३८) में पूजीब्राद बद्यपि थोड़ा बहुत राष्ट्रीय शक्तियों 
की मदद करता रहा पर ट्रेट्यूनियन कांग्र स, बूथलीग, कम्युनिस्ट आन्दोलन 
आदि पं जीवाद विरोधी शक्तियों के जोर पकड़ लेने के कारण वह शियिल और 
तव्त्य सा हो गया। यही कारण था कि पूं जोबाद से प्रभावित संत्था--कांग्रंस ने 
१९३७ में पदग्रहण किया, किन्ध इससे मजदूर ओर किसान आन्दीलनों में कमी 
देने की जगह और मी दइृद्धि हुई। गान्वीजी का खादी, अछूतोद्धार आदि का 
रचनात्मक कार्यक्रम भी उसी पूँ जीवादी तट्स्थता का ब्ोतक है जो असफलता- 
जनित निराशा से उत्पन्न हुई थी | पहले युग में राजनीति में आध्यात्मिकता और 
भावुकता का रंग अधिक था किन्तु दूसरे थुग में वीद्धिकता और व्यक्तिवाद की 
प्रद्तत्तियाँ अधिक दिखलाई पड़ीं। पहले युग में औद्योगिक क्रान्ति के लक्षण 
अधिक दिखलाई पढ़े और दूसरे युग में किसान और मजदूर क्रान्ति के | किन्तु 
दूसरे युग में पूं जीवाद की हासोन्मुख ग्रवनत्तियोँ मी अपने प्रारम्भिक रुप में 
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सामने आई | यद्यपि इस देश में उद्योग-धस्धों का पूर्ण बिकास न होने से पू जी- 
दाद झयने चरम बिन्दु पर नहीं पहुँचा था और श्जतक भी नहीं पहुँचा है 
केनस समाजवादी छान्ति के लिये पृ जीवाद का पृणण विकास एक अनियाय शर्त 
हीं। इसीसे १९४८ के बाद से ही हमारे देश में पृ जीवाद-विरोधी 
आन्‍न्दोज़्न जोर पकने लगा था। कांग्रेस ने केचल जमींदारी के ही विरोध में 
नहीं वल्फि मजदूरों के पक्ष में भी प्रस्ताव पास किया । कराँची-कांग्रेस में 
यद प्रस्ताव पास छुआ कि स्वतंत्र भारत में किसी भी सरकारी कर्मचारी का वेतन 
पाँच सी रुपये से अधिक नहीं होगा । १९३४ में कांग्रेस सोशलित्ट पार्ट! की 
स्थापना हुई शिसमें कम्युनिस्ट भी शामिल्न थे। पघीरे-चीरे कांग्रेस में वामपंथी , 
कम्युनिस्टा, सोशलिस्टों आदि का जोर बढ़ता गया। इससे यह स्पट है कि १ 
के बाद देश की आधिक परित्यितियों ने राजनीति पर दोहरा प्रभाव डाला | एक 
ओर तो समझोदा, तव्त्थता और निराशा की प्रदेसि काम करती रही और दूसरी 
ओर समाजवादी क्रान्ति की विचार-घारा भी फैलती रही। किन्तु अभी सभ्रका 
समान शब्व साम्राज्यवाद देश की छाती पर सवार था । बिना उसका चनन्‍्धन कांटे 
तो पूंजीवाद का विकास दो सकता था और न समाजवादी क्रान्ति ही हो 
सकती थी । इसलिये साम्राम्यवाद से लड़ने के लिये ये दोनों दी शक्तियाँ १९३९ 
तक साथ मिल्ञकर काम करती रहीं । 
सांस्कृतिक चेत्र में मी यह बीस वर्ष का समय कम महत्व पूर्ण नहीं है । पहले 
ही कह्दा जा चुका है कि यह युग सच्चे अर्थ में पुनरुत्थानवादी था | आरयसमाज 
की पुनरावतनवादी प्रश्ठत्ति इसकाल में दब सी गई। उसकी जगइई गांधी जी 
ने नवीन मानवतावादी आदर्श की स्थापना की जिसमें भालीय और पाश्चात्य 
संत्कृतियों का सार तत्व ग्रहण किया गया था। गांधी जी के इस मानवतावाद 
ने राजनीतिक समानता, अ्रद्धूतोद्धार, हिन्दू-मुस्तिम-एकता, धार्मिक-समन्वय, 
अहिंसा, सत्याग्रह आदि का रूप धारण किया और दूसरी ओर स्वीद्धनाथ में 
यही मानवताबाद विश्व-संस्कृति, श्राध्यात्मिकता, अन्तर्यद्रीयता प्राचीन और नवीन 
शिक्षा-पद्धति के समन्वय आदि के रूप में दिखलाई पढ़ा । इन दो व्यक्तित्षों का 
इस युग में जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में व्यापक प्रभाव पड़ा । गांधी जी ने स्वराज्य 
के लिये अछतोद्धार को एक आवश्यक शर्ते माना। १६४२ में उन्होंने नये 
विधान में अछूतों को हिन्दुओं से अलग मतदान के गस्ताव के विरोध में 
आमरण अनशन प्रारम्भ किया जिसके फलस्वरूप पूना का समझौता हुआ । 
इस प्रकार उन्होंने हिन्दू समाज को खण्डित होने से वचा लिया । उन्होंने हरिजन 
आन्दोलन द्वारा हरिजनों. को हिन्दू समाज में उचित स्थान दिलाने की कोशीश 
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की, सरिरी में शरितितों के अड् या समसन किया थीर २९३५४ में इसों 
भें सार देश का झ्मण भी किया । समाण के सामने उ्हंने सम्त 
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के जापन का खादिश शहा; जगा मानते हुए भा क्रय को मणाव स्थाकार फूश | 
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मी दबके ऊपर सम नहीं सा। टाहलाय नंथा। रम्कित 
उनके सानसनुरू के । एस प्रशर ते सीये छद्ीर वी सनाफरम्यग में श्गिलाई 
पटले #। खबर थी सखे उसोंने भी अपने समर्ण जीवन या दिखूमुस्विम- 
एकता झे लिए उन्मंग कर टिया था। गांवी को को हरद सथोठनाथ में भी 
कमीर की सत्द-परणपणस या प्रत्यक्ष दर्शन दीया है।. अद्वान्ममानों दीने के स्वग्य 


उन्दोंने सारतीय छीर पराश्मात्य संत्दीी के समसम्य था| सफल प्रचलन किया | 
बसतुनः गांधी थी और स्ीडनाथ का श्मिता एफ दूसरे का पृरक है । इन दोनो 
के व्यनिद्ली से हो इस सु हे मानस का निर्माण हुआ है । धझतः मयुद्ध के 


बाद भारतीय साहित्य पर संवीयाद ओर सीछ के मानवतादाद का स्ाधिक 
प्रभाव पा । अगले शत्दाव में छोयाबाद वा विश्लेषण करत समय इस सम्बन्ध 
में विश रूप से विचार किया यायमा ! 


विद्दोह-युग की कविता 


ध्यायों में यह दिखाया जा चुका है कि किस तरह १८४७ के बाद 
दिन्गी कवि एक मद्गान परिवतन होने लगा था। प्रथम महायुद्ध के बाद 
ग्वित्तेन का एक दौर पूरा हो गया । दिन्दी कविता संक्रान्ति और पुनरुत्थान की 
जिलों को पार कर इस युग में विद्रोह के रास्ते पर आगे बढ़ी | यह विद्रोह 
देश को आर्थिक परिस्थितियों के कारण उत्पन्न हुआ और राजनीति, समाज- 
नीति, धम, दशन, साहित्य-कला सत्र वह विविध रूप धारण करके सामने 
आबा। यह भी कहा जा चुका है कि यह सामन्तवाद और साम्राज्यवाद के 
विरुद्ध उठते हुए पूंजीवाद का चबिद्रोद्द था। इस प्रकार इस युग की कविता 
पूणस्प से पृ जीवादी और राष्ट्रीयावादी ( धर्मनिरपेक्ष ) हो गई | यहाँ पूँजीवाद 
ओर राष्ट्रीयता के सम्बन्ध में भी विचार कर लेना आवश्यक है क्योंकि छायावादी 
कविता में इन्हों मश्त्तियों की संश्लिए्ठ अभिव्यक्ति हुई 
पूंजीवाद ने मानव-सम्यता के विकास में अत्यन्त क्रान्तिकारी काम किया 
है| जहाँ-जहाँ वह शक्तिशाली रह्य है, उसने समाज के सभी सामन्ती सम्बन्धों 
को मिथ दिया है और मानव-समाजमें विशुद्ध आर्थिक 
पूंजीवाद स्वार्थ का सम्बन्ध त्थापित किया है। वह उद्मादन और 
का वितरण के साधनों में क्रान्तिकारी परिवर्तन करता है। 
प्रभाव इस तरह उत्पादन की शक्तियों और सामाजिक सम्पन्धों में 
निरन्‍्तर परिवर्तन होता रहता है |# इसका परिणाम यह 


ट्रैड 


ते 
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ध्४ छावायाद-सुग 


शीत है हि झार-कर से थे सभी सामानिक साम््ध मिसे हुए ने माल 
पट्ते ६ थे जोटजबदसी घर शोपण के लिये बने द्वात £। उनकी छाई 
यद सम्प्ति पर पेपक्तिक ध्षिकार छा सम्नन्ध स्थावित कला है | इस प्रक 
पू आबादी समान में मलुस्य सवतंत दी जाता है। सामसपरोदी समान में ते। 
दास मालिक से और माजिद सामस्त से मजबूरन बैधा रदता है । डिसु एँजीवाटी 
समान में ये समयूरी के स्मस्ध हद थाते है और प्रत्येक स्व लमंग ऐोकर 
प्र आगार में अपना साल बेचने और सरीदने का श्रमिकार ही नाझ है । 
बंद अपने गाते की तर ध्ापना पर्चिम भी बेचने के लिये स्वतंत्र होता है । 
में सरद पूँ भीयादी झस-म्यवस्था ब्यक्िादी अ्र्न्‍व्यवस्था है झित्त बशा्थ 
पद एक ऐसा पृणित झय-व्यवस्था है जिनमें बहमन-समाण के लिये उस 
सतंनता का कोई कीमत नहां €ू जानी। पूं जीयाद शोपण के सामस्ती तरीद्ठ को 
ईदाफर नये तरीके द्माविति करता £ | 
खोीखलायन स्पठ दे जाता है । इस व्यवस्था में उत्तादन के साधनों पर व्यक्ति 
का ग्रघकार दो जाग है यो राज्य के कांबूनों हाय संरक्षित द्ोता है। 
पू्ीवाद की इंटि से तो इस आविक व्यस्तथा में व्यक्ति खत्म होता है किन्तु 
सतामास्य जनता की इृष्टि से सतंत्र बाजार झौर उसादन के साधना पर 
व्यक्तिगव अधिकार ही थे तरीऊ हूँ जिनसे पृ जीबादी बस दाप समाम का शोपण 
करता है। वही पूं जीवाट का अन्त्विरोध दे आर प्‌ जाँदादी संस्कृत की तमभने 
के लिय रसे तमझता आ्राउश्यक है | 
दाद व्यक्तिवाद के सिद्धान्त के दारा अपनी स्वतंत्रता प्राप्त करता 
है, पर अन्य वगों ने लिये यहू स्व्त्नता परतंत्ता से भी बढ़कर द्वोती है । 
शैबाद़ी एक व्यक्तिवादी वीर की तरदे दोता ६ जा जन्मजात स्वतंत्र होते हुए 
भी सब्र जगह वेडियों में जकरे हुवे महुस्या के चनन्‍्धनों की कायने का दम्म करता 
है। इस स्वतंत्र बाजार की होड़ तथा व्यक्तिवाद का परिणाम यह होता है कि 
उत्ादन के साथनों में निरन्‍्तर क्रान्तिकारी पस्वितेन होता रहता हैं ।# इसके 
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विद्रोह-युग की कविता प्‌ 


बिना पूँजीवादी स्वतंत्र बाजार की होड़ में नहीं टिक सकता । इस तरह नये यम्त्रों 
के आविष्कार होते हैं, सस्ता माल तैयार होता है, णह उद्योग-पन्चे नए हो जाते 
हैं। धीरे-धीरे पृ जीवादी व्यवस्था में मध्यमवर्ग के लोग या तो मजदूरी या 
नौकरी करने के लिये विवश होते हैं । फलस्वरूप समाज में एक तरह की 
अव्यवस्था उत्पन्न होती है और सारा समाज थोड़े से प जीपतियों के चंगुल में 
फँस जाता है, बाजार में मन्दी आती है, लड़ाइयाँ होती हैं, उद्योगों पर एकाधि- 
कार कायम होता है, उपनिवेश कायम किये जाते हैं, साप्राज्यवाद और 


फासिस्ट्वाठ का जन्म होता है और मनुष्य सामनन्‍्तवाद से भी अधिक भयावनी 


गुलामी में फेस जाता है। 
पू जीवादी साहित्य पू जीवादी श्रथ-व्यवस्था के अनुरूप ही व्यक्तिवादी होता 
है। इस युग का कवि व्यक्तिवादी के रूप में उस स्वतंत्रता को प्राप्त करने का 
प्रयक्ष करना हुआ दिखलाई पड़ता है जो सामन्ती समाज व्यवस्था में उसे नहीं 
प्राप्त थी । वह हृदय के आवेग और संवेदना-शक्ति द्वारा अपने स्व” का वाह्म 
वस्तुओ्नों पर आरोप करता है। वह स्वप्न-द्रष्टा होता है जो 
अपने स्वप्नों ओर दमित वासनाओं की अभिव्यक्ति करता है| 
पूजीवादी उसका भ्रम ही एक ओर सामान्ती बन्धनों से उसे मुक्त करने 
स्वतंत्रता का का कारण बनता है और दूसरी ओर काव्य के रूपविधान में 
भ्रम भी निरन्तर परिबतन करता चलता है। पुराने सामाजिक बन्धनों 
को तोड़ कर पूजीवादी कवि व्यक्ति-स्वातंत््य का जो स्वप्न 
देखता है, बही उसके लिये नया बन्धन वन जात है। उसको ऐक़ांतिकता 
स्वयं उसके लिये असह्य और घातक बन जाती है । वह असामाजिक 
होता जाता है और सार जगत उसे बनन्‍्धन स्वरूप मालूम होने लगता है। 
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है छायावाद-युय 


उसकी यह असामाजिकता उसे समाज में नगण्य, अरक्षित और खोखला बना 
देती है। पूजीवादी अर्थ-व्यवस्था की भाँति पू'जीवादी कविता का अन्तर्विरोध 
ही उसके जल्दी-जल्दी परिवंतन का कारण होता है। जब तक वह पुरानी 
सामन्ती संस्कृति के बन्‍्धनों को तोड़ने का का4 करती है, तबतक शक्तिशाली 
और प्रगतिशील रहती है । किन्तु जब वह नये पूजीवादी बन्धनों का कारण 
बनती और उन्हें स्थिर रखने में सद्ायता करती है तो उसका रुप प्रतिक्रियाबादी 
और हासशील हो जाता है। अपने अन्तविरोधों के कारण ही ऐसी परित्यिति 
में कविता नये क्रान्तिकारी वर्ग सर्वहारा वर्ग ) का साथ देने के लिए विवश 
हो जाती है | 

स्वच्छुद्तावादी कविता में पूजीवाद के उपयुक्त भ्रम की दी अ्रभिव्यक्ति 
होती है। इस श्रम में वह कल्तलना भी छिपी रहती है जो आगे आने 
वाले वथार्थ की रूपरेखा प्रस्तुत करती है। यद्यवरि पूँजीवादी कविता 
बहुत ही संश्लिष्ठ ओर अनेक-र्यात्मक होती हैं फिर मी उसमें वह कह्यना 
बराबर दिखाई पड़ती है जो व्यक्ति की स्वतंत्रता का मानस-चित्र उपस्थित करती 
है। यह स्वतंत्रता सामाजिक आवश्यकता की चेतना के लिये नहीं, वल्कि उसे 
युल्ला देने के लिये होती है। पृ जीवादी कवि व्यक्ति के सहजज्ञान को स्वतंत्र 
मानता है और समाज उस सदजज्ञान पर प्रतिबन्ध लगाता रद्दता है | इसलिये 
स्वच्छुन्द्वावादी कविता भी सहज ज्ञान की स्वतंत्रता में विश्वास करने के कारण 
सामन्‍्धी सामाजिक नियंत्रण के ही नहीं, पू जीवादी परित्थितियों के विरुद्ध भी 
उसी तरद विद्रोह प्रकः करती रहती हैं. जित तरद पूं जीवादों स्वव॑ झपने आधार 
में क्रा्तिकारी परिवर्तत करता रखता है। स्वच्छुन्दवावादी कवि यह विश्वास 
करता है. कि सामाजिक आवश्यकताश्रों को अस्पोकृति ही बच सवतंन्ता है. जो 
आन्तरिक तदजोच्छू।स द्वारा उसके अद्दं को पूर्ंता प्रदान करती है | इस तरह 
पूंजीवाद का कवि समाज के थ्रति अरना कोई उत्तरदायित्व नहीं स्वीकार करता 
क्थीकि वह अपने को समाज से खतंत्र ओर अपनी आत्मा के प्रति उत्तरदायी 
मानता है) किन्त यह श्रम मात्र होता है। सामत्ती सामाजिक सम्बन्यों से 
मुक्ति पा लेने के बाद उसे और भी अधिक उल्लके हुए सम्बन्धी का सामना 
करना पढ़ता है। इन सम्बन्धो में बह और भी जकड़ जाता है, वच्पि बह 
इनकी उपेत्ञा कला ओर उनका कारण नहीं समझा पाता है। इस 
मानसिक ल्थिति में उत्का व्यक्तित्त अन्यमृंखी शे जाता है। समाज तथा बाद 
जगन से असन्तुर हो कर बढ या तो बिद्रोदी ही जाता है या अपने की समाज से 
अलग मानकर काज्यनिक स्वप्नलोक का निर्माण करा है। किस प्रतनत्नतः 
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इन असामाजिक भावनाओं को व्यक्त करता हुआ भी अप्रत्यक्ष रूप से वह 
पूजीवादी सामाजिक सम्बन्धों की ही अभिव्यक्ति करता है। उंसका श्रह॑ 
अकेला उसीका नहीं वल्कि समूचे पूं जीवादीवर्ग के व्यक्तियों का अहं होता है । 
अतः भ्रम पर आधारित होते हुए भी पूजीवादी कविता असत्य नहीं 
होती । प्रारम्भिक समाजवाद की अवस्था में फसलों को बोने या कायने के पहले 
सामूहिक उत्सव में कला का आयोजन होता था, ताकि अच्छी फसलें हों | इन 
उत्सवों के परिमाण स्वरूप नहीं, बल्कि व्यक्तियों के परिश्रम के फलस्वरूप फसलें 
अच्छी होती थीं। किन्त॒ लोगों का यह विश्वास अथवा भ्रम रहता था कि उनके 
उत्सव के फलस्वरूप ही फसलें अच्छी हुईं । उनके उक्त भ्रमपूर्ण विश्वास में भी 
सत्य इसी अर्थ में था कि जिस परिणाम की वे आशा करते थे उसकी प्रापि 
के लिये वे उत्सव उन्हें मानसिक बल प्रदान करते थे । इसी तरह प जीवादी युग 
में भी कविता जिस अ्रमपूर्ण स्वप्नलोक का निर्माण करती है उसमें भी सत्य की 
अपत्यक्ष अ्रभिव्यक्ति रहती है; वह इस अर्थ में कि प्‌ जीवादी उत्पादन सम्बन्धों 
द्वारा उस स्वतंत्रता की प्राति है जाती है जिसकी कल्पना पृ जीवादी कवि करता 
है। अर्थात्‌ व्यक्ति-स्वातंत्य, स्वतंत्र बाजार तथा यान्त्रिक उत्पादन द्वारा उस 
स्वप्न का प्रतिफलन होता है, यद्यपि प्‌ जीवादो का अन्तर्विरोध भी उस ख्प्न में 
निराशाबाद, नियतिवाद, प्रतीकशाद आदि के रूप में कविता में दिखलाई पड़ता है। 
राष्ट्रीयता के सम्बन्ध में पिछले अध्याय में पर्यात विचार किया जा चुका 

है | यहाँ इतना ही कइ देना आवश्यक है कि राष्ट्रीयता कोई 


पूँजीवाद्‌ शाश्वत भावना नहीं है । यह एक परिवर्तनशील दृश्कोण 
ओर है जो समाज के विकास की विभिन्‍न अ्रवस्थाओं में विभिन्‍न 
राष्ट्रीयता रूप ग्रहण करता है। पूर्जीवादी थुग में खतंत्रग्ाभार की 


नीति के कारण विभिन्‍न पू जीवादी देशों के बीच बाजार प्रात 
करने की होड़ होती है, आर्थिक संबयन के नये-तये तरीके निकाले जाते है, 
उपनिवेशों की स्थापना होती है और साम्राज्य कायम होते हैं। अतः पृ जोवादी 
देशों में पारस्परिक होड़ के कारण पू जीवादी राष्ट्रीयता का विकास होता है और 
दूसरी ओर औपनिवेशिक देशों में साम्राज्यवादो-पूं जीवादी शोपण के प्रति- 
क्रियास्वरूत राजनीतिक जागरति होती हैं। पिछले अध्यायों में यचद कश जा 
चुका है कि हिन्दुत्तान मे अंग्रेजी साम्राज्यवाद ने अपनी शोपणु-नीति में समव- 
समय पर इसलिये परिवर्तन किये कि उसकी शोपणु-क्रिया अनन्तकाल तक 
चलती रहे | यह भी कहा जा चुका है कि औद्योगिक विकास के साथ ही साथ 


उसके शोपण की भयंकस्ता भी बढ़ती गई, किन्तु उसके साथ राष्ट्रीय चेतना 
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भी तीब्रतर होती गयी । उस गट्ठीयता में अनेक तरद के स्वाय जुड़े हुए थे | 
श््ू४७ के विद्रोह के समय जो राष्ट्रीयता टिख्वाई पड़ी उसमें सामनन्‍्ती चेतना 
अधिक थी, मध्यवगोंय चेतना कम | उसके भाद सन्‌ १९०० ई० तक जो गए्रीय 
चेतना दिखलाई पड़ी उसमें विकामशीन पू लीवादी मश्यवर्ग का द्वाथ अविक 
था, उिनतु सामस्तवर्गीच चेतना भी उस के साथ-साथ चलनी रबी ००्से 
2९१८ तककी भारतीय राष्ट्रीय चेनना की जाग्रत और विकसित करने म॑ सभी वर्गों 
का सम्मिलित सहयोग था। उठते हुए प्‌ जीवादी वर्ग ने दस थुग में सप्रीयता 
की शक्तियों का खुलकर साथ दिया। इस युग में अंग्रेजी साम्राज्यवाद ने गष्टीयता 
की शक्ति का तोटने के शिये साम-दाम-दण्ट-मेद, सभी नीतियों का अवलम्बन 
किया | प्रथम मद्दायुद्ध के बाद भाग्तीय पं जीवाठ का विकास अपेक्ताकृत तेजी से 
होने लगा और विटिश शोपणु-नीति में भी ऐ,गा परियतन हुआ जो ऊपर 
ऊपर से तो राष्ट्रीय शक्तियों की सन्त॒ट करने वाला प्रतीत होता था, किन्तु परगेक्ष- 
रूप से शोपण की गति को और मी दीज बनाने वाला था। श्रतः इस युग 
में निम्नमध्यवर्ग ने रठ्ीय थान्टोलन का नेतृत्व अपने द्वाथ में से लिया | महात्मा 
गांधी दस वर्भ के प्रीनिधि थे । उन्होंने राष्ट्रीयीवा को नई दिशा दी और गोखले 
की समभझीतावादी नीति तथा तिलक को उम्रवादी नीति दोनों का समय-समय 
पर अवलम्बन किया | यद्यपि ब्रिटिश साम्राज्यवाद की मद्ानशक्ति के सामने ये 
राष्ट्रीय शक्तियों अविक शक्तिशाली नहीं थी, फिर भी जब देश के कोने कोने 
में रा्ट्रबीवा की भावना जाग्रत हो गईं तो उसे बहुत दिनो तक दबा कर नहीं 
रखा जा सकता था। विभिन्न राजनीतिक ठलो, पत्र-पत्रिकाओंं और पुलको 
द्वारा राष्ट्रीय चेतना निरन्‍वर बढ़ाई जाती रही जो दूसरे मद्यबुद्ध के बीच में 
१९४२ की उम्र क्रान्ति के रुप में प्रकद हुई। 
इस पर्यवेक्षण से यह निष्कर्ष निकलता है कि भारत की राष्ट्रीय चेतना 
के मल में भी ओद्योगिक विकास के लिये प्‌ जीवादी प्रदत्ति ही काम कर रही 
थी। भारत का राष्ट्रीय जागरण मारतीय प्‌ जीवाद के विकास की राजनीतिक 
अभिव्यक्ति है। दसलिये जब्र हम आधुनिक हिन्दी कविता पर विचार करते 
तो उसमें राष्ट्रीय और पूं जीवादी मनोइतियों की अभिव्यक्ति शुरू से अन्त तक 
पाते है। संक्रान्ति-सुग में ये दोनो मनोइत्तियों मिली-जुली थीं। किन्तु पुनरुत्थान-युग 
में प जीवाद ने सामन्तवाद और साम्राज्यवाद से समझौता किया जिसके फलत्वरूप 
हेन्दी कविता में पुनरावतंन की प्रन्नेत्ति अधिक ओर राष्ट्रीयता की प्रज्नत्ति कम 
हो गई; साथ दी स्थूल नैतिकता, मर्यादा और बौद्धिकता का बन्धन भी स्वीकार 
किया गया। थुद्धकाल में सभी वर्गों ने बड़ीबड़ी आशायें लेकर ब्रिव्शि 


विद्रोह-युग की कविता ४९ 
साम्राज्यवाद का साथ दिया, किन्तु उनकी आशाएँ पूरी नहीं हुई | अतः 
औद्योगिक विकास में बाधा डालने और राष्ट्रीय शक्तियों का दमन करने की ब्रिटिश 
नीति ने पूजीवादी वर्ग को साप्राज्यवाद-सामन्तवाद से अलग होकर राष्ट्रीय 
शक्तियों का साथ देने के लिए. विवश किया। अंग्रेजों के स्वार्थ के कारण ही 
सदी, प्रथम महायुद्ध और उसके कुछ वर्षों बाद तक मारतीय पूंजीवाद कुछ 
शक्तिशाली हुआ । उसने यद अनुभव किया कि साम्राज्यवादी जुए को हटाये 
बिना उसका समुचित बिकास नहीं हो सकता है और न भारत तथा विदेशों के 
द्ाजार पर ही उसका अधिकार हो सकता है। इस तरह १९२१ के बाद एक 
तरफ तो ब्रिटिश संस्कार, भारतीय नौकरशाही और सामन्तवाद में राष्ट्रीय 
शक्तियों को कुचलने के लिए. साँठ-गाँठ दी रही थी और दूमरी तरफ साम्राज्य- 
बाद और सामन्तवाद के बन्धनों से मुक्ति पाने के लिए पूं जीपति-बर्ग, किसान- 
मजदूर-धर्य और नौकरीपेशा मध्यवर्ग के बीच भी सहयोग बढ़ रहा था। इसका 
प्रभाव ह्विन्टी कविता पर भी पड़ा । वह पूजीवादी भावनाओं को अभिव्यक्त 
करने वाली और सामंद्ी बनन्‍्धनों से मनुष्य के व्यक्तित्व को मुक्ति दिलाने 
बाली दे गयी । 
किन्तु बह उत् अर्थ में सामस्तवाद के विरुद्ध क्रान्ति करने वाली पूजीवादी 
कविता नहीं थी बेदी यूरोप में अठारदवी शताब्दी के अन्त और उन्नीसवीं शताब्दी 
के प्रास्म्म की रोमाए्य्क कविता थी | इसके कई कारण थे | 
रोमास्टिसिज्म रोमास्टिक कविता का विद्रोह केवल सामन्तवाद ओर उसके 
ध्मोर समर्थकों के पिरद्ध था; किन्तु छायाबाद का जिद्रोह सामन्तवाद 
छायावाद्‌. के साथ ही साम्राज्यवाद के विरुद्ध भी था। इससे उसका 
विशेव न वो सामन्‍्तवाद पर हो पूर्णरूप से केन्द्रित हो सका 
और न साम्राज्यवाद पर ही । अतः उसमें रोमास्टिक कविता जैसी शक्ति, वेग 
और तीव्रता न थी। दूसरी बात यद्द थी कि यूरोप में रोमाण्टिक कविता के 
समय तक एजीवाद का जितना विकास हो चुका था उतना भारतीय पूँजीवाद का 
द्विदीय महायुद्ध के बाद तक भी नहों हुआ था। यूरोपीय पूंजीवाद को दुनिया का 
तारा बाजार प्राप्त था, किन्तु मारतीय पू जीबाद को दूसरे देशों के कीन कहे, अपने 
देश के बाजार पर भी सीमित अधिकार दी प्राप्त थे । देशी रजवाड़े और अंगरेज 
शासक उसके सिर पर भूत की तरह सवार थे । इससे डसे खुलकर विद्रोह करने 
का साहिस नहीं हुआ | वह मध्यमबर्ग क्के पढ़े-लिखे लोगों की कभी छिपकर 
और कमी खुलकर आर्थिक सद्ायता करता रहा। पूँजीपति-बर्ग ने राष्ट्रीय 
आन्दोलनों या कौन्सिलों के चुनावों में अन्य वर्गों का नेतृत्व नहीं किया, वह 
है. 
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केवल उनका साथ देता रहा । इसी कारण छायावादी कविता उस अ्रथ में ऋान्ति- 
कारी कविता नहीं थी जिस श्र में रोमास्टिक कविता थी, क्योंकि वद जिस वर्ग 
की भावनायें अ्रभिव्यक्त करती थी वह स्वयं सच्चे श्र में क्रान्तिकारी नहीं था| 

( छायावाद-युग में अनेक काव्य-प्रवृत्तियाँ दिखलाई पड़ती हैं जिनमें छायावाद, 
रहस्ववाद, स्वच्छुन्दतावाद, व्यक्तियाद ( अहंवाद » राष्ट्रीववाबाद, मानवतावाद ओर 
प्रगतिवाद अधान हैं। इस युग में रोमाण्टिक कविता की रूच्छुन्दता की प्रवृत्ति 
के साथ अन्य कई ग्रइृत्तियों के मिल जाने का कारण यद है कि यूरोपीय साहित्य 
का भारतीय साहित्य पर सीधा प्रभाव पड़ा था और उधर यूगेपीय साहित्य 
इस समय तक रोमाएण्टिपिस्म ( कर की मंजिल को पीछे छोड़ कर 
ओर भी कई मंजिलें पार कर चुका था। इंशलिएड में रोमाण्टिक दिद्रोद का 
काल १७५० से लेकर श्यए५ तक था। उसके वाद १९३० तक द्वासोन्मुख 
स्वच्छुन्दयावाद, मतीकवाद, भविष्यत्‌वाद, यथार्थवाद, अवियथाथंवाद आदि रदृस्यवादी 
और धोर व्यक्तिवादी प्रवृत्तियाँ उत्तत्न, विकसित और मत हो चुकी थीं। युद्धोत्तर 
काल में छिनदी के कथियों ने यूरोपीय साहित्य का अध्ययन किय्रा ओर केवल 
रोमाए्टिक काल के ब्ड सवर्थ, कालरिज, कीट्स, बायरन आदि से दी नहीं, बाद 
के अंग्रेजी कवियो, जैसे स्विनचर्न, ब्राउनिंग, आरनोलड, टामस ह्वार्डी, वाल्ट हिव्मैन, 
ईट्स, सरोजिनी नायह् आदि से भं। प्रमात्र अर किया |/५८ इनसे भी 
अधिक और सीधा प्रभाव रवीद्धनाथ ठाकुर की कविता का पड़ा |# ब्रह्म 
समाजी द्वोने के कारण विश्वकवि पर पाश्चात्य दर्शन और साहित्य का उतना 
ही प्रभाव था जितना भारतीय पुरातन साहित्य श्रीर संत्कृति का । उपनिपदों 
के ब्रक्मवाद, कबीर के योग और शानमार्ग और सूफियों के प्रेममार्ग का उन्होंने 





#पल्‍्लव काल में में उन्नीसवीं सदी के अंगरेजी कवियों--मुख्यतः शेली, 
बड्‌ सवर्थ, कीट्स और टेनीसन से विशेष रूप से प्रभावित रहा हूँ, क्योकि इन कवियों 
ने मुझे मशीन-युग का सौन्दय-त्रोध और मध्यवर्गीय संस्कृति का जीवन-स्वप्न 
दिया है। रवि बाबू ने भी मारत की आत्मा को पश्चिम की मशीन युग की 
सौन्दर्य-कल्पना में द्वी परिधानित किया है | पूर्व और पश्चिम का मेल उनके 
युग का 'स्लॉगन? भी रहा है । इस प्रकार में कवीन्द्र की प्रतिभा के गहरे प्रभाव 
को भी कतज्ञता पूर्वक स्वीकार करता हूँ. और यदि लिखना एक (7007रटंणए5- 
2०07८००७५5 [70८८५७ है तो मेरे उपचेतन ने यत्र-तत्र इन कवियों की 
निधियों का उपयोग भी किया है और उसे अपने विकास का अंग बनाने 
की चेट्टा की है |? [ सुमित्रानन्दन पन्त-आध्वनिक कवि की भूमिका, प्रष्ठ १३ ] 


है 
॥॥ 
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बिद्रोह-युग की कविता पट 


पाशचातय रहत्यवादियों-उलेक, वड सवथ आदि-के जीवन-दर्शन से सम्मिलन 
कराया था। राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थितियाँ ऐसी थीं जिनसे रहस्य- 
चादी प्रबृत्तियों को प्रशय मिला | ऐसे ही समय ( १९१३ ) में खवीद्धनाथ की 
गीजांजलि को विश्व-सम्मान मिला। बंगला में इस नई कविता का नाम छावाबाद 
पड़ा था। अतः हिन्दी में यही नाम ग्रहण किया गया; साथ ही वे सभी 
प्रवृत्तियाँ भी हिन्दी कविता में आा गयीं जो बंगला के छायावाद की थीं | दर्शन, 
अध्यात्म और भक्ति की तरफ क्रुकाव होने पर उनके मूत्र लोतों की ओर 
कवियों का ध्यान जाना स्वाभाविक था । स्वामी विवेकानन्द और स्वामी रामतीर्थ 
ने भी कवियों को उस तरफ आकर्षित ही नहीं किया, विदेशों में वेदान्त का प्रचार 
कर और विदेशियों को अपना शिप्य बना कर उन्हें आश्चयें में भी डाल 
दिया था। अ्रतः इस युग के सभी प्रमुख कबियों ने प्राचीन भारतीय दशन 
का अध्ययन-मनन किया और भसक्तिकालीन कथ्यों--कत्रीर-मीरा-जायस-से भी 
प्रभाव ग्रहण किया । # गान्धी जी ते भी भारतीय और पाश्चात्य दशनों का 
समन्वय करके उन्हें जीवन में व्यवह्वत करने का प्रवक्ल किया | अतः उनके 
दशन का भी कवियों पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ा। इसी समय (१९१७ ) 
रूस में राज्यक्रान्ति हुई श्रौर समाजवादी राज्य की स्थापना हुई | इससे संसार 
भर के लोगों का ध्यान माक्सवाद की ओर आक्ृष्ट हुआ । टाह्स्थय और 
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#१, “वीणा और पल्‍्लव विशेषतः मेरे प्राकृतिक साहलवबे-काल की रचनाये 
हैं। तत्र प्रकृति की महत्ता पर मुझे पूर्ण विश्वास था और उसके व्यापारों में 
मुझे पूर्णता का आभास मिल्लता था। वह मेरी सौन्दर्य-लिप्सां की पूर्ति करती 
थी जिसके सिवा उस समय मुझे कोई वस्तु प्रिय नहीं थी। स्वामी विभेकानन्द 
ओर रामतीर्थ के अध्ययन से प्रकृति-प्रेम के साथ ही मेरे प्राकृतिक दर्शन के 
ज्ञान और विश्वास में मी अभिवृद्धि हुई |” [ पत्त-आधुनिक कवि, पृष्ठ ३ ] 

२. “जो रहस्वानुनूति हमारे ज्ानन्त्तेत्र में एक सिद्धान्त मात्र थी वद्दी हृदय 
की कोमल्तम भावनाओं में प्राण-प्रतिष्ठा पाकर तथा ग्रममार्मी सूफी रुन्‍्तों के 
प्रेम में अतिरंजित हो कर ऐसे कलात्मक रूप में अवतीर्ण हुई जिसने मनुष्य के 
हृदय और बुद्धिपक्ष दोनों को सन्त॒ुट् कर दिया। एक और कप्रीर के हृठबोग 
की साधनारूपी सम-विषम शिलाओं से बंधा हुआ ओर दूसरी ओर जायती 
के विशद ग्रेम-विरह की कोमलतम अनुनूतियों की वेला मे उन्मुक्त वह रहस्य 
का समुद्र आधुनिक थुग को क्या दे सका है, यह अभी कहना कंठिन द्वोगा ।? 

[ महादेवी वर्मा--आछुनिक कवि--इै४ १० ] 


क्री 


श्र छायावाद-युग 


रस्किन ने ईसाई घर्म की पविच्ता, त्याग और भक्ति के आदर्शों का जो उपदेश 
किया था, गान्धी जी के माध्यम से उनका प्रभाव भी कवियों पर पड़ा | इस 
प्रकार रस्ववाद ओर मानवतावाद की विचार-घारा हिन्दी कविता में भी तीत्र 
गति से फेल गयी | इन दाशनिक सिद्धान्तों और उनके मूल आदशों' के 
सम्बन्ध भें विस्तृत विवेचना अगले श्रध्याय में की जायगी | ह॒ 
जीवन ओर काव्य की उक्त परिस्थितियों और दाशनिक विचारधाराश्रों 
ने विविध रूप में प्रभावित किया। पृ जीवाद विकासशील था, अतः उसकी 
स्वच्छुन्दतावादी प्रद्त्ति पर ही पहले विचार किया जायगा। 
परिस्थिति पहले ही कहा जा चुका है कि प जीवाद व्यक्तिवाद के सिद्ध 
ओर के द्वारा अपनी स्वतंत्रता प्राप्त करता हैं। भारत में भी 
छायावाद पंजीवाद के विकास के साथ व्यक्तिवाद का विकास हुआ 
ओर हिन्दी कविता में छायावाद के रुप में व्यक्तिवादी भावनाये 
ही अनेक रूपों में अभिव्यक्त हुई । चाहे वह पार्थिव ग्रेम की कविता हों या 
आध्यात्मिक प्रेम की, चाहे राष्ट्रीय हो या मानवतावादी, सभी में कवि अकेला 
एक योद्धा के रूप में समाज के बन्यनों से मुक्ति पाने के लिए जूझता हुश्रा 
दिखलाई पड़ता है। संक्रान्ति-युग में अभी इस व्यक्तिवादिता का अधिक विकास 
नहीं हुआ था, अतः उस काल की कविता में सामाजिकता की भावना अधिक 
श्री] पुच्त्थान-सुग में भी बहुत कुछ यही बात थी। किन्तु बिद्वोह-्युग में 
पॉजीवाद के विकास, मद्मायुद्ध के पश्चात्‌ प्रभाव और मध्यवर्ग की राजनीतिक 
असफलता आदि कारणों ने मिल कर व्यक्तिबाद के विकास में बहुत सहायता 
की। पाश्वात्य साहित्य ओर प्राचीन भारतीव दशन के प्रभाव की बात ऊपर 
कही जा चुकी है | इन सत्र कारणों से इस युग के नवयुत्रक कवियों का उग्र 
रूप से विद्रोद्दी हो जाना या बतमान समस्वाश्नों शोर ठउलमनों से दृद 
कर अध्यात्म, अतीत अथवा प्रकृति के एकान्त भावना-्क्षेत्र में पत्तायन 
करना स्वामाविक था। विद्रोह दो रूपों में व्यक्त हुआ--सीबी ओर स्पष्ट राष्ट्रीय 
कविताओं के रूप में और प्राचीन रुढ़ियों, विचारों, आदशों ओर काव्य- 
नियमों के बन्‍्यन तोड़कर स्वतंत्र और मुक्त-काव्य-प्रवाह के रूप में | इस तरू 
सजनीतिक स्वतंत्रता की भावना काव्य-न्षेत्र में अत्यक्ष रूप से भी व्यक्त हुई 
और साथ ही अमनन्‍योप और निराशा की भावना की अप्रत्यक्ष अभिव्यक्ति 
( रहत्ववाद ; के रूप में भी | 
राजनीतिक-क्षेत्र में मद्त्मा गांवी के रूस में जिस तरह देश्व की आत्मा 
स्वतंत्रता प्राप्ति के नये प्रयोगों में लीन हुई; जैसे देश नव-जीबन-ग्राधि के नये 


विद्रोइ-युग फी कविता श्र 


मास हँदने में प्रवृत्त हुआ, उसी तरह साहिल-सेत्र में भी अनेक नये प्रयोगों 
ओर विविध स्वतंत्र मागों की जोज को गई ।- राजनीतिक जीवन की असफलता, 
नियशा, असंतोष, घृणा, विराग और साथ ही भविष्य की आशा, उमंग, प्रेम, 
सद्भाइना; सुख-संत्ोप आदि मनोइत्तियों की श्रभिव्यक्ति काव्य में विभिन्न प्रच्छुन 
ओर प्रत्यक्ष रूपों में हुई। छायावाद-युग की कांव्यधारा में विविधता के बीच 
भी एक सामान्य एका--ल्ातंत्य-प्रेम--फे दर्शन होते हैं । यह उस मुक्तिकामी 
चेतना का ही परिणाम है | किंतु इस स्वतंत्रता की भावना को खल खेलने की 
स्वतंत्रता न थी । एक ओर तो शासकों का प्रच्ल दमन-चक्र सिर पर निरल्तर 
घम रहा था, दूसरी ओर समाचार-पत्रों तथा भापण ओर लेखन की पूण 
स्वनंचना नहीं थी | इन कारणों से राजनीतिक स्वतंत्रता की वाणी को प्रच्छुन् 
ब्यंग्वात्मक्त और मतीकात्मक होना पड़ा । दूसरी ओर सामाजिक, धार्मिक, नेतिक 
आर साहिलिक स्वतंत्रता के ज्ञेत्र मं भी सरपठ दॉड़ लगाना सम्भव नहीं था 
क्यं.कि समाज अभी पुराने मार्ग पर ही चल रहा था और मध्यवर्ग की नई पीढ़ी 
उसमें कान्तिकारी परिवर्तन खाना चाहती थी। यह पीढ़ी केवल काब्य में दी 
नहीं बल्कि जीवन में भी पर्चितन लाना चाहती थी क्योंकि समाज के बन्पनों 
उसका गला घुट रहा था। पुनसत्थानन्युग ने समाज की बुराइयों का 
विरोध किया था, प्राचीन मान्वताशञ्रों, आदर्शों और नेतिक सिद्धास्तों से 
जचिपका रहा | किन्तु छावाबाद-युग का विरोध मूल में ही था। वह बाह्य 
उपकराएं ओर कर्मकाएडों को उतना महत्व न देकर आन्तरिक क्रान्ति चाहता 
था। सामाजिक सम्बन्धों और नेतिक आदशों में उल्नव्फेर न तो समाज के 
अशिक्षित ओर पुरानी रूढ़ियों में पले सामान्य जन ही सहन कर सकते थे श्रीर 
न पुराने खेवे के साहित्यिक ही । नई पीढ़ी के नवयुव॒क पश्चिमी शिक्षा और 
संब्कृति से प्रभावित थे; उनके विचार और आदर्श भी चेसे ही ढल्ल रहे थे । किन्तु 
खपने जीवन में वे अपने व्वप्नों को सत्य नहीं कर पाते थे। चत्तुतः जीवन में 
अपने आदशों को दालने की उन्हें स्वतंत्रता नहीं थी | स्वच्छुंद प्रेम और विवाद 
में अवरोध, पारिवारिक सम्बन्धों का निर्वाह, मानसिक विकास के साधनों का 
अभाव, वेकारी आदि प्रश्नों और उलकनों ने नई पीढ़ी की स्वतंत्रता के मार्ग 
का हृढ़ता से अवरोध कर खखा था। शिक्षित नवयुवक-समाज, विशेष कर उसके 
चेतन वर्म--कर्वियों-कलाकारों--में घोर असंतोप, निराशा ओर बिद्रोह की मावना 
का आना स्वाभाविक था। अतः काव्य में भाग्यवाद, दुःखवाद, निराशावाद, 
करुणा और देश-प्रेम आदि की अभिव्यक्ति छायावाद-युग में विशेष रूप से हुई। 
जैसा पहले ही कहा जा छुका है, प्रथम महायुद्ध का दिन्दी साहित्य पर व्यक्त 


ञ पा न! ८ 


5.34 छावावाद-युग 


आर अव्यक्त रूप से बहत अधिक प्रभाव पद्ा है। यह मद्ययुद्ध भारत के 
राजनीविक, सामाजिक और सांकृतिक जीवन में एक नवीन 
सहायुद्ध का चेतना लेकर आबा । उसके पहले भारत के सम्मुख मुख्यतर+ 
प्रभाव झपना ही प्रश्न रहता था। वस्तत; १६१४ के पहले भारत 
की संत्तार के अन्य देशों के वारे में उत्तनी अधिक जानकारी 
नहीं थी। यूरोप में एक नवीन वेज्ञानिक ओर बांबिक सम्बता का चस्म विकास 
हो रहा है, बह तो भारतीय जान गये थे; किन्तु उसका परिणाम केसा होगा, इसका 
परस्चिय उन्हें महाबुद्ध से ही मिला। इसके पहले दी १९०४ के रुूस-जायात 
युद्ध में जावान की विजय से एशिया की द्ोनता की मनोव्त्ति समान दो चली 
थी ओर उसका प्रमाव भारत पर भी पड़ा था। पश्चिम के अनुकरण से जापान 
ने यह शक्ति आजित की थी, यह बात भी स्पट ही गई थी। किन्तु परिचिम की 
सम्बता की बाह्य चकार्चीय के भीदर क्या द्विपा हुआ हे, बह शत दस मद्रायुद्ध ने 
दी स्पष्ट की | युद्ध में भारतीय सैनिक काफी संख्या में त्रिदेश भेजे यये थे 
समाचार-पत्रों में खुद्ध के समाचार भरे रूते थे; अनेक युद्धों में भाग्तीय सैनिकों 
ने विजय प्रात करके थोरोपीय सैन्यशक्ति पर अपनी श्रेष्ठता स्थापित की थी । 
इन सच बातों से भाखीय जनता का दृश्टिकोण बहुत व्यापक, उनकी अ्रन्तर्गट्रीव 
भावना अ्रषिक विस्तृत और राष्ट्रीय गौरव की भावना अधिक तीब हो गई । इस 
युद्ध ने वह भी स्प्ट कर दिया कि आज के इस वेज्ञानिक युग में, जन्र कि 
जद्ज, रेल, वायुबान, रेडियो आदि ने देशों की भोगोलिक दूरी कम करके 
उनकी सीमाएँ पाइ दी हूं, मारत भी इस विशाल विश्व का एक अंग बन गया 
है और संसार की प्रत्यक घटना का उम्रके लिये भी उसी तरह का महत्त हद 
जैसे अन्य देशों के लिये। 
बुद्धकात में युद्ध का प्रभाव उतना लक्षित नहीं हुआ जितना उम्के वाद । 
यह प्रभाव विश्वव्यापी था जो अनेक रूपों में प्रकट हुआ | पहले थी इस युद्ध 
में लाखों आदमी मारे गये, अनगिनत आदमी पंगु बनकर जीविद स्तक ही 
गये, अपार धनराशि, कला ओर सम्बता की प्राचीन असंख्य वस्ठुएं और संन्‍्काति 
के प्राचीन चिह नप्ठ हो गये जिसका ग्रमाव विश्व की नैतिकता पर बहुत पड़ा । 
दसरे प॑ जीवाद और साम्राज्यवाद अपने नग्नरूप में संसार के सामने आ गये | 
इस चज्ञानिकता और अतिशवय भौोतिकता के विरोध में दालत्टाव आदि कुछ 
मनीपरी पहले दी से त्वर ऊँचा कर रहे थे। दूसरी ओर माक्स और एगिल्स जैसे 
विद्वान इसके पर्व ही भौतिक दर्शन को प्रतिपादित करके इस वेज्ञानिकता और 
और यांत्रिकता का समर्थन करके तजन्य आर्थिक विषमता और पूंजीवाद का 
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विरोध तथा वर्म-संघष का समर्थन कर गये थे। इस युद्ध ने स्पष्ट कर दिया कि 
जब तक उत्पादन के ये वैज्ञानिक साधन प्‌ जीपाणियों के हाथों में रहेंगे तबतक 
ते आशिक वेपम्य, भीषण गरीबी और वबेकारी मिटेगी और न परतंत्र देशों 
को गुलामी ही मिटेगी; साथ ही अपना विक्रब-क्षेत्र बढ़ाने के लिये प्‌ जीवादी 
आर साम्रान्यव्ादी राष्ट्र की प्रतित्पर्धा और तजन्य युद्ध भी बने ही रहेंगे। रूस 
की राज्य-क्रांति भर तुर्की के उदय ने संसार के सामने जन-शक्ति और राष्ट्र-शक्ति 
का महत्व और भी अधिक स्पट कर दिया । 
इन सब्न बातों का प्रभाव भास्त पर भी पड़ना अवश्यम्भावी था। सर्वप्रथम 
तो ब्रिदेन ने भारत की राष्ट्रीय आकांज्षाओं को कुचल कर अपना साम्राज्यवादी 
रुघ स्पष्ट कर दिया। फिर वासलीज़ की सन्धि में जमंनी के साथ मित्र राष्ट्रों ने 
जो व्यच॒ह्यर किया इससे उनकी साम्राज्यवादी और पूजीतादी नीति पूर्णतया 
स्पष्ट हो गई। युद्य के वाद संसार मर में जो आर्थिक संकट शुरू हुआ उसका 
सबसे अधिक प्रभाव भारत पर पड़ा, जिसके सम्बन्ध में पिछुले अध्याय में 
विचार किया जा चुका है। संसार के अन्य देशों म॑ थुद्धजनित अवसाद और 
जीवादो व्यवस्था के विर्द्ध जो प्रतिक्रिया हुई उसकी लह॒* भारत में भी पहुँची । 
गांधी जी ने दत्षस्टाय के भोतिकता-विरोधी तथा आ्राध्यात्मिक और नैतिक 
गो से प्रेरित हो कर अपना रुत्यात्रह संग्राम शुरू किया | गांधीवाद युद्ध- 
जर्जर विश्य, विशेष कर परतंत्र और बलहीन भारत, के लिये बहुत ही आ्राकर्पक 
प्रतीत हुआ । उघर रूस में श्रमजीवी क्रांति हो गई थी, राजतंत्र उलटकर दुनियाँ 
के छुठे भाग में समाजवादी शासन-व्यवत्या कायम की गईं थी जो संसार के 
लिये एक आश्चयंजनक व्स्ठु बन रह्दी थी। संसार भर के मजदूरों का संगठन 
तृतीय अन्‍्तरोष्ट्रीय संच ( 790 [ग्राशयावाणावं ) संसार भर में अ्रम- 
जीवी क्रान्ति करने के लिये प्रथक्षशील था जिससे सभी देशों में पजीपशियों और 
अमजीवियों के बीच संत्रप होने गे । चीन में सनयावसेन ने रूस की सहायता 
पे क्रान्ति कर दी थी। इन सत्र विश्वन्यापी घटनाओ्रों का व्यक्त-अ्रव्यक्त प्रभाव 
भारत पर भी पड़ रहा था। भारतीय जनता संसार के विविध आनन्‍्दोलनों के 
परिचय के उपरान्त अ्रधिक साहस और आत्मविश्वास से युक्त हो गई। 
संबर्भशील मध्यवर्ग की चेतना इस तरह महायुद्ध के बाद पहले से भित्लकुल 
बदल गयी । मह्दयुद्ध के प्रभाव और पाश्चात्व तथा बेगला साहित्य के अध्ययन 
का उस परिवर्तन को लाने में बहुत अधिक हाथ था। मध्यवर्गीय चेतना का 
परिवर्तन छाय्रावादी कबिता में निम्नलिखित रुपों में दिखलाई पड़ता है;--- 
१---सामंती और पुनरावर्तनवादी प्रह्धत्तियों का लोप । 
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२--ध्यक्तियाद श्रौर व्यक्ति-स्वानंन््य के आदर्श की स्थापना | 
३--चुद्धि फे मियद छदय का और स्थूल के विदद्ध यध्म का सिद्रोड । 
४्नयथार्थ फे बन्वनों से ऊब कर प्रकृति, रहत्य, कत्वना, और क्रासि के 
सप्नलोकों म॑ पलायन | 
४--एसोन्मुख पूजीयादी पग्नृस्तियों--कल्लाबाद,नियशाबाद, शरपगंवाद आदि 
फा विफास | 
६--सामाजिक यथा्वाद या प्रगतिताद का प्रारम्भ | 
सामंतवादी प्रमृत्तियों फे विम्य प्‌ जीवादी विद्योद का प्रारम्स संक्रान्ति-्युग में 
टी दी गया था। सामंतवादी व्यवस्था में जीवन के प्रत्येक छोत्र में धर्म का ही 
गआरधिपत्व रहता है और उस रूद्विवादी परग्पय को तोदे बिना व्यक्ति को स्वतंत्रता 
नाटी मिल सकती | संक्रान्ति-सुग और पुनर्त्यान-युग में घामिक, सामाजिक और 
साहित्यिक रुद़्ियों का तो विरोध किया गया पर धर्म का सबथा त्याग नहीं किया 
गया था। हिन्दू जाति या राष्ट्र का जागरण, भारतीय संस्कृति का पुनरुत्यान, 
माजिक सुधार आदि पुनगवतन की प्रतृत्तियाँ के रूप में धर्म अपना प्र त्व फिर 
भी बनाये सट्टा | पर इस युग में धर्म का प्रमुत्व बहुत कुछ हट गया और उसकी 
जुगए आध्यात्मिकता और दाशनिकता ने ले ली। छायावादी कवियों ने प्रान्नीन 
भारतीय दशन ओर भक्तिकालीन काब्य से प्रभाव अहय किया और साथ ही रीति- 
कालीन काव्य-परम्परा का खुले रूप में बिरोध भी किया | इस तरद्द इस युग 
में सामंदी और दस्घारी संल्कृति के वन्धनों से कवियों ने मुक्ति प्राप्त की। + भाषा 
छ भाव और भाषा का ऐसा शुक-प्रयोग, राग ओर छुन्दों की ऐसी 
एकल्चर रिममिम, उपमा तथा उद्यरेज्षाओ्ं की ऐसी दाहुराइसि, अनुप्रास एवं 
तुकाीं की ऐसी अ्रथान्त उपलबाणि क्‍या संसार के आर किसो साहित्य म॑ मिल्ल 
सकती दे। घन की बढर, भेकी की भहर, मिलल्‍ली की भर, प्रिजली की बहर; 
मोर की कदर, समस्त संगीत तुक की एक ही नहर में बहा दिया और येचारे 
ओंपकायन की वेटी उपमा को तो बाँध ही दिया (--आँख की उपमा १--खंजन, 
मृंग, कंज, मीन इत्यादि, होठों की !--किसलय, प्रवाल, लाख इत्यादि और इन 
घुस्न्वर साहित्याचायों की १--शुक, दाहुर, ब्रामोफोन इत्वादि |? 
[ पन्‍त--पल्लव की भूमिका, प्रृष्ठ-१० | 
4 “एक दीर्घकाल से कवि के लिए, सम्प्रदाय अक्षयवट और दरबार 
कल्पइृक्ष बनता आा रहा था और इस ध्थिति का बदलना एक व्यापक उलट्फेर 
के बिना सम्भव ही नहीं था जो समय से सहज हो गया ।? 
[ महादेवी का विवेचनात्मक गद्य, पृष्ठ-५२ ] 
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छुल्द, काव्य-विषय, कल्पना, सब में प्राचीन लकीरों को छोड़ कर नये रास्ते 
अपनाये गये । रीतिकाल के विरोध में पुनरुत्थान-ुग में जो स्थूल नीतिमत्ता, 
थोथी उपदेशात्मकता और नीरस वर्णनात्मकता का विधान हुथ्रा था, उससे 
नये कवि के उन्मुक्त मन को सन्‍्तोप नहीं हुआ । वह स्थूल शंगार के चन्धनों 
को तोड़ कर पृ जीवाद और सामन्तवाद के समझौते से उत्पन्न मर्यादावाद और 
बुद्धिवाइ के बन्धनों को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं था क्योंकि इनसे 
उसकी उन्मुक्त कल्मनना और ख्वतंत्र इच्छाशक्ति के पंख ब्रंध जाते थे । उसने 
स्थुल बन्धनों से विद्रोह कर के सूक्ष्म मनोलीक में अपने नीड़ की स्वना की । 
अतिशय औैद्धिक नीरसता की जगह भावुकता और हार्दिकता को, मौतिक जीवन 
इृष्टि की जगह अध्यात्मिक जीवन दृष्टि की, स्थूल ऐन्द्रिक प्रेम श्रथवा प्रेम के 
चहिप्कार की जगह आदर्शवादी प्रेम ( 7]98070 098 ) और स्वाभाविक 
प्रेम की प्रतिष्ठा हुई। यही नहीं, देश, जाति, प्रकृति और विश्व के प्रति भी 
गेम की मनोइत्ति का प्रसार हुआ। इस तरह छायावाद में रीतिकाल या 
सामंत्-युग की काव्य-परम्परा के विरुद्ध होने दाली प्रतिक्रिया की परिणति विद्रोह 
के रूप में हुईं। रीतिकाल का सौन्दर्य-बोघ इतना रूढ़ और स्थूल हो गया था 
ओर उसका प्रवाह इस तरह धार्मिक, नैतिक और शास्त्रीय नियमों से श्रवरुद्ध था 

कि बदलती हुई आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक परित्थितियों में उसके 

विरुद्ध प्रतिक्रिया का होना स्वाभाविक और अनिवार्य था। इस युग में एक 

सीमा तक यह कार्य हुआ । भाषा बदली पर छुन्द संस्कृत के बर्णबत्त बने रहे | 

जासना का रंग छूट तो उपदेश की रंगहीनता शा गयी; रस के ऊपर इतिद्वृत्ति 

चढ मैंठी | इस तरह काव्य-धारा महत्नों की व्रावलियों-कृपों से निकली तो जरूर, 

पर संकीर्णता के उलके जटाजूट में भव्कती रह गयी । स्थूल सौन्दय-बोध के 

विरोध में पुनस्त्थान-युग के काव्य ने सौन्दर्य को ही निर्वासित कर दिया । छाया- 

वादी कवि ने कविता को संकीर्ण भूमि से उठा कर सूक्ष्म और आन्तरिक सौन्दय 

के आकाश में पहुँचा दिया जहाँ से चह एक ओर तो विपुला प्रथ्वी का द्शंन 

करने लगी और दूसरी ओर निस्वधि काल के प्रचाह से होड़ लेने लगी | # 








# “इसके साथ-साथ रीणिकाल की प्रतिक्रिया भी कुछ कम वेगवती न थी। 
अतः उस युग की कविता की इतिद्वत्तात्मकता इतनी स्पष्ट हो चली कि मनुष्य 
की सारी कोमल और यह्ष्म भावनाएँ विद्रोह कर उठीं ।'”'*““पर स्थूल सौन्दर्य 
को निर्जाब थ्राइत्तियों से थके हुए और कविता की परम्परागत नियम-अंखला से 
ऊबे हुए व्यक्तियों को फिर उन्हीं रेखाओं में बँचे स्थूल का न तो यथार्थ चिनण 


प्र्प्प छायाबाद-सुगम 


हल 


जब एम कहते ६ कि छावावादी कविता के निर्माण में पं जीवाद का अहुते 
अधिक योग है. तो दमारा यह तालये नहीं है कि दायाबादी कवि ऐजीयत, 
सेठ या दृकानदार था और चंद अपनी कंत्रिता का ऋषनीकेय करता था । 
इसके विपरीय छात्ाबादी कवि प्रैजीआाद के प्रभाव के कारण जीवन के यथार्थ 
से उत्तरोतर दूर होता गया। राष्ट्रीय पूंजीवाद ने सार्मतयादी समाद् 
व्वचस्था को नोडने में पूँयीवादी साम्राप्यवाद की सद्धायवा की तो सध्यवर्गोंव 
कि मे भी सामंती विचारों और परम्पसात्नों के वन्धर्नों को सोड़ा। यदि 
पु जीवाद ने व्यक्ति-लातंत्य का आद्श खट्टा कर खतंत्रता का भ्रम उत्तन्न फिया 
ती पूँजीयादी कबि ने भी रीतिकालीय पर्मपराश्नों से सुक्ति का श्रम उल्लज्ञ- 
किया । उग परम्पसश्नों से मुक्ति पाकर एक आर पृनगवतंन के अ्रम की स्थायनां 
हुई श्रीर दूसरी बार छाम्रावाद के श्रम की। पुमरत्यानन्युग में स्थूल सौन्दर्य के 
निराकरण के लिए सौम्दर्यवीत का ही बद्धिप्कार किया गया तो छावाबाद-युग में 
सूल सामाजिक अदर्शा और रूढ़ियों के निराकरण के अवक्ा में समाज से ही 
मुक्ति पाने का भ्रम उत्तन् किया गया | पर व्यक्ति सामाजिक सम्बस्धों से केसे 
मुक्ति पा सऊता है ! श्रतः यथार्थ इष्टि तो बह है कि समाज को ही बदला जांव । 
पर छावावादी कबरि समाज की ओर से आल मूँद कर उससे पलायन करने 
में ही व्यक्ति की मुक्ति देखने लगा | इस तरद छायातादी कबिता में व्यक्ति 
स्वातंत्य की मावना की हृढ़ प्रतिष्ठा हुई और सामाजिकता की प्रद्नत्ति कम दो गयी । 
कवि अपनी इच्छाश्रों-आ्रार्काज्ञाओं झीर दुख-छुसों के प्रति जितना जागदक 
था उतना सामाजिक आदश्यकतात्नों के प्रति नहीं। बंद अपने सदजज्ञान 
( [750772/5 ) का दास बन गया, स्वामी नहीं । 
मध्यवर्ग की दस व्यक्तियादी मनोइति का कारण बढ़ था क्रि सध्यव्यीय 
व्यक्ति समझता था कि सामस्तवादी अन्धनों को तोटुकर व्यक्ति को समाज से 
त्वतंत्र कर देने से ही तमाज के सभी वर्गों को स्वर्तचता श्राव 
छायावादी हो जायेगी। इसीलिये सामत्तवाद और उसके संरक्षक साम्रास्य- 
स्वतंत्रता का बाद के विरुद्ध दोने वाले संबर्प में उच्चमध्यवर्ग, निम्नमध्यदर्ग 
अ्रम और सर्वद्वारावर्ग समी ने सम्मिलित रूप से योग दिया। - 
सामनन्‍्तवाद का श्राधार-स्तम्म पुरोहितवर्ग पर दी नहीं, घर्म के 





उुचिकर हुआ और न उसका रुड़िगत ग्रद्श भाषा । उन्हें नवीन रूप-रेखाओं 
न | 2 कि >> मं 5 
सध्ष्म सौन्दर्यानुभूति की आवश्यकता थी जो छावाबाद भ॑ पूण हुई [7 
[ मद्दादेवी वर्मा-आधुनिक कवि की भूमिका, पृ ५ ] 





ध 


विद्रोह-युग की कविता पर 


बाह्मरूप पर भी कठोर आघात किये गये | ध्वंस का यह कार्य पुनरुत्थान-युग में ही 
बहुत कुछ पूरा हो चुका था। इस नये युग में जीवन के सभी ज्षेत्रों में लोकतांगिक 
हृश्िकोण का प्रचार हुआ जिसके आधार थे समानता, स्वतंत्रता और बच्युत्त्त | 
किन्तु यह इश्कोशण भी कवि का भ्रम मात्र ही था क्योंकि जिस स्वतंत्रता की बात 
वह करता था वह केवल पूंजीवादीवर्ग के लिये थी, निम्नमध्यवर्ग और सर्ब- 
हारावर्ग के लिये नहीं। इन कवियों का बिचार था कि मनुष्य जन्म से ही स्वतंत्र है, 
फिर भी वह जीवन में उल्लकनों और बन्धनों से घिरा हुआ है; अतएव इन 
सामाजिक उल्भनों और विपमताश्रों से मुक्ति पाने का एक मात्र शस्ता यदी है 
कि मनुष्य को प्रकृत मनुष्य बनाया जाय, वह प्रकृति की विक्ृत्ति न करे, उसे 
स्वाभाविक रूप में स्वीकार करे । राजनीति में यह विचारधारा गांधीवाद के रूप 
में देखलाई पड़ी जिसने यन्त्रों का विरोध किया और मनुष्य को आध्यात्मिकता 
की तरफ उन्मुख किया । छायावाद में वह प्रकृति के प्रति तादात्म्य की अनुभूति 
के रूप में प्रकट हुई; कवियों ने सर्वत्र एक ही चेतना का आभास देखा। निस्पंदेह 
प्राचीन भारतीय दशन के अध्ययन तथा महायुद्ध के निराशाजनक प्रभाव से यांत्रिकता 
के विरोध और प्रकृति की ओर लौटने की प्रवृत्ति और बढ़ी | प्रकृति के प्रति कवियों 
के कुकाव के मूल में उनका आध्यात्मिक दृष्टिकोण था। वे अपनी ही अन्तरात्मा 
का प्रक्ेप बाह्य प्रकृति पर करते थे और उसमें किसी परोक्ष सत्ता का स्पन्दन देखते 
थे। इस थुग की प्रायः सभी प्रतिनिधि रचनाओं में प्रकृति के प्रति तादात््य की 
भावना, उसके आन्‍न्तरिक सौन्दये की अभिव्यक्ति, उस सौन्दर्य के प्रति आश्चर्य 
ओर जिज्ञासा की भावना आदि प्रद्ृत्तियाँ दिखलाई पड़दी हैं ७ ऐसा इसलिये 
हुआ कि क्रान्तिकारी पूँजीवाद की तरह छायावादी कवि भी यही सोचता था कि 
समाज के पुराने बन्धनों को एकबार तोड़ देने से ही मनुष्य अपने प्रकृतस्वरूप 


# कविता करने की प्रेरणा मुके सबसे पहले प्रकृति-निरीक्षण से मिली है: *- 
कोई अज्ञात आकर्षण मेरे मीवर एक अव्यक्त सौन्दर्य का जाल बुनकर मेरी चेतना 
को तन्‍्मय कर देता था**“- और यह शायद पर्वतप्रान्त के बातावरण का ही 
प्रभाव है कि मेरे भीतर बिश्व और जीवन के प्रति एक नंभीर आश्चर्य की भावना, 
पर्वत ही की तरह निश्चल रूप से अवस्थित है। प्रकृति के साइचर्य्य ने जहां 
एक ओर मुझे सौन्दर्य स्वप्न और कल्पनाजीवी बनावा वहाँ दूसरी ओर जनभीरु 
भी बना दिया" “प्राकृतिक चित्रणों में प्रायः सेंने अपनी भावनाओं का सौन्दर्य 
मिलाकर उन्हें ऐन्द्रिक चित्रण बनाया है - “ प्रकृति को मैंने अपने से अलग 
सजीव सत्ता रखने वाली नारी के रुप में देखा है। [पन्त-आ्रधुनिक कवि, प्रष्ठ १ २] 
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अध्यात्मवाद का प्रयोग सर्वत्र एक नारे के रूप में किया गया, क्ष्योंकि वह सामा- 
जिक यथा से व्यक्ति का ध्यान हृटाता है और साथ ही स्वतंत्रता के लिये शक्ति 
भी प्रदान करता है । यूरोप के रोमार्थ्कि साहित्य, विशेषकर जर्मनी के साहित्य, 
में जिस तरह आध्यात्मिकता का रंग बहुत गहरा था उसी तरह हिन्दी की 
छायायादी कविता में भी श्राध्यात्मिकता का रंग चढ़ा हुआ था। इस काल में 
भारत में आध्यात्मिकता भी चिद्रोह का एक प्रतीक वन गई थी। स्वामी 
वेवेकानन्द, थोगी अरविन्द, स्वामी रामतीथे, महात्मा गांधी सबने राष्ट्रीयता 
आर आध्यात्मिकता का अपने जीवन में समस्वय किया था| बख्तुतः व्यक्तिवाद 
विकास के साथ-साथ आध्यात्मिकता का विकास भी स्वाभाविक है। आध्या- 
त्मिकना के क्षेत्र में व्यक्ति को अपने च्वक्तित्व के प्रसार का पूरा अवसर हाथ 
लगता है ओर उत्तजे श्रदँ की तृप्ति मी होती है। छायाबादी कवियों में भी 
अधिकांश ने इस आध्यात्मिकता के माध्यम से ही अपने विद्रोह का स्वर ऊँचा 
किया हैं । निराला का 'जागे फ़िर एक बाए राम की शक्तिपूजा), प्रसाद की 
'कामायनी' आदि रचनायें दसरा प्रमाण हैँ । इस तरह छायावादी कवियों ने 
धाभिक रूड़ियों की जगह आध्यात्मिक आदशवाद की स्यापना की । 
यह आदर्शवाद केबल अध्यात्म के क्षेत्र तक ही सीमित नहीं था। सौन्दर्य, 
कल्पना और राजनीतिक विचारों के क्षेत्र में मी इत आदर्शवाद का प्रसार 
दिखलाई पड़ता है। आध्यात्मिक आदशवाद के अ्रनुतार यह जगत मिथ्या है, 
आत्मा सत्य, चिस्न्तन और अखण्ड है ओर परोक्ष सत्ता से मिलन ही उसका 
साथ्य है। उसी तरह काव्य के क्षेत्र में भी यथार्थ से कल्पना को विच्छिन्न करके 
एक आइश रूप्नलोक की स्थापना की गयो जहाँ जगत की विपमतायें शरीर 
आत्मा की स्वतंत्रता के मार्ग की बाधायें नहीं हँ। प्रकृति और अध्यात्म के 
क्षेत्रों के अगिस्कि प्रेम, विश्व-बन्धुल, अतीत के गौख्पूर्ण स्थल आदि क्षेत्रों 
से भी अपने स्वप्नलोक के निर्माण के लिये छायाबादी कवियों ने उपादान 
ग्रहण किये हँ | बतेमान जीवन से असस्तुट होकर ही इन कवियों ने स्वतंत्न 
सप्नलोक का निर्माण किया । उन्हेंने जगत के विषम कोलाहल से दूर भागकर 
उससे मुक्ति पाने की कामना की । इसीलिये '्षितिज के पाए ज्योतिमंय! 'उस 
पार! पनिर्जनवन यान्वरः झराकाश-सुमन, स्वर्ण-ज्याल?, “नन्दन वन!, लवर्ग! आदि 
शब्दों की बास्वार आबति की गई ओर 'भग्नद्मद॒या दृठेतार! 'हृदयवीणा? 
भूकददन! विरह-बेदना? 'सुतर व्यथा! 'विकल रामिनी! आदि शब्दों दास 
वत॑मान से असन्योष की भावना को वाणी दी गई । इस तरह एक तरफ तो 
अपने जीवन के प्रति असन्तोष प्रकद किया गया और दूसरी तरफ कल्पना के 
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पंखों पर चढ़ कर लमलोक में विचरण किया जाने लगा। किस्तु यद दर्द की दवा नहीं, 
उसे थोदी देर तक भुत्ाने का इश्लेक्शन मात्र था | ऊ्रिर भी दस प्रवृत्ति को प्रति- 
क्रिवाबादी नहीं कटा जा रुका क्योंकि तत्कालीन परित्थितियों में यह भी विद्रोद की 
भावना को ही अभिव्यक्त करने वाली थी । अतः जीवन के अतीन्द्य और अमान 
की क्षुतिपूर्ति काव्य में कलात्मक सौठय की प्रतिष्ठा द्वारा की गई। व्यक्तिवादी 
होने के कारण कवि असन्त्ुसी हो गया था, अतः उसने अपने प्रातिम ज्ञान द्वारा 
सत्य का साक्षात्कार किया और उसे अपनी चैयक्तिक शैल्ली में अमिव्यक्त 
किया । उसने वस्तु के वाद्य नहीं, उसके आन्तरिक सौंदर्य को वाणी दी। 
फूलत्यरूप काव्य-विधान की पुरानी परम्परा पोंछे छूट गई। मानदीकरण, 
च्वन्यात्मकता, प्रतीकृद्धति, -लक्षणा और व्यजञना के चमत्कार आदि द्वारा 
बस्तु के वृक्ष सीख का चित्रण किया गया । इस तरद छागरावादी काब्य में 
सेश्लिए विन्रण, व्यक्तिगत ऐख््रिक अनुमव आर दूरारूद कल्मनाओ्ं का आधिक्य 
हो गया। छुद और भाषा के सम्बंस्ध में भी नये सौंन्दर्यनरोध से दी काम 
लिया गया । पुराने रूढ़ शब्दों को छोड़ करके नये अ्रप्रचलित अथवा नच- 
निर्मित शब्दों का प्रयोग किया गया मिनके द्वार नवीन सूक्ष्म भावों की सफल 
अभिव्यक्ति हो सकी। कवियों ने छुन्दों के चुनाव में भी स्वतंत्र प्रद्ति दिखलाई | 
लोकगीतों में प्रयुक्त छुद्दों और नये मुक्तछन्दों का साहस के साथ प्रवाग 
क्रिया गया तथा नाद और लव सौन्दर्य पर विशेष ध्वान दिया गया ।७ इसका 
परिणाम यह हा कि काव्य की भावना, शैली और मापा सभी जनजीवन से 
दूर, एक विशेष वर्ग के जिये हो गई । इस प्रकार इस युग की कविता हर पहलू 
से सामाजिक यथार्थवाद से दूर इठ कर आदशलोक की वस्ठ होती गई | 
छावावादी कविता में अमिव्यक्त राजनीतिक विचारधास में भी उसी 
च्यक्तिवादी आदशयाद का दर्शन होता दै। कहा जा चुका है कि अन्तर्गट्रीय 
राजनीतिक परिस्थितियों और क्रान्तियों तथा राजनीतिक विचारधारात्रों 





# हमारे जीवन का पृ्रूप, हमारे अन्तरतम प्रदेश का सूक्ष्माकाश ही 
संगीतमय है। श्रपने उत्क्ष्ट क्ुणों में हमारा जीवन छुन्द ही में बहने लगता; 
उत्तमें एक प्रकार की सम्पणता, स्वरैकक्‍्य तथा संयम थआ जाता है । प्रकृति के 
प्रत्येक कार्य, राति दिवस की ऑ्खमिचोनी, पडकऋतु-परिवतन, यूय-शशि का 
जागरण-शयबन, अरह-उपग्रहों का अथान्‍न्त नर्तेन, युजन-स्थिति-संद्ार सब एक 


अनन्त छुन्द, एक अदण्ड संगीत ही में होता है 7 
[ पन्त-पल्लब की भूमिका, प्रष्ठ २४ ] 
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व्यक्तिवादी का प्रभाव भारतीय मध्यवर्ग पर निरन्तर पड़ता रहा । महायुद्ध 
क्रान्ति की के बाद उनका प्रभाव और भी तीत्र हो गया | रूसी क्रान्ति 
अभिव्य,क्त और आयरलैण्ड के स्वातंत्य-आन्दोलन की छिसात्मक 
पद्धतियों तथा यूरोपीय अराजकतावादी विचारधाराश्नों को 
भारतीय राजनीति में भी स्थान मिला | बंगला की तरह छायावादी कविता में भी 
इन भावनाओं की अभिव्यक्ति हुई। बंगाल में नजरुल्नइस्लाम ने अपनी 
क्रान्तिकारी कबिताओं द्वारा राजनीतिक चेतना को जाग्रत करने बहुत बड़ा 
काम किया । यह लहर हिन्दी भी आई। गांधी जी के आन्दोलन और 
आदशों का प्रभाव मी हिन्दी कविता पर पड़ रहा था। अ्रतः इस युग में राष्ट्रीय 
कदिताशओं के दो रूप दिखलाई पड़ते हैं। 
पहली तरह की राष्ट्रीय कविता में छायावादी शैल्ली में गांधीवादी राजनीतिक 
विचारधारा व्यक्त की गई और साप्राज्यवाद के विरद्ध संघर्ष करने के लिये 
जनता को उद्जुद्ध किया गया । दूसरी प्रकार की कविता में अराजकताबादी 
आदशवाद की ध्वनि थी जिसमें 'महानाश? क्रान्ति), ध्वंसः, अग्निदीणा? आदि 
शब्दों द्वारा क्रान्ति का आवाहन किया गया, उसे निव्ेन्ध, लाप््यदीन और अ्रनि 
यन्त्रित बताया गया। इस तरह इस ध्वंसात्मक क्रान्ति की भावना के पीछे कोई 
स्वनात्मक विचारधारा नहीं थी। इन कविताओं में वर्ग-संघष और नवीन 
समाज-्यवस्था की कोई रूपरेखा नहीं दिखलाई पड़ी। बहुधा इनकी अभि- 
व्यक्ति प्रतीकषपद्धति में हुई जिससे इनकी प्रभावोत्पादकता भी कम हो गईं। 
फिर भी ये दोनों ही प्रकार की राष्ट्रीय कवितायें राजनीतिक विद्रोह की भावना की 
अमिव्यक्त करने वाली थीं; इनमें पल्लायन की नहीं बल्कि संबरप का सामवा 
करने की प्रवृत्ति थी। बंगाल के हिंसात्मक क्रान्तिकारी भी इसी विचारधारा को 
लेकर चलने वाले थे | बंगाल में मध्यवर्ग जमीदारों से बना था। परिश्यितियों के 
प्रभाव से जमीदारवर्ग के पढ़े-लिखे युवक पूं जीवादी विचारधारा के समर्थक हो 
गये थे ओऔर पू जीवाद के साथ कंधे से कंधा मिल्लाकर साम्राज्यवाद के विदद्ध 
लड़ रहे थे । इसीलिये उनमें वर्ग-भावना उतनी नहीं थी जितनी भावुकता | 
अतः वे क्रान्ति के साथ आध्यात्मिकता की भावना का समन्वय करके चल रहे थे 
और जब वर्ग-भावना तीव्र हुई तो इनमें से बहुतों ने मध्यवर्ग का साथ छोड़ कर 
निराशाजन्य आध्यात्मिकता की शरण ली अथवा भावुकता के अतिरेक में 
विक्तित हो गये । अरविन्द घोष और काजी नजझल इस्लाम इसके प्रमाण हैं। 
हिन्दी कवियों में (निराला? इसके सबसे बड़े उदाहरण हैं। उन्होंने आध्यात्मिकता 
ओर क्रान्ति की मावनाओं का समन्‍्वय किया। भादल राय? जागो फिर 
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एकब्रार! तथा श्रन्य कविताओं में उन्होंने ऐसी दी अनियंत्रित क्रान्ति का 
भावुकतापूर्ण चित्रण किया | वायरन और नजरुल इस्लाम की तरह निराला 
अकेले योद्धा की भाँति सामाजिक और राजनीतिक बन्धनों से लड़ते हुये 
दिखलाई पड़ते हैं। अ्रपनी ओज और व्यंगपूर्ण कविताशों द्वारा उन्होंने अपने 
क्रांतिकारी स्वरूप का प्रदर्शन किया है किन्तु अन्त में संबर्ष में क्त-विज्ञत 
होकर नजरुल इस्लाम की तरह ही वे भी पिज्षित हो जाते हं। 
छायावाद का यह आदर्शावादी भ्रम अधिक दिनों तक नहीं टिक सका ! पहले 
कहा जा चुका है कि महायुद्ध के बाद विश्वव्यापी मन्दी आई और भारतीय 
उद्योगों पर भी उसका व्यापक प्रभाव पड़ा । अतः भारतीय 
छायावाद पूजीवाद ने स्वतंत्रता का जो भ्रम खड़ा क्रिया था वह भी 
की दृट गया | १९२७ के बाद देशभर में ओद्योगिक हड़नालें 
दूसरी मंजिल होने लगीं। वेकारी फैली और पू जीवाद के स्वार्थ अपने नग्न 
रूप में सामने आ गये । अ्रतः मध्यवर्गीव छायावादी कवि ने 
पूं जीबाद के अभाव से अनियंत्रित स्ववंत्रता की जो कल्पना की श्री वह हुट गई 
ओर जीवन उसे और मी विकराल ओर वन्बनग्रस्त मालूम दोने लगा | एक 
ओर तो मध्यवर्ग की जड़ें सामन्‍ती समाज-व्यवस्था में थी जो श्रत्रे जी राज्य के 
संरक्षण और भारतीय पूंजीवाद की प्रचलता के कारण अन्न भी श्रपनी रूड़ियों 
और वबन्बनों को जिलाये जा रही थीं। दूसरी ओर पूंजीवाद की च्यक्तिवादी 
मनोइत्ति को ग्रहण कर वह शअ्रनियंत्रित स्वतंत्रता का अमिलापी हो गया था| 
पर अपने अन्तर्विरीध और स्वार्थ के कांस्य पूंजीवाद ने उसे प्रात नहीं होने 
दिया । उधर राजनी+क स्तंत्रता की लड़ाई में बार-बार अ्रसफलता मिलती 
रही । महायुद्ध के बाद यप्रसंत्र की अप्तफलता के कारण पश्चिमी देशों में भी 
यह स्पष्ट हता जा रहा था कि जिस मानवी सखतंत्रतणा के लिये युद्द लड़ा जा रह 
था वह पा नहीं हुई और पृ जीवाइ अपने विकृत रूप में मनुष्य की लतंत्रता 
को और मी भवानक्र रूप से लीलता जा रहा था। इस विश्वव्यापी निराशा 
की लद्दर भारत में भी आई। इन सब्र बातों ने मिलकर मध्यवर्गीय कवि को 
अहंबादी, भाग्यवारी ओर निराशावादी चना दिया | फलस्वरूप १९३० के बाद 
छाबावादी कविता में निराशा, भ्रम, म्रत्यु-पृजा, क्षयी रोमान्स, काल्पनिक 
अस्वस्थ ऐबखिकता और घोर समाजविरोथी अनुत्तरदावित्व की प्तिक्रियावादी 
भावनायें दिखलाई पड़ने लगीं | दह समाज को शत्रु के रूप में देखने लगा और 
समाज उसक्रे व्यक्तित्व को कुचलने वाला मालूम पड़ने लगा। अतः वह दुनिया 
से दूर होता गया | उसने अपने मन की अतृतति, लालसा और इच्छित जिश्वासों 
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हो सकते थे, काव्य में मते किया। समाज 
रद के अनियंत्रित जीवन को ही स्वीकृति दी श्रीर न 
उनके काव्य को ह॥। प्रताक्षयास््ररूद वे अज्ञात वेदना में द्रशजकर शून्य को 
मलरिति करने लगे, पीड़ा, ओप, काली रजनी, 'त्मशानो, स्वप्न, श्रन्घ- 
।र! झादि उनके काव्य के उपादान हुए। उन्होंने नियति के आगे अपना सर 


कार 

झुका दिया । ऐस। इसलिये हुआ कि उन्हें व्यक्ति की असफलता और अभाव 
के काग्णों का ज्ञान नहीं या। पं जीवादी खतंत्रता के भ्रम का आधार ही अ्ज्ञान 
है। झनः पे जीवाद के इन कवियों ने अभ्रभाव, बेदना, समाज की विपमता आदि 
की शाज्यत मान लिया ओर निराशा के गदरे सागर में गोतें लगाने लगे। 


यथार्थ जीवन की असंगतियों और उनके कारणों का विश्लेषण करने की श्रोर 
उनका ध्यान नहीं झा सका । अपने हुस्तों को उलाने ओर कठिनाइयों से मुक्ति 
पाने के लिये फारसी कविता के हाला, प्याला, मंधुशाला तथा मघुतराला की 
शबस्ण ली गई । निशा को निमंत्रित करके कल्यित साथी को एकामन्त में अपने 
हों का संगीत सुनाया गया। पल्लाशन्‍-बन! की रंगीन छाया में असफल 
प्रेम की रागिनी माई गई । इस तरह व्यक्ति की अपराजिता? शक्ति ने हथियार 
डालकर विशुद्ध कला की उपासना शुरू कर दी | किन्तु १९३० के बाद की 
ये ऐसी ही नहीं हं। कुछ कवियों ने जीवन के दुखों के निदान 
और उपचार के सम्बन्ध में भी चिन्तन किया | बस्त॒ुपः दर्शन का आरम्भ ही 
दुख और निराशा से होता है। जिन कवियों ने पराजय नहीं स्वीकार की वे 
भावना के चेत्र से दर्शन और चिन्तन के क्षेत्र की ओर मुड्ध गये । अतः परकर्ती 
छाबावाद में जीवन के प्रति विश्लेषणात्मक और बीद्धिक दृष्टिकोण अपनाया गया 
यद्यपि उसमें भी वैज्ञानिकता का अमाव ही था। चिन्तन की प्रधानता के कारण 
कयि और भी अन्तमुंखी होता गया। जिन परिस्थितियों ने अन्य कवियों 
को निराशावादी और ऐबन्द्रिक बना दिया उन्होंने ही इन कवियों को 
अन्तर्मुखी चिन्तन और आान्‍्तरिक सामझंत्व की ओर भी बढ़ने के लिये प्रेरित 
किया | अतः इनमें से किसी ने वेदूना को जगत का कल्याण करने वाला माना, 
किसी ने उसे व्यक्ति को पवित्र अनाने का साधन माना । इस तरह दुख को 
आदर्शवादी आवरण दिियाँगया # और कवियों ने दुख के माध्यम से ही अपने 
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धवल्खब और शुंजन के बाद मेरा किशोर भावना का सोन्दय-स्वप्न टूट 
गया। पल्लब की परिवर्तन? कविता दूसरी दृष्टि से मेरे इस मानसिक परिवतेन 
की ग्रोतक दे । इसलिये वद पहल्लव में अपना विशेष व्यक्तित्व रखती है। दशन- 


शास्त्र और उपनिपदों के अ्रध्यवन ने गेरे रागतत्व में मंथन पैदा कर दिया और - . 
पू 2१४ 


व दाय्रावाद-सुग 


जीवन झीर कात्य फा उन्नयन किया । भालीय दर्शन से इन कवियों को बा! 
अधिक प्रेरणा मिली। श्रस्त; इन फरवियों की कविता में सूह्ाावम अनु भर्तियों 
भावना दि हुये रंगों, दस्म को गंसीर रसाशों और कमणा के विविध र्यों की 
झभिकता टिसलाई पहली है। विधय की संसीरता के कासंग श्सकी कविता भी 
हुलूह, संशितश झीर वाद्धिक दी गई है। उसमें दशन की उँचाई शरीर विचारों 
की गदनता तो है किन अलुवूतियों की तीमता श्रौर सं्ेगों छा सीचापन कम 
है। किर भी हन्दीने जीवन में तद्वाय, साधना और बलिदान का सहला सीकर 
किया झीर एक सीमा तक सामाशिक आआादर्शा के सम्बन्ध में विनारोसेमना 
उत्तन्न की । प्रसाद, नियला, पत्त, मठादेवी एन सभी कवियों में १९३० के बाद 
उपयुक्त अ्न्तमुर्णी चिन्तन और मानवतातादी आादशवाद की प्रदृत्तियोँ दिखलाई 
पड़ती हूं। ये ही कवि भीरे-बीरे झ्राद्शलोक की छोड़ कर सामानिक यथार्थ 
| मृत्रि की और बढ़ने लगे । 
ऐसा होना अ्भिवार् था क्योंक्रि कवि का लप्नलीक, उसकी अन्तमुर्ती 
फल्पना और उसके शआदश सामाजिक यथाथ से अधिकाधिक दूर दृ्कर 
अधिक दिनों तक जीवित नहीं रह सकते थे। यूरोप में छासोन्सुख पू जीवाद 
विरोध में सबद्रारायर्ग ऋन्ति कर रहा था और भारत में भी उस क्रान्ति की पुकार 
हुँच रही थी। पिछले अ्रध्याय में कहा जा झुका है कि मारत की आर्थिक 
ओर राजनीतिक परिस्थितियों में १९३० के बाद बहुत ऋुछ पस्विततन हुआ | 
पृ जीवाद के विकास के साथ ही साथ स्वद्राराचंग का उदय हुआ और बर्गे- 
उसके प्रवाह की दिशा बदल दो। मेरी निजी इच्छाश्रों के संसार में कुछ समय «» 
तक नेराश्य और उदासीनता छा गई । मनुष्य के जीवन के अ्नुमवों-का इतिहास 
थड्टा ही कदगण प्रमाणित हुआ । जन्म के मधुर रुप में मृत्यु दिखाई देने लगी, 
चसंत् के कुमुमित श्रावर्ण के भीतर पतकर का पंजर [? 
( पंत-आधुनिक कवि-प्रष्ठ ४ ) 
#*दुख मेरे निकट जीवन का ऐसा काव्य दे जो सारे संसार को एक चूत में 
चाँध रखने की क्षमता रखता है। हमारे अ्रसंख्य सुख हमें चाहे मनुष्यता की 
पहली सीढी तक भी न पहुँचा सके किन्तु हमारा एक बूंद आँसू भी जीवन 
को अधिक मधुर, अधिक उद्वर बनाये त्रिना नहीं गिर सकता । मनुष्य सुख को 
अकेला भोगना चाहता दे परन्तु दुख सब को बाँठ कर | विश्व-जीवन में अपने 
जीवन को, विश्व-वेदना में अपनी वेदना को इस ग्रकार मिला देना जिस प्रकार 


खणक जल-बिन्दु समुद्र में मिल जाता है, कवि की मोक्ष हे | 
( 'राश्मि! की भूमिका-महादेवी वर्मा-शष्ट ७ ) 





विद्रोह-युग की कंषिता ६७ 


संघर्ष की भावना चढ़ चली । मध्यवर्ग का स्वतंत्रता का भ्रम दय और वह 
निराशा और चिन्तन की अम्तमुंखी ग्रवृत्तियों की ओर बढ़ा, दूसरी ओर इसी 
वगे के कुछ लोगों ने पृ जीगमाद से होने वाले संबप में स्वहाराव्ग का 
साथ भी भी दिया । देश की बढ़ती हुई वेकारी, गरीबी ओर साम्राज्यवादी शासन 
की फठोरता के विरुद्ध सामान्य जनता की संघ की भावना बढ़ती गई और 
राजनीतिक शान्दोलनों के साथ-साथ लगान-बन्दी आन्दोलन, हृड़तालें और 
हिंसात्मक पडयन्त्र होने लगे । कम्युनिस्ट और सोशलिस्ट पायें के प्रचार और 
मेस्ठ-पडयन्त्र-केस की यूंज ने उस भावना की बृद्धि में सहायता की। 
इस भावना की अभिव्यक्ति कविता में भी हुईं। कत्रि अबनक पृ जीवाद के स्वर 
में स्वर मिलाकर मानवात्मा की मुक्ति की पुकार करता था किन्तु स्वार्थी पूं जीवाद 
ने समानता, स्वतंत्रता ओर बन्घुत्म के तिद्धान्त को केवल अपने वर्गतक ही 
मित रुखा जिससे सबवहारावर्ग विद्रोही हो उठा। अ्रतः कवियों में से भी कुछ 
ने इस सामाजिक यथार्थ का अपनी कथिता में चित्रण किया। इस तरह छायावाद 
का मानवताबादी आदशंयाद का स्वर बदलकर धीरे-धीरे यथाथंवादी चनने लगा। 
इस तरह १९३६ के बाद हिन्दी कविता में प्रगतिवाद का प्रारम्म हुआ जो 
एक विशेष राजनीतिक दत्ल की विचारधारा से वध कर बाद में कोरा प्रचारात्मक 
बन गया । छायावाद के रूप-परिवर्तन में इस नयी विचारधारा का बहुत अधिक 
हाथ था। 
इस प्रकार १९१९ से लेकर १९३१९ तक की हिन्दी कविता में छायावाद का, 
जिसमें पूं जीवादी और राष्ट्रीयवाचादी विचारघारा की प्रधानता थी, प्रारम्भ 
ओर विकास हुआ जिसकी विविध ग्रवृत्तियों और उनके कारणों का विश्लेषण 
ऊपर किया गया है । इस काल की कविता की सत्र से बड़ी तरिशेषता यह थी कि 
इसके रूपविधान में निरन्तर प्रयोग और परिवर्तन होता रहा | इसका कारण यह 
था कि पूँ जीवाद स्वयं अपने आधार में निरन्तर परिवर्तन करता रहता है जिससे 
सामाजिक सम्बन्धों में भी दीत्र गति से परिवर्तन होता रहता है। पू जीवाद एक तरफ 
तो व्यक्तिति-स्वातंन्र्य, स्वतंत्र बाजार, सामाजिक सम्बन्धों से मुक्षित ओर समानता 
आदि की मांग करता है और दूसरी तरफ और भी दुरूद सामाजिक सम्बन्धों, 
असमानता, एकाथिकार तथा राजनीतिक नियंत्रण को उत्तन्न करता रहता है १ 
अतः पू जीवाद के इस अनन्‍्तर्विरोध के कारण सामाजिक सम्बन्धों में जो परिवर्तन 
होता है उसका पतित्रिम्ब पूंजीवादी कविता में भी दिखलाई पड़ता है। 
छायावादी कविता की विषय-वस्तु ओर रूपविधान का इतिहास इसी निरन्तर 
'परिवर्तन का इतिहास है। छायावाद में रीतिकाल की स्थूल प्रव्नत्तियों के विरुद्ध 


है 


ध््८ छायादार-दुग 


जो विद्रोह हुआ था वह स्वयं रूढ़ि चने गया। आतः उसकी यृझ्मता और 
अप्शिय मावुकता के विरुद्ध फिर विद्रोह दुआ ओर व्यक्तिवादी निराशाबाद, 
अहंचाद और अन्तर्मंत्ली चिन्तन की प्रद्नत्तियों का उदय हुआ । किन्तु यह 
पख्वितेन भी स्थायी नहीं था, क्योंकि ये प्रवधत्तियाँ सी जग-जीबन को असुन्द्रताश्रों 
ओर विभीप्रिकाओं से दूर एक अन्नौकिक संसार में ही व्यक्ति को रमाती थीं | 
दर्शन के अध्ययन, मनन और चिन्तन से कवियों में अबश्य कठु सत्य 
के साक्षात्कार की मबृत्ति बढ़ी और कवि भावुकता को छोड़कर संस्कारशील 
ब्रौद्धितता का आश्रय ग्रहण करने लगे। इस काल में वैज्ञानिकता का भी 
सद्दारा लिया गया और विज्ञान-विरोधी अलंकारों का प्रयोग नहीं क्रिया गया | 
वर्ग-संघर्ष की चेतना उत्पन्न होने पर कवि चिन्तन और कल्पना के शौशमहत्ा 
(एण'ए0७८7) से बाहर निकल कर सर्वद्वारावर्ग का समर्थन तथा पूँ जीवादी- 
साम्राज्यवादी शोपण का विरोध करने ल्गे। यद्यपि इनमें भी भविष्यवादी, 
सानवतावादी अ्रथवा आदशवादी क्रान्ति की अवथार् अज्वतियाँ कम नहीं थीं । इस 
तरह बीस वर्ष के अल्पकाल में ही छायावादी कविता की विपय-वस्तु में बार-बार 
परिवतेन होते रहे, फलतः काव्य-भूमि का विस्तार होता रह्मय | इसी प्रकार 
कला के सम्बन्ध में मी प्रत्येक कवि ने नवीनता की उद्धावना की | पन्‍्त, निराला 
और प्रसाद ने प्रगीत मुक्तक ( 00९5 ) गीत और मुक्तछलद की लम्बी 
कवितायें अ्रपनी विशिष्ट शैली में लिखीं, मद्गदेदी ने गीत-काब्य में मीस और- 
सूर की परम्परा को कुछु कदम आगे बढ़ाया, बच्चन ने हृदय की सच्ची अनु । 
केभूतियों को सीवे-सादे शब्दों में पाठकों तक पहुँचाने की सीधी शैह्ली अपनाई 
सुभद्राकुमारी चौहान, माखनलाल चठु॒वेंदी और दिनकर ने ओजपूर्ण शब्दों 
में रा्ट्रीयीणा की भावना को मूर्त किया । छाबावादी काव्य के इस बहुमुखी 
बिकास के काल में सामन्त-युग और पुनरुत्थान-युग को काब्य-परम्परा भी क्षीण 
रूप से चलती रही किन्तु साहित्य की प्रधान धारा में उसका विशेष महत्व नहीं 
था; इसलिये उनके सम्बन्ध में यहाँ विचार नहीं किया जा रहा है| 





दागनिक पीठिका 


महायुद्ध के हिंदी कविता को धारा ऐसे नये माग से बहने लगी भिसे 
ईदिंदी साहित्य ने इसके पहले नहीं देखा था। अनेक तरह की भाव-भृमियों और 
सम-दिप्रम विचास्सेन्रों से ट्रोकर वह धारा बही। इस धारा में सब्र से गददरा रंगे 
छायावाइ-रहस्वतवाद का था। और इसी कारण नये युग का नाम ही छापावाद- 
युग पढ़े गया। प्रास्म्म में इस दंग को कविताओं की भरमार सी हो गई थी, 
जिसकी उपमा वर्पा-ऋतु में गंगा की बाद से दी जा सकती है | पर बाद में वह 
याद हट गई ओर विशुद्ध रहस्वचाद तथा छायावाद की घारा का रूप स्पष्ट दिखलाई 
पने लगा | छाबाबादी कनिता की विचारबारा का उदगमत्थान दर्शनों की घारियाँ 
हूं ।|झ्तः नये कवियों की दाशनिक प्रेरणा के उद्वम-स्थलों पर विचार कर लेना 
प्रश्यक हैं | 
कवि भी उसी सत्य का उद्धाय्न करता है जिसका दाशंनिक; किन्तु दोनों के 
साधन और प्रयोगों में मौलिक अन्तर होता है । दाशनिक और कवि एक नहीं 
होते, फिर भी दोनों एक ही चित्र के दो पहलू हैं। दाशनिक बुद्धि-क्षेत्र से होकर 
अपना मार्ग निर्माण करता हुआ अपने अन्तिम लक्ष्य-सत्य-तक पहुँचता है, कवि 
हुदय-्चेत्र की सीमा के भीतर अन्तर्तोक के सक्मातिसूक्ष्म सत्यों की परख कर 
उनका उद्धाय्न करता है। दाशनिक चिस्तनलोक का निवासी है और कवि 
मावलोक का । किन्तु जीवन में दोनों एक दूसरे के पूरक ६। दोनों का लक्ष्य 
एक ही दे पर मार्ग अल्वग-अलग ह६ं। नानात्य में एकत्च की स्रोज दोनों करते 
किन्तु एक का प्रक्ाश-दीय बुद्धि दे और दूसरे का पथ-प्रदर्शक हृदय । इसीसे 
दोनों की सीमाये मिली रहती हैं ओर दोनों कभमी-कमी एक दूशरे को सीमारेखा 
का उल्लंधन करते हुए पाये जाते हैं। कवि भी एक सीमा तक दाशंनिक द्वोता 
है और दार्शनिक भी छुछ अ्र्थो' में कवि होता है। कवि के दशन का आधार 
स्यन्दनशील जीवन है और दाशनिक के दशन का आधार सत्य की खोज। 
कबि का दर्शन जब्र जीवन की अनुभूतियों से रूप, कल्पना से रंग और भावनाश्रों 
से सौत्द्य ग्रदण करके सजीब हो डठता दे, तो उसे कविता कहते हैं | कवि 
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का यह बशन सापेध्य होगा है, सिन्‍्पेत्य सा लिम्ंगे भहीं। यह जीवन हे 
! शरतित मो शबस्य मान कह फटम भी धागे नहीं कत्र सकता | दौयन मे; 
झिनि उसकी छाया ही उसका देशान है। हिल्‍य उसका ये लीयनदर्शन दाश- 
निः के ऋत्मों परे भेज में ही रहता है, उसको विगेधी नहीं) कदि ढो यह 


अाग्यनिकता या क्ष्शान फरमी थी प्रानिम शीर पनुदूत सता है. और कभी 

पिन और खजिय । या हाजित शान ऋषा उसे टाशनिक से ही धाप्त होता हे । 

भारतीय संत्कृति में एक ध्यान देंगे योग्य विदेपता यद है हि यहाँ साथिस्य 

धीर फला का धम से ग्रललग स्थान नहीं था। ससुता अहाँ भर्म फो छीन के 

प्रत्येक दम में म्धान रथान दिया संया। जीवन और धरम झविछिदिन्ष 4 । 

मेडिकल से तेवर शाम तक के भसासीय बाहमय में बह शझाध्यात्मिक धारा 
ष्ब्‌ 


यह दसरी बात | कि दिसी संग में इसकी गति 
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तीय और ब्यायक है और किसी में क्षीण, पच्छलन और सीमित | पिएं 
रे करे घाद उत्त गाध्यात्मिक़ स्पदन भन्तिकाल की 
कविता में स्ठ आर ब्यापक रूप में लकित हुआ था। कालगति से बंद सन्‍दन 
रविताल में फिर दक सा गया । शिपदीसुग में उसे जामत करने की भूमिका 


ए५ 
तवार हुई और छायावाद-बसुग में, जो राष्ट्रीय ओर सांस्कृतिक चेतना का 
था, कला की काया में बद समन्यवात्मक श्रध्यात्म पुनः स्पन्दित हो 
डठा। इस नवजागरण झौर पर्ितेन के कारण शिखलायें जा चुके ई 
यहाँ यही ट्रिखलाना उद्देश्य है कि छावाबादन्युग में इस श्राध्यात्मिक सदन के 
प्रर्या-रथल कीन से हू] 
छायावाद-्युग की आध्यात्मिक रंग में रंगी कविता की प्रधान धारा 
स्थवाद है । रहस्ववाद विश्व को परमतत्ता ( 79॥50600708] 7८०॥६5) 
का बोब श्रोर साक्षात्कार है। प्रसाद जी के अनुसार इसमें 
रहस्यवाद. श्रपरोक्ष की अनुभूति, समस्सता तथा प्राकृतिक सौन्दर्य के 
द्वारा अरद्द का इदं से समन्वय करने का सुन्दर प्रदत्त है | हाँ, 
विरद्द भी थुग की वंदना के अनुकूल मिलन का साधन चनकर इसमें सम्मिलित 
है |” बद आध्यात्मिक अनुभूति की वह अवस्था है जिसमें साधक परमात्मा के 
मिलन का चरम प्रवास करता है। यह क्रिया कई साधना-पद्धतियों से सम्पन्न होती. 
है। श्र (आत्मा ) और इदं (जगत) का समन्वय तमी दो सकता है जब्र साधक 
की दृष्टि आध्यात्मिक तथा यूद्म हो और उसकी अनुभूति परिपक्व हो गई हो | 
रहत्ववाद साधना के विविध-मार्ग ग्रहण करके अनेक रूपों वाला हो गया । 
भक्ति-सिद्धान्त के आधार पर मानव-हृदय की विविध प्रकार की मावनाश्रों की 
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र्श्रा (शनिक सिद्धान्तों के आधार पर श्रत्मा, परमात्मा और जगत के 
नित्य संबंधों की काव्यात्मक व्याख्या, एक ही पारमार्थिक सत्ता का समत्त व्यक्त 


जगत के जइ-चेतन सभी रूपों में दशन, परमात्मा की माघुय-भावनायुक्तत 
उपासना तथा जगत को छुल का आगार मान कर परमात्मा से आत्मा को 
आध्यात्मिक विरद की उद्धावना, ये कुछ पद्धतियाँ हैं जिनमें रहस्यवाद की भावना 
अमिव्यक्त हुई | इस ढंग की कविता लिखने वालों में सर्वश्री जयशंकर प्रसाद, 
सूयंकान्त जिपाठी, 'निराला), छुमित्रानंदन पंत, महादेवी वर्मा, रामकुमार वर्मा और 
माखनलाल चतत्रेंदी प्रमुख एँ | उनके प्रेरणाघार वे विभिन्न दाशनिक प्िद्धान्त 
तथा उपासना-पद्धतियाँ हैं जो वंदिक काल से मक्तिकाल तक भारतीय वाहनमय 
में स्बंत्र मिलतो ६। कहा जा चुका है कि तीसवीं शताव्दी के प्रथम दो दशकों 
का काल सांस्कृतिक पुनरत्यान का काल है। श्रायसमाज, ब्रह्म समाज, स्वामी 
विवेकानंद, स्वामी रामती् तथा बंगला के रहस्थवादी कवि रवीद्धनाथ का 
जबदसत प्रभाव नई पीड़ी के कवियों पर पद़ा। आर्यंसमाज वेदों पर जोर दे 
रहा था, स्वामी विवेकानंद ने वेदान्त के सिद्धान्तों को लिया, साथ ही भक्ति, योग 
क्षौर कर्म को भी अपनाया | स्वामी रामतीर्थ ने शंकराचाये के अद्वेतवाद को 
गअह्ण करके भक्ति ओर प्र म के मार्ग को प्रधानता दी) लोकमान्य तिलक ने 
गीता का विद्वत्तापृण भाप्य गीता-रहृस्थ' लिखकर शिक्षित जनता को उपनिषद्रों 
शान और पडदशनों के अध्ययन की ओर प्रव्नत किया। महात्मा गांधी ने 
अदििसा मार्ग को अपनाकर तथा गीता के निष्काम-कर्मथीग को अहण करके न 
केवल अपने, बल्कि सारे राष्ट्र के जीवन को उसी मार्ग पर ले चलने का प्रयत्ष 
किया । पुरातत्व-विमाग ने अपने प्रयक्षों से बौद्ध धर्म की अनेक अज्ञात बातों को 
प्रकट कर दिया था। इन सत्र प्रभावों के कारण वेदों, उपनिपदों, ब्राह्मण-अन्‍्धों, 
पददर्शनों, गीता और शव तथा बेद्ध-दशनों का अध्ययन किया जाने लगा | 
ल्वगोंय जयशंकर प्रसाद ने इन सब का गहन अध्ययन किया था। उस काल के सभी 
सचेन कवियों-निराला, पंत, मद्दादेवी आदि ने उपनिपदों और वेदान्त का अ्रध्ययन 
किया । उन पर बौद्ध-दशन के दुःखबाद का भी बहुत प्रभाव पड़ा है । निराला 
मत्तिष्क से तो अद्वेतवादी हैँ किन्तु हृदय से भक्ति और प्रेमवादी । यह रामकृण्ण 
परमदंस ओर विवेकानंद का प्रभाव है। प्रसाद पर उपनिषरदों, काश्मीर के 
आममवबादियों के शेव-दर्शन और बोद्ध-दशन का काफी प्रभाव पड़ा है | पन्‍त पर 
उपनियदयों का प्रभाव स्पष्ट है। इनके अतिरिक्त रविधाबू और हिन्दी के पुराने 
निगुण-पंथी कवि कत्रीर आदि तथा मीरा का श्रव्यक्षत प्रभाव तो सभी कवियों 
पर दिखलाई पड़ता है | पश्चिम का दाशनिक सिद्धांत तो प्रारंभ में अंग्रेजी के 
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स्वच्छुंद्तावादी कवि वड्‌ सवर्थ, शेली और कीट्स के सबवाद (॥0ञग) 
के रूप में ही आया | किन्तु बाद में माक्स का इन्द्वात्मक भौतिकबाद क्रान्ति और 
प्रगति की कविताओं में स्यट्ट रूप से शहीत हुआ | करना न होगा कि पन्‍्त जी ने 
पाश्चात्य दशन का सम्बक अध्ययन किया और उनकी कविता का नवीन विकास 
उसीका परिणाम है | यहाँ उन दाशनिक सिद्धाम्ता ओर उपासना-पद्वतियों पर 
कुछ विचार कर लेना तथा यद् देख लेना कि रहत्यचाद की परम्परा वेदों, 
उपनिपदों तथा बाद के संस्कृत साहित्य में किस तरह चली, आवश्यक है | 
प्राचीन आयों ने आदिकाल में ही सम्पूर्ण स॒ष्टि में क्रियाशील प्राकृतिक 
शक्तियों को देवरूप में अ्रहण किया था। ऋग्वेद संहिता के प्रथम यक़्त की 
पहली ऋचा ही अग्नि देवता की खुति में है। # इसमें 
वेदों में. विश्व-हितैप्ी अग्निदेव के कल्याणकारी भात्रों की अनुभूति के 
इश्वर की. लिये विश्वव्यापिनी अग्नि-शक्तति का रूपक 'सर्वहितैपी-कर्मशील- 
भावना कल्याणोयुः पुरुष के साथ बॉघा गया है। संदिता में सभी 
देवताओं या चिन्तन के विपयों की व्यंजना इन्हीं रूपकों से 
युक्त आख्यानों के रूप में हुई है || उसी तरद वरुण, इख्ध, मदत्‌ आदि 
देवताओं की स्त॒तियों में रूपक की * भाषा का यश्रोग कर जो हृदबोद्गार प्रकट 
किये गये हैं थे वास्तव में अनुभव के जीवित चित्र हैं] यह स्तुति न तो कोरी 
भक्तिभावना थी न अंधविश्वासजनित कर्मकाणड, प्रत्युत यह एक स्वाभाविक 
चैतन्य का अनुभव मात्र था, जिसके सहारे सुन्दर प्रकृति के ऑँगन में शान्ति 
और सु्खों के अमिल्ापी ऋषियों ने अपने कमरत जीवन को परोक्ष सत्ताश्रों के 
साथ संयुक्त करने का प्रयक्ष किया । 
मूर्त जगत्‌ की समी विहँसती सत्ताओं ने उनका ध्यान आकर्षित किया | 
समी से उन्होंने भद्दे करिष्यति? की प्रार्थना की | थे देवताओं से स्वर्ग या मोक्ष 
की कामना नहीं करते थे बल्कि जीवन को ही सुखी ओर चिरायु बनाने की 





#, अग्निमीले पुरोदितं 
यज्ञस्व देवमृत्विज | 
दोतारं स्थातमं || 
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दल त् 8 के. के हक 
मायना मरते से, सोपय है) उनके छिने अमृकूय था 8 एन स्त॒ुतियों के बाद 
किक री साल 5३ बाप न जप न व पर न 
हक छाया का समय बापा। झामर झार शअधबबेद मे इसी प्रज्गत्ति की 
कुक लणतध के 2 लक भ+े है सणअटक श्ण सो न रे बढ 
प्रधानता ह। मंगकाल में ही इक, वरण, सोम, अगि, वायु सभी एक पिराट 


् 


अचस शक्ति के नानारुप माने सये # यथपि उसो समय अनेक देवताओं में 
सो गक मशान देवता या दिएवसपता की कल्‍्मना वे करने लगे मे ।ह साथ ही यह 

न | परित्विनियों घोर जीवन ने प्रकृति के 
स्यथ सादागए छा शनुभत झरने सरीर उस पर चेतन चक्तित्व का आरोप करने 


रा सा कक 
हु घा 


हो फडालोन मानसन्मणज को झनेश तरह की सुविधा दी थीं। फलनतः 
वेडिफक दानाओं में उपस, मझत्‌ आई की चेतनन्यक्तित्य प्रदान किया 
गया। उदाहस्णस फ्रोद छा ठष्टा मेम को प्राकृतिक परिणाम नहीं, चेतन 
पचिस के रुप में देखना है 

दादरियों संदनी ४पनिशिजों बममाभन सुसद्शः सुपेशसः । 


श्ञारवरा झदगादइवा शरेपसः प्रखनसों मदिना थीरियोग्च; । 
[ ऋगद ६०४५७-४ ] 
ज्सों दियो झर्का अमृत नाम मेजिरे | 
[ प्रटू० ५-५७-४ | 
भडियतन-प्राण ( ती:ण कारित ) से उद्मासित, जल्षधारा के परिषरान से 
न रे शोभन हईै। अगगुयीत अ्रश्यों वाले इन 
भीरों ने विस्तृत अस्तरि्ष छा लिया है। फल्माणाथ उसने ज्योतिमंय पच्षयाले 
गायकी की ख्याति अमर है” अनुवादिका-महदादेवी वर्मा ] 
न चित्रों की देखकर आज का सासदय प्रेमी कवि प्रभावित हुए, भिना नहीं 
कमा था। निराला ने अपनी “बादल-राग” शीपक कविता में कद्ा-- 
# उलनी अ्स्मो अगूतले दवातन शुप यातामनु रथा आवृत्सतः! 
[ ऋग्वेद ४-४४-४ ] 
वां राबी झमृतत्यमीमदे द्रावाएसियी मि चरंति तन्‍्ववः |! 
[. घहु० ४-६३- ] 
न्ट्र मिमाहुरथों दिव्य: स स॒पर्णों गसत्मान्‌ 
के सद्रिया बहुत बदन्यमिं बर्म मातरिश्वानमाहुः । 
[ ऋ्वेद १०१६४-४६ _ 
(वर देवेप्यशिदेव एक शासीत्‌ कम्मे देवाय दृविया विधेम ।? 
[ ऋ० १०-१२१-८ ] 





नल 
॥ 
व 
६8 


नै> 


है 


छड छायावाइ-सुम 
ऐ. निर्रन्य (--- 
झन्ध-तम-पगम खनर्गल बादल ! 
ऐ सलझदुस (-- 
मरे चंचल समीर रस भर उल््खाल 
उदड्ाम | झषपार कामनाद्रं के प्राण ! 
बराधा-रदित बिराद (न पस्मिस ] 
ओर उपा के उसी सनातन सीन्ड्य ने पंत के प्रागों को मुसरित किया-- 
तुम मील इस पर नम के झग, ऊते गुलाब सी लिल आग 
खलसाई शाँसों में मर फर जग के प्रमात की शरगाई | 
|८ >८ भर >८ 
जग के प्रदीय में जीयन की ली सी उठ नये छत फैलाई। [उ्पानंदना-पंत] 
जता कह्म जा तुका है डढ्रि मंत्रकाल में ही व्यक्रजगत के बीच शनेक रुपों 
और क्रियाओं में श्रमिव्यक्त प्राकृतिक शक्तियों को कल्यना एक समब्ििशक्ति के 
स्प में की गई। ऐसा हो जाने पर उस्त समप्रि-शक्नति के 
जिज्ञासा परिचय की जिनातसा या अमिलाण भी भावुकतापूर्ग दंग से 
की भावना की जाने लगी | श्रथत्र के 2ठ_ ने जिशासा की थीः-- 
कथ्थ बात॑ नेलयति कथं न रमते मनः। 
फिमापः सत्य॑ अ्रप्सन्तीनेलयन्ति कदाचन | 
[ वायु क्यों वेचेन दो रहा है ! मन किसी एक स्थान में क्यों नहीं समता 
किस सत्व को प्राप्त करने के निमित्त जल सतत प्रवादमान रहता दे ! | 
कट्दी-की दस जिज्ासा का उत्तर भी मिला दे। ऋचेद का घुरष-सक़्त 
इसका उदाहरण है जिसमें पुरुष की सर्वव्यापकता श्रीर स्वशक्तिमत्ता प्रतिपादित 
की गई है और कहा गया है. कि भूत-भव्य सभी पुरुष ही हे ॥9 बद्दी जिज्ञासा 
की भावना निराला के इस गीत में अमिव्यक्त हुई हैः-- 
कौन तमके पार १-६ रे कद ) 
>्द ञ्र् भर >८ 
उदय में तम-भेद मुनयन, 
अत्व-दल ढक पलक-कल तन 
निशा-प्रियउर शयन सुखधन 
£ पुरुष एवेदं सर्व यदूमूत यज्य भाव्यम्‌ | [ ऋग्वेद १०-९०-२ |] 
हिस्ए्यगर्भ: समवर्ततामे भूतस्व जातः पतिरेक आतीत्‌ | [ऋखेद १०-१२१-१] 


व 


>क 
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दाशमि अं हि 
दाशनिद्न पीठिका छ्श 


घ्सता झानप यथा जलन 
इ्ुप से छत सदन कोमल, 
ग्रशिय उपलाहार. मंगल 
द्रद्चित जल नौदार 7--( रे क| ) 
[ गीतिका-निराला ] 
झौर मरादिदी ने भी उसी झशेय को जानते की उलः अभिल्ापा प्रकठ फी; 
तोट दी यह ब्लित्रिम में भी 


ते 
द्वेगय व ध्य्र ; 
दंय लू उस ओर क्या ६४ 


नायदेपि से युगन्‍कत्प 

सका होर क्या हे ? 
और पंत की उस परोन्न सत्ता फा झाकपण चारों श्लोर मीन निमंत्रण देता 
पक कविता में अ्थर्े का बह कि 


है 
+. ० ले 
प्रतावद होझ हैं। उनका पंलतज्ञासा शांपक 
अं 
० 


शानत्त सयादर का उर 


दीन द्द 
किस इऑटआ से दायर 


में चि२. उक्तरठावुर 

जगती के अमिल चराचर 

यो मौन मुग्य फिसके बल 
बैदों के बाद उपनिपों में, जो बेदाल्त के ज्ञानकाणड कद जाते है, उस 
परोक्ष सबंशक्तिमान सत्ता के विपय में सन्देद्र की दिथिति समाप्त हो चली थी । 
यथपि उनमें सांख्य-धाराशों की विथमानता है जो वेदों में 
उपनिपद्ों भी यत्ननत्त्र बिखरी मिलती हैं, किन्तु उनकी मूल धारा 
रे वेदबग्थाद की दी ६। बूहदास्यक, श्वेताशयतर कठ, मेंत्री, 
परहमवाद छात्दोग्य, आदि में सांख्य के पुरुष-प्रकृति का द्वेतवाद भी है, 
किन्तु प्रधानता दे एक ब्रद्य की जो कण-कण में प्रतिबिम्पित 
माना गया है। उपनियदों के ज्ञानवाद की विशेषता यद है कि उनमें यज्ञों की 
अवशा और शान की श्रेन्‍्ठता प्रतिपादित दोते हुये भी सुख-आानन्द का सवंथा 
स्थाम न किया गया है | सांख्य सुख-दुख दोनों से मुक्ति चाहता है | वहाँ केवल 
शुप्क चेतना है| इन दोनों श्रमावों की पूर्ति उपनिषदों से हुई, &तवाद की 
जगद्द एक सत्ता की स्थापना हुई और सत्‌ के साथ चिदामंद का योग किया 


७६ छायावाद-युग 


गया । साथ ही इस ब्रह्मश्ञान क्रे थुग में यज्ञों की कर्मकार्ठजनित बुराइयाँ 

दूर करने का पयत्न किया गया और काममय यज्ञों का विरोध करके कर्म के 
बंधनों से मुक्ति का उपाय शान बताया गया [& 

यहाँ यह बात विशेष रुप से ध्यान देने की दे क्रि रहस्यवाद की जो प्रमुख 

प्रदृत्तियाँ हैं उन सबका मूल ल्लोत उपनिपदों में रिखलाई पड़ता है। ऊपर 

कहा जा चुका है कि उपनिपदों में द्ैत और अ्रद्वेत दोनों विचारधारायें मिलती 

हैं और भहा से जीव की अमिन्नता स्थान स्थान पर दिखाई गई है । 

उसी परम प्रकाश से सारा विश्व प्रकाशित है और उसी चेतन से भगत अनु- 

प्राशित है, यह घिचार धारा भी प्रतिपादित की गई है [| ये सभी विचार धारायें 

वर्तमान युग की रहसस्‍्ववादी कविता में परिलज्धित होती हैं ) कब्रि उसी का 

प्रकाश सर्वत्र फैला हुश्रा देखता है; -- 
गई निशा वह, हँसी दिशये, खुले सरोखद, जगे अचेतन | 
बही तमीरण, जुड़ा नयन मन, उड़ा ठम्दारा प्रकाश कत्तन ]| 
[ नियला-गीतिका ] 

उपनिपद-काल में ब्रद्मवाद की प्रतिष्ठा से यशों की प्रधानता नए हो गई और 

ता्िकों की श्रेणियाँ एक के बाद दूसरी बनदी गश | उसी तक-श्ंखला में ही 

पडदशनों का जन्म हुआ | इनमें सांख्य-विद्धान्त की परम्परा 

सांख्य और तो बहुत पुरानी थी | डेलमैन और प्रोफेतर मैंकडोनल सांख्य 

वेदान्त की विचारों का प्रास्म्म संहिताओों से ही मानते हैं। इसमें ज्ञान 

चिन्ता-धारा द्वारा सत्‌ और असत्‌ के पार्थक्य का चिन्तन किया गया और 

पुरुष और प्रकृति को ही नित्य पदार्थ माना यया। उन्हें 

सध्टि और प्रत्य में प्रधानता देकर प्रकृति को त्रिगुशात्मक बताया गया | उसमें 

पुरुष का रूप निप्किय, उदासीन रखा गया और प्रकृति को कर्मशील कद्दा गया 





कर्मशा बध्यते जन्ठु विद्यया चर प्रमुच्यते |--प्रश्नोपनिषद्‌ --३-७ 
तत्पयं स आत्मा तत््वयमसि |--छान्दोग्य उप० | 
अन्योष्सावन्योष्डमध्मीति न स वेद ।--इद्ददारण्यक उ१० | 
. वृदलय तहिव्यमचिन्त्यरूप 
सृद्ष्माच्च दत्सूक्षमतरं विभाति | 
दूरात्युदूरे तरिहान्तिके च 
पश्यत्ल्हिव निद्वितं शुद्दयाम्‌ । [ मुश्दक-३-१-७ ] 
* | तमेव भान्तमसुभाति सर्व तत्व भात्ता संधि विभाति । [ मुए्डक २-२-१० ] 


ने हे 


दाशनिक पीठिका छछ 


६ साथ ही सुख-दुस्ध दोनों से मुक्ति पाने की घात भी कही गई | सांख्य का 


हिल्दण को जोहा | तत्मश्चात्‌ यू सुघार एक कदम और आगे बढ़ा और 
इिश्वरातिद्धेंस के स्थान पर 'सोधमा सिद्धान्त का निरुमण कर सांख्य के शुद्ध 
इनगत को श्राक्पक और लोक-मंगलकारी बनाया गया । इससे छ्तवाद की श्रनेक 


शंकायें मिद गई । होड्टयाद' में त्रद्ता और जोव अमिन्न माने गये ओर ब्रह्म 
टी जगत का निर्मावा--एक रुत--स्ीकार किया गया | वसख्तुनः इसमें सांख्य के 
पुरुष, प्रकृति, भ्रान्ति ओर तस्यशान के स्थान पर ऋमशः बहा, जगत, अविद्या 
शरीर शान को अनिश्ठित किया गया । दोनों में दृश्य जगत मायिक, क्षणिक माना 
गया। 'तोदरंबादो द्वास जीव और ब्रह्म के बीच द्विल्माई पड़ने वाले भेद के 
लिये प्प्ना था माया' शब्द महण किया गया। बहा को सच्चिदानंद कहा गया । 
अपने विचारों को सर्वसुलभ और आाकरपक चनाने के लिये सोष्हंवादियों ने 
साख्य के तप-ध्यानन्योग द्वारा साध्य अपवर्ग को भी अपनी सिद्धमुक्ति के 
रूप में बदल विया | बैटिक कर्मकाए्ट का अंत करके वैदिक ज्ञानकांड को अ्रत्यंत 
ड् स्थान देने के कारण यह सिद्धां। बेगत के नाम से प्रचलित हुआ | पूर्व- 
मीमांतसा के विरोध में होने के कारण यह उत्तर-मीमांतसा भी कश्लाया | वेदांत को 
ही बद्मयृत्न भी कद्ा गया । किंतु प्रचलित बेदंत--शाकर मत के अ्रद्वेतवाद और 
यमानुन के विशिष्टाहईतवाद उससे भिन्न हूं । सो56ंचाद वेदांत का प्रारम्मिक और 


बट 


पुरावन रुख है। उपनियदों में इस सम्बन्ध में चिन्तन किया गया है |# 

ब्राह्मण ब्ंधी में भी कहीं-कदी सोडह॑वाद पाया जाता हैं। सोडहंबादी सुख- 
धख के बंधन से मुक्ति के लिए ईश्वर की देदी शक्ति की अपेक्षा नहीं 
खते | उनका प्रयक्ष सोडद के शान से अहंकार का नाश करके माया के बंधन 
से म॒क्ति के लिए होता है। वे समत्व की दृष्टि धारुण करते हैँ और भेदबुद्धि 
को नहीं वदरने देते । आध्यात्मिक शान्ति, शारीरिक सरलता मानसिक प्रकाश 
आर नैतिक निषयक्षता को वे अपना स्वभाव बना लेते हैं। उनके ज्ञानत्तागर, 
में दुखसुख की लद॒र तरंगित द्ोकर स्वयं में ही विलीन हो जाती है | इस तरह 
वे अहं और 'इदं' में कोई भेद नहीं देखते । जीवन में निपष्काम होकर बंधन 
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# अज्ज भ्रुव॑ सर्वतत्वर्विशुद्ध शात्वा देवं मुच्यते स्वपाशे:।” [श्वेताश्ववर २-१५] 
धूपन्नेकर्पे बम सूर्य प्राजापत्य व्यूह रश्मीन्समूह । 
तेजो वे रूप कल्याणतमं ततते पश्यामि योसावसौी पुरुष: सोष्हमस्मि ।? 
-ईशा० १६ 
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से मुदन दी जाना उसका छो्य है। सोटदा का शान प्राम हो जाने पर दरें 
ब्रढ्म वी लोज, स्वर्ग की सादे, सुदि की इच्छा कुछ नहीं रे जाती | 

घाट में मौटपादायाय, शंकराचार्य तथा उसके खअसुवाधियों ने वेदास्त के 
झअईतवयाद का लम्ता रुप सिर झिया उसमें फेसल बढ़ा ही सत्य और नित्य माना 


_ 


गया शोर माया के कारगा मिन्न प्रतीत दीते सीय ही ब्रह्म 

शंकराचार्य से श्रमिन्नता प्रतियादित की गई ।6 नीयो आगव नाव 
का फू कर जीय भीखदा की भाँतिशुद्ध शुद्ध मुक्त सत्य माना गया । 
अ्टरेतवाद गन को अदा द्वासा अधिटित, पर श्रसत्‌ और माविक कंठ्ष 
गया | शंकरानाय ने इस हुस का मदात्तमुद्र का । अविधा 


मिटा कर अरद्वेत गान से जीव को सुख-दुल से मुक्ति पाये की व्यवत्थां यहाँ भी 
टी गई | उसी अवबमात्मातआग्ाा ततल्मसि आर सीडी का शान प्रात ही सकता 


। शंकराचार्य ने सामान्यनवां ब्रक्म के स्वरुप को सगुण और जिमुण दोनों 
माना । 'सर्ति उभयलिदाः शतयों क्रद्म विपया/ ; किन्तु सिद्धास्सतः लिगुग अर 
अवच्यक्त की क्ष-शद्धग स्वीकार फिया। उम्तकें सोपाति या सगुग रूप की 
उन्होने फेल उपासना में च्यवद्गार के लि र॒ फ्िया। जगत को उन्हे 
मिथ्या प्रतीति या विवद कहा, जैसे रज्जु में सप का भ्रम। यह भ्रम या स्वप्न 
आविधा या माया के कारण दे। इस तरद उन्होंने सोड्डृंवाद के साथ जगत 
के मिथ्यात्व का विचार जोदने में स्वप्न या माया या अ्रविद्या का सहारा शिया | 
ध्यान दे ने की बात दे कि रहत्यवाद में इस स्वप्न या माया का महत्वपूर्ण स्थान 
है। रस्यवादी कवियों के अ्तिरिक्‍त सगुण भक्षिति के कवियों पर भी इसका 
प्रभाव पड़ा है। कबीर, जायसी ओर अन्य निमुणपंथी कवियों मे तो अद्धतवाद 
के सभी तिद्धान्तों के साथ मायावाद प्रतिण्ित है ही, मीग-सूर-तुलसी मे भी वह 
विद्यमान है और आधुनिक थुग में निराला, प्रसाद, पन्‍त, महादेवी, समी 
रहस्यवादी कवियों ने माया और स्वप्न के अद्वेतवादी रूप को किसी न किसी 
रूप में अद्वण किया है । 
सोडहं के सिद्धान्त के पूर्ण रूप से ग्रतिष्ठित हो जानेपर यह स्वर सब ओर 


ञ | ॥ 





# जीवात्मनोरनन्यत्वमभेदेन प्रशत्वते । 

नानात्व निनन्‍्यते यज्व तदेवंदि समंजसम || 

मायवा मिद्यते हीतन्नान्यया ज॑ कथंचन । 

ठत्वतो मिथ्रमानेहि मत्य॑तामम्त अजेत्‌ | 
[ गौड़पादः मांडक्य कारिका-अद्वैत प्रकरश-१३१-१९ ] 
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ध्वनित होनेलगा--असतो मा सद्रमय, तमसों मा ज्योतिर्गमय, सृत्योर्माइमृ्त 
गमय !? ब्रह्म ओर आत्मा के जानने पर ही जोर दिया जाने 
सर्च खल्विदं लगा क्योंकि आत्मा के दर्शन से ही श्रवण-मनन कर निदि- 
न्र्द्य ध्यासन से यह आंखिल जगत ज्ञात हो जाता है # और 
“मुमुज्नु उसे ब्रह्म ही जान कर प्रज्ञा प्राप्त करें; वह [ ब्रह्म ] 
मन से ही साक्षात्कार करने योग्य, भेद-रहित है?” + इस तरह विश्वासप्रद वचनों 
द्वार बरह्मवाद ने भारतीय विचार धारा में सर्वकता की भावना का योग देकर 
दाशंनिक अ्न्वेपणों को एक कदम आगे बढ़ाया था, समस्त जगत में उस ब्रह्म की 
सत्ता देखी जाने लगीं थी + आर जगत की सत्ता का अरध्याह्मर पूर्ण ब्रह्म में 
किया गया था | + इस प्रकार छान्दोग्य में 'सर्व खल्विदं ब्रह्म” का आविर्भाव 
हुआ | ब्रह्मवेत्ताओं को यह बड़ा ही प्रिय जँचा | इस सर्वेकता के प्रचार से 
ब्रह्म के दो स्वरूप-ज्यक्त और अव्यक्त-मान्य हो गए | उपनिपदों में इन दोनों 
के स्वरूप का एक साथ चित्रण हुआ है। »< ब्रह्म का एक से बहुत्व उसकी माया 
द्वारा सिद्ध किया गया | 
रूप रूपं प्रतिरूपो वभूव तदस्य रूप प्रतिचक्षणाय | 
इन्द्रो मायाभिः पुरुरूप ईयते युक्ता ह्मस्य हस्यः शत्ता दशेति |? 
-बहृदारएयक २-५-९९ 


अतः; “सर्व खल्विद ब्रह्म, कह कर ब्रह्म, जगत और जीव के संत्रंध में जो धारणा 
स्थिर की गई उसका अभाव भारतीय काव्य-साहित्यपर सत्र दिखाई पड़ता है। 
सग्रुण भक्त कवियों ने भी इसे अपनाया और निगुुण धारा वालों ने भी । तुलसी 
का 'सियाराम मय सत्र जग जानी इसी सूत्र का रूपान्तर है। सूकियों के प्रतिनिम्ब- 
बाद और यूनानी सर्ववाद (?थ॥7शंआ) में भी यही बात पाई जाती है। 


+ मनसैवाइनुद्रशव्य नेह नानास्ति किंचन । 

मृत्योः स सृत्युमाप्रोति व इदनानेव पश्यति ॥ 
# वबृहदारण्यक उपनिपद्‌ 
+ पमनो अक्ोति *““आकाशो ब्रह्मेति प्राण ब्रह्म क॑ ब्रह्म ख॑ ब्रह्म॑ति। 

[ छान्दोग्य ३-१८-१-४-१०-४ ] 
+ ओड&्म्‌ पूर्णमदः पूर्णमिदं, पूर्णात्पूणमुद्च्यते । 
पूर्शस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते || [ बृहृदारण्यक उपनिषद-१ ] 

>< तदेजति तन्नेजति तददू रे तद्वन्तिके । 

तदन्तरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्यास्य बराह्मतः ॥ [ ईशावास्थोपनिषद्‌ ५ | 


नी 


कर 


हर 
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बतमान हिंदी कवियों ;के रहत्यवाद में सत्रसे गहरा रंग इसी संर्वेकता और सर्ववाद 
(?४%शंज्ा7' का ही है | अपनी 'सीर-मंडल? कविता में पंत यही भावना 
व्यक्त करते हैं--- 
चिन्मब प्रकाश से विश्च उदय 
चिन्मब्र प्रकाश में विकसित लय 
रवि, शशि, शरद, उपग्रद्द, ताराचय 
अग जग ग्रकाशमय दँ निश्चय, 
भर भर ८ 
वह विश्वात्मा रे अ्रैग-जग का 
वह अखिल चराचर का समुद्य | 
, ब्राह्मणसअंथ-काल में काममय यज्ञों का इतना महत््य बढ़ा कि सारी सिद्धियों 
के लिये उन्दीं का विधान होने लगा । सांसारिक दुःखों के नाश का कारण यज्ञ ही 
माने जाने लगे । उपनिपदों और वेदान्त के युग में इसकी भ्रतिक्रिया हुई और 
ब्रह्मवाद तथा ज्ञान की प्रतिष्ठा हुई । फिर यद्द ज्ञानवाद भी अपने मार्ग पर इतना 
झ्ागे बढ़ गया कि समाज में कर्म का कुछ मान ही नहीं रह गया | कायर लोग 
भी संन्यास का बहाना लेकर कर्म-विरत होने लगे | अ्रतः फिर पड़दर्शनों द्वारा 
कर्म की प्रतिष्ठा कुछ अ्रंशों में हुईं। फिर महामारत काल में ऋष्ण ने गीता में 
कर्म, ज्ञान और भक्ति मार्गों का समन्वव करके निष्काम-कर्मयोय का 
प्रतिपादन किया । 
किन्तु समाज में यह सिद्धान्त भी शक्ति-क्ञीण हुआ और लोग निष्काम से 
सकाम कर्म की ओर कुक पढ़े | ऐसी अवस्था में जेन और चीद्ध धर्मों का उदय 
हुआ । इसमें बौद्धधर्म बहुकाल और बहुदेशव्यापी रद्दा और उस का हिंदी 
काव्य-परम्परा पर प्रभाव भी काफी पड़ा है। अतः उसके सम्बन्ध में कुछ विचार 
कर लेना आवश्यक है | 
सासनाथ में “धर्मचक्रप्रवर्तनः करते हुए बुद्धदेव ने अपने पाँच शिप्यों को 
सर्व प्रथम यह शिक्षा दी थी-- 
#संसार में चारों ओर दुख ही दुख है । जन्म भी दुख है, जरा भी दुख 
है, अप्रिय लोगों का संयोग भी छुख है, प्रिव लोगों का वियोग भी दुख है,. 
इच्छा करने पर किसी चीज का न मिलना भी दुख है। सारे 
ब्रीद्ध दर्शन का भौतेक-अमौतिक पदार्थ दुख द्वी हैं। दुख राग या दृष्णा 
टुःखबादू से पैदा द्ोोता द। तृष्णा तीन प्रकार की ई--काम, विभत्र 
भव | दुख का नाश राग, तृष्णा और काम के ही नाश के 


जे 
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साथ होता है । इनका नाश आरिय अद्ाक्षिक मगाः के अहण से सम्भव है | 
वे मार्ग हैं--सम्यक्‌ दृष्टि, सम्यकू संकल्प, सम्यकू वचन, सम्यक कर्म, सम्यक. 
जीविका, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि |? 


इस तरह गौतम ने द्वव्ययज्ञ का परित्याग कर ज्ञानयज्ञ को ग्रहण किया |, 
आत्मा के संबंध में आत्मवादियों से उनका मतभेद रहा और उन्होंने अना- 
तस्मवाद का प्रतिपादन किया । इस सम्बन्ध सें उन्होंने कहा कि दुख काम से 
ओर काम अहंकार और ममकार से उत्पन्न होता है। यह अहंकार आत्मन्‌ के 
भाव से उत्न्न होता है और ममकार 'पंचस्कंघ युक्त' आत्मीय विचारों से । 
आत्मन्‌ द्रिव्यसत! नहीं 'अश्ञाप्ति सत! है) आत्मन्‌ को सत्य समझने वाले 
आत्मीय में लीन रहकर मोह में पढ़े रहते है और दुख के भागी होते हैं। 
अतः अनात्मन्‌ या शूत्यता या वैरात्मय ही सत्य है, इस ज्ञान से आत्ममोद् नहीं 
होता--तमभी दुखों से हीन होकर निर्वाण की प्राप्ति होती है। निर्माण में ही सच्चा 
सुख है। यह मस्ण के उपरान्त मिलने वाला नहीं बल्कि इसी जीवन में मिलने 
वाला, धमंपद से उच्च आनंद की दशा का द्योतक है। सांख्य मत के समान 
बौद्ध मत भी शरीर को तपाने के विरुद्ध है। 


बौद्ध दर्शन के इस दुखबाद का अनेक झ्ाधुनिक कवियों पर प्रभाव पड़ा 
है किन्तु जयशंकर प्रसाद और महादेवी वर्मा पर यह प्रभाव अधिक है। महादेवी 
की समस्त काव्यमूमि इसी करुणा की धारा से सिंचित है। किन्तु शोद्ध दर्शन 
के दुखबाद से ही ये कबि प्रभावित हुए हैं, उसके निर्वाण सिद्धान्त से नहीं 
क्योंकि ये कवि आत्मवादी हैं, अनात्मवादी नहीं । महादेवी वर्मा दुख में अज्ञात 
प्रियतम को देखती हैं-- 


तुमको पीड़ा में खोजा, छ॒ुप में खोमेगी पीड़ा । 
“रश्मि 
और प्रसाद जी करुणा का अभिनंदन करते हैं--.- 
जिससे कन-कन में स्पन्दन हो 
मन में मलवानिल चंदन हो 
करुणा का नव अभिनंदन हो 
वह जीवन-गीत सुना जा रे | 
-अद्दर 
वैदिक काल में आये ऋषियों की चिन्ताारा जब बहुदेव-डयासना की ओर 
से एकेश्वरवाद और आत्मव्राद के दो पथों पर अम्रसर होने लगी तो उनमें 
द्द 


ल्भ्क 


ऐ * दिया सटसुस 


कमान दिदी छिपी (के रटबदाह में संब्से गाय गैंग इसी हवकला फ्रीर शूगाड़ 
(वह या] कोही हैं | खानी ऑर्न्मंट्रझा फपिता में पंद् करी भागना 
सके गरते है 
लिलय दशा से 
निस्ध। प्रश्श में 
हि, शायरी, 77, उप, वॉरियिय 


र्र 
ध्रय झंग प्रहाशमा | विश्व, 


चर $, 
कि है. व 
जम हि] ० र्ड 
#ए विशशधमा रू फ्रम>शंग या 


सह प्ररिल बाबर का समुदय । 
काश दाल से काममर यहां का इसमा। सार्य बड़ा हि सागी सिद्धियाँ 
के लिये उन्हीं को विधान होगे हगा | सांसारिक हुःरों के नाश का पारणख यग ही 
बनिपदी और सेदाना कि युग में इसकी अतिकिया हुई खीर 
। फिर यद शानबाद भी झपने सांग पर इतना 
ह छुछे मान ही नई या । कायर लोग 


माने लाने लगे । 
ब्रद्ययाद तथा शान की प्रदि 
शाग भट्ट गया कि समाश में 
भी संस्यास का चदाना लड़र 
कर्म की धनिष्ठ झुद्ध अंशों में हु 
कर्म, शान और मक्ति सागों 
प्रतिपादन किया । 

किन्तु समाज में यह सिद्धाल भी शक्तिन्ब्रीण हुआ शी 


(| 4 / 
बिग्त ऐने लगे | हाता शिर पंथडशरनों द्वार 
॥ शिर महाभारत में कृष्ण ने गीता #े 
का समसयथ करके विष्काम-कमबोंग का 


हक लि 53, 


लोग निष्काम से 


न न 


सकाम कम की और झुक पद । ऐसी अवस्था में लेन और बीद्ध धर्मों का उदय 


ह। 


ट 


हुआ । इसमें बीदपर्म बहुकाल और दहुदेशव्यापी रहा और उस का दिंदी 
काब्व-परग्पसा पर धमाव भी काफ़ी पट्टा है। श्रतः उत्तके सम्बन्ध में कुछ विचार 
कर लेना आवश्यक है | 

सारनाथ भें धर्मचक््वर्तना करते हुए बुददेव मे अपने पाँच शिप्यों को 

सब प्रथम यद शिक्षा दी थी--- 
“संसार में चारों ओर दुख ही दुख है । जन्‍म भी दुख है, जरा भो दुख 
हैं, श्रश्निव लोगों का ठंयोग भी दुख &, प्रिय लोगों का वियोग भी दुख हैं 
च्छा करने पर किसी चीज का न मिलना भी दुख है। सारे 
बौद्ध दर्शन का मौतिक-अभोतिक पदार्थ दुख द्वी हूँ। छुख राग था तृप्णा 
डुःखबाद से गैदा होता है। तृप्या तीन अकार की हं-- कॉम, पिंनय 
व | दुख का नाश राग, तृष्णा और काम के हा नाश क- 


ध 
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साथ होता है। इनका नाश आरिय अद्ाज्षिक मग्ा? के ग्रहण से सम्भव है ।' 
पु "५ हे 

वे मार्ग हैं--सम्यकू दृष्टि, सम्यक्‌ संकल्प, सम्यकू वचन, सम्यक कर्म, सम्पकृ- 
जीविका, सम्यक्‌ स्पृति और सम्पक्‌ समाधि |” 


इस तरह गौतम ने द्रव्ययज्ञ का परित्याग कर ज्ञानयश्न को ग्रहण किया ।* 
आत्मा के संत्रंध में आत्मवादियों से उनका मतभेद रहा और उन्होंने श्रना- 
त्मवाद का प्रतिपादन किया । इस सम्बन्ध में उन्होंने कहा कि दुख काम से 
ओर काम अहंकार ओर ममकार से उत्तन्न होता है। यह अहंकार आत्मन्‌ के 
भाव से उल्न्न होता है और ममकार “पंचस्कंध युक्त' आत्मीय विचारों से । 
आत्मन्‌ 'द्रव्यसत? नहीं “्रज्ञात्ति सत” है। आत्मन्‌ को सत्य समझने बाले 
आत्मीय में ल्लीन रहकर मोह में पड़े रहते हैं और दुख के भागी होते हैं। 
अतः अनात्मन्‌ या शूत्यता या वैरात्म्य ही सत्य है, इस ज्ञान से आत्ममोह नहीं 
होआ--तभी छुखों से हीन होकर निर्वाण की प्राप्ति होती है। निर्वाण में ही सच्चा 
सुख है। यह मर्ण के उपरान्त मिलने वाला नहीं बल्कि इसी जीवन में मिलने 
वाला, धर्मपद से उच्च आनंद की दशा का द्योतक है। सांख्य मत के समान 
बौद्ध मत भी शरीर को तपाने के विरुद्ध है। 


बौद्ध दशन के इस दुखबाद का अनेक आधुनिक कवियों पर प्रभाव पड़ा 
है किन्तु जयशंकर प्रसाद और महादेवी वर्मा पर यह प्रभाव अधिक है। महादिवी 
की समस्त काव्यभूमि इसी करुणा की धारा से सिंचित है। किन्त ब्ोद्ट द्शन 
के दुखबाद से ही ये कवि प्रभावित हुए हैं, उसके निर्वाण सिद्धात्त से नहीं; 
क्योंकि ये कबि आत्मबादी हैं, अनात्मवादी नहीं। महादेबी वर्मा दुख में अज्ञात 
प्रियतम को देखती हैं-- 


तुमको पीड़ा में खोजा, ठुम में खोजूँ गी पीड़ा | 
“रश्मि 
ओर प्रसाद जी करुणा का अभिनंदन करते हैं-- 
जिससे कन-कन में स्पन्दन हो 
मन में मलयानिल्न चंदन हो 
करुणा का नव अभिनंदन हो 
वह जीवन-गीत सुवा जा रे ! 
--जहर 
वैदिक काल में आय ऋषियों की चिम्ताधारा जब बहुदेव-उयासना की ओर 
से एकेश्वर्बाद ओर आत्मवाद के दो पथों पर अग्रसर होने लगी तो उनमें 
६ 


जौ 


2 छायावाद-युग . 


आपस में संघर्ष अवश्यम्भावी था| काल्ान्तर में आत्मवाद का, जिसके उपास्य 
ेृ देवता इन्द्र थे, आरयो' में अधिक स्वागत हुआ और एकेश्वर- 
शेंबागम का. वाद की, जिसके उपास्य बरुण थे, असीरिया आदि पश्चिमी 
आतनंदवाद देशों में प्रतिष्ठा हुई। सतसित्धु के आयो' ने कामयज्ञों में 
ही डल्लासपूर्ण आनंद की साधना की। उनमें विवेक 
और विज्ञान से भी अधिक आनंद को महत्व दिया गया श्रीर यह परम्परा निरंतर 
चलती रही [& उपनिपदों के शान काण्ड के त्रीच भी श्रानंद की भावना के साथ 
प्रेम, आमीद और प्रमोद की भावना मिल्लती है। वे आनंद के उपासक आ्रत्म- 
वादी विकल्पात्मक विचारों ओर तकों' में नहीं चल्कि संकल्पात्मक अनुभूवियों और 
भावनाओ्रों भ॑ विश्वास रखते थे | ५ उपनिपदों में स्थान-स्थान पर इसी तरह का 
संकल्पात्मक चिन्तन मिलता है और उनकी साधना-प्रणालियों के कुछ युक्य और 
रहस्वात्मक होने का भी पता चलता है| श्रुतियों और निगमों के बाद आगमों 
में भी उस आनंदवाद का अनुसरण किया गया और उनके टीकाकारों द्वारा चह 
ओर भी पल्लवित हुआ | काइमीर के शैवागम सिद्धान्त के आचायों ने अद्वेत- 
मुल्क रहस्ववाद के व्यावहारिक रूप में विश्व को आत्मा का अभिन्न अंग मान 
लिया । शैवागमवादी आत्मा को प्रधानता देते और उसमें जगत को प्रयंवतित 
करने के सिद्धान्त को मानते थे। सिद्धों, वौद्धों के महायान सम्प्रदाय, तान्निकों, 
नाथ सम्मदाय आदि में इसी आनंदवाद की परम्परा विभिन्न रूपों में पाई 
जाती है । 
आनंदमूलक अद्वैतवाद में जगत को मिथ्या मानकर दुःखबाद से उत्पन्न 
संन्धास और विराग की आवश्यकता न थी | यहाँ जगत से आत्मा की व्यावहारिक 
अभिन्नता में ही आनंद की उपलब्धि मानी गई ।7 ये जगत में कहीं भी अ्शिव 





५ 'तत्माद्दा श्तस्माद्विश्षानमयादन्योडन्तर आत्मानन्दमबः | तेनैष पूणं: | स वा 
एप पुरुषविध एवं | तस्य पुरुष विघतामन्वयं पुरुपविध: । तत्व प्रियमव 
शिरः । मोदी दक्षिणः पत्ः । प्रमोद उत्तरः पक्ष: | आनंद आत्मा । 
+तेतिरीय, २। & 
पनायमात्मा प्रवचनेन लम्यो न मेघया न बहुना श्रुतेन !? 
--मुण्डकोपनिपद, ३े-२-३ 
प_्षैषा तर्केण मतिरापनेया प्रोक्तान्येनिव सुज्ञानाय प्रेट ।--कठोपनिपद्‌.१-२-९ 
ध्वमेव स्थत्मानं परियमयिदुं विश्ववपुप्रा 
चिदानंदाकारं शिवयुवति भावेन ब्रिझ्पे ।--सौन्दर्य लदरी, ३४ 


झ्े 


चने 


जैन 
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अमंगल्त का दर्शन नहीं करते, इन्द्रियों के विपयों में भी नहीं। अतः मनोनिग्रह 
की उन्हें आवश्यकता ही नहीं पड़ती | वे बाहर-भीतर सर्वत्र आनंदवन शिव! 
को ही व्याप्त मानते हैं । इस तरह ये समरसता के सिद्धान्त के प्रतिपादक हैं। 
इसमें दुख के कारण दुखी श्रोर सुख में सुखी होकर भेददष्टि रखने में विश्वास 
नहीं किया जाता । सुखदुख दोनों में सममाव रखने की साधना की जाती है । 
इस दर्शान को प्रतिमिज्ञा दर्शन कहा गया है। इसमें वाह्मचर्या या अन्तश्चर्य 
की आनश्यकता नहीं । केबल प्रतिमिन्ना | [00गग02007 ) की आब- 
श्यकता होती है। महाचिति या ईश्वर जत्र अपनी लीला का विस्तार करता है 
तो यह सूश्टि व्यक्त होती है और जब उसका समाहार करता है तो अव्यक्त | 
दोनों ही दशाओं में आनंद वर्तमान रहता है। यह समध््त विश्व ईश्वर में ही 
प्रतिबिम्बित या प्रतिमासित होता है जैसे दर्पण में प्रतित्रिम्म | जीव उस ग्रति- 
बिम्ब की उससे मिन्‍न समझता है । जब उसे प्रतिभिज्ञा हो जाती है कि यह 
प्रतिषिम्म भी वही है तो उसे अपने शिवत्व का ज्ञान हो जाता है और किसी 
पदा्थविशेष में उसकी अनुरक्षित नहीं रद जाती | जब सत्र के प्रति राग या 
सत्र के प्रति हेष हो जाय तो उसे समरसता कहते हैं। पर सबके प्रति राग होना 
ही अच्छा है। हेष या विरक्ति के परिशामत्वरूप प्रात मुक्ति आनंद्त्वरूप 
नहीं हो सकती । अतः प्रतिभिन्ना द्वारा ही श्रात्त रागमूलक समरसता का परिणाम 
आनंद होता है। सुख और दुख दोनों में आनंद लेना ही समरसता है। 
कामायनी में प्रसाद जी समरसता के बारे में लिखते हैं-- 


नित्य समरसता का अधिकार, उमड़ता कारण जलधि समान ! 
व्यथा की नीली लहरों बीच बिखरते सुख-मणियण द्युतिमान ! 
--फामायनी 
ओर भी-- 
समरस थे जड़ या चेतन, सुन्दर साकार चना था। 
चेतनता एक विल्लसती, आनंद अखंड घना था। 
-+ऊंमायनी 


उप्त प्रतिभिज्ञा दर्शन या आनंदवाद का प्रभाव प्रसाद पर सबसे अधिक पड़ा 
है। उनके महाकाव्य 'कामायनी' में इसी दाशनिक सिद्धान्त की धारा प्रास्म्म से 
अन्त तक प्रवाहित हुई है क 

इन विविध सिन्ताधाराओं का प्रभाव तो चतमान हिंदी कविता पर पड़ा 
हिन्दी के ही प्राचीन निमुण कवियों ने भी वर्तमान छायावादी कवियों की « 
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दी। इन निर्गुण कवियों की वाणी साधारण जनता के बीच व्याप्त हो गई थी, 
जहाँ से सच्चे कवि बहुधां प्राण-वायु अहण करते हैं। 
सूफी मत और साथ ही राधास्वामी सम्प्रदाय में आदर पाने और खीद्धनाव 
निगशुंण पंथ ठाकुर द्वारा कबीर आदि का आमार स्वीकार किये जाने से 
का प्रभाव इन सनन्‍्तों की बानियों की ओर ध्यान जाना त्वामाविक था | 
ध्यान देने की बात दे कि खय्य इन निशुणपंथ वालों ने 
भारतीय दर्शनों ( वेदान्त, योगशाश्र आदि ) सूफीमत, तथा सिद्धां और तान्त्रिकीं 
से प्रेरणा अहण की थी और सफ़ी मत ने भी भारतीय अद्वैतवाद, पिद्ध 
परम्परा के साधना-मार्ग, बींद्धों के निर्दाण तिद्दान्त तथा भारतीय भक्तिमार्ग 
से बहुत सी बातें ली थीं। अतः यहाँ निगुण पंथ तथा सफी सिद्धान्तों पर 
विचार करना पिप्-पेपण मात्र होगा। यह अवश्य है कि कुछ आधुनिक हिंदी 
कवियों ने मी उपासना की माधुयभावना में परमात्मा और साधक दोनों को 
पुरुष रूप में ही चित्रित किया है जब्र कि माधुर्यमाव के भारतीय उपासकों ने 
आत्मा को त्ली रूप में देखा ओर यफ़ी साधकों ने ईश्वर को स्त्री रूप में त्वीकार 
किया | हाल? और “शराब? की भावना भी वेहोशी और मधुचर्या के रूप में 
सफीमत के ही प्रभाव से हिंदी में आयी जान पड़ती है। इसी तरह निगुंण 
पंथियों और सूफी कवियों का प्रतीक-पद्धति में जीवन के गृढ़ रहस्यों के उदबाटन 
का दंग भी अपनाया गया है | सूफी और निगुण कवियों का रहस्यवाद साधना- 
त्मक और भक्तिमूलक था जब कि आधुनिक कवियों का रहस्यवाद बौद्धिक और 
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माक्सेवाद भौतिकवादी दशशन है। वह पदार्थ ( ४५६७४ ) की प्रधानता 
में विश्वास करता है। उसके अनुसार जगत का आत्मा से बाहर और स्वतंत्र 
अस्तित्व है। पदार्थ परिवर्तनशील है और उसका इतिहास होता है| अतः कोई 
वस्तु स्थिर और अपरिवर्तनशील नहीं हो सकती। पदार्थ और चेतना के सम्बंध में 
माक्सवादी दर्शन कहता है कि भूत से चेतना का विकास होता है। विरोधजन्य गति- 
शील भीतिकवाद ()8९८४८० 79६९79॥987 ) के अनुसार पदार्थ से 
डी चेतना का विकास होता है। माक्स ने यही सिद्धान्त सामाजिक जीवन पर भी 
घट्ति किया ओर सिद्ध किया कि मनुष्य की चेतना उसके अत्तित्व का निरूपण 
नहीं करती बल्कि उसका सामाजिक अस्तित्व ही उसकी चेतना का रूप निर्माण 
करता है। इस तरह जीवन के भौतिक साधनों के उत्पादन के ढंग से ही 
सामाजिक, राजनीतिक और बौद्धिक जीवन का निरूपण होता है किन्तु बौद्धिक 
कारण भी इतिहास की गतिविधि पर प्रभाव डालते हैं ओर परिवर्तनों के 
रुप-प्रकार निर्मित करने में प्रमुख भाग लेते हैं। मनुष्य और उसका विकास 
माक्सबादी दर्शन का केन््रविन्दु हैं। उसके अनुसार भौतिक शक्तियों और मनुष्य 
के संबर्ष के फलस्वरूप ही सामाजिक जीवन की विकास होता है। माक्संवाद 
वर्ग-संबर्ष, वर्गहीन समाज, जीवन के प्रति स्वस्थ आशावादी और सामाजिक 
दृष्टिकोण और लोकमंगल की साधना में विश्वास रखता है। इस चिन्ताधारा 

के सकल कवि पंत जी हैं उन्होंने 'स॒ृष्टि' नामक कविता में लिखा है-- 

मिट्टी का गहरा अंधकार, ड्रवा है उसमें एक चीज ! 

वह खो न गया, मिट्टी न बना, कोदो-सरसतों से छुद्र चीज ! 
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पाने को है निज खत्व-मुक्ति, जड़ निद्रा से जगकर चेतन ! 
इन सब्र दर्शनों के अतिरिक्त दो वर्तमान व्यक्तित्वों का भी बहुत अधिक 
प्रभाव आधुनिक कविता पर पड़ा है। वे व्यक्तित्व हैं--रवीद्धनाथ ठाकुर और 
महात्मा गांधी । महात्मा गांधी हिन्दू धर्म की आत्मा के 
गांधी जी सन्देश वाहक थे, किन्त्र॒ वे सत्च॒ धर्मों के सार को स्वीकार 
ध्मौर करते ये । वे कट्ट ! ईश्वरवादी, तपरश्चर्या में आस्था रखने वाले, 
रवीन्द्रनाथ अहिंसावादी और मानववादी थे | उनका अध्यात्म, लोक से 
बाहर अन्तःसाधनामूलक नहीं, वे लोकमंगल की साधना में 
ही ईश्वर की प्राप्ति देखते थे । उनका मार्ग गीता के निष्काम कम का मार्ग है। 
रवि बाबू ब्रह्मममाज के संस्कारों में पले समस्त प्राचीन दशनों से प्रभावित और 
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छायावाद-युग की प्रमुख प्रवृत्तियां 


पहले कद्दा जा चुका है कि छायावाद-युग की कविता पुनरुत्थान-युग की ही 
कविता का सहज बिकास है जो रीतिकाल की स्थूल ऐन्द्रिकता, संकुचित दृश्टकोण 
और काव्य-रूढ़ियों के बन्‍्धन तथा पारिडित्य-प्रद्शन के विरोध में खड़ी हुई थी । 
पुनर्त्थान थुग में आगे चलकर रीति-काल्न के प्रति विरोध की अभिव्यक्ति भी 
रूढ़ होने लगी और अधिकांश कवि देशभक्ति, समाजसुधार, अतीत-स्तवन, 
ऐतिहासिक बीरों की प्रशक्षि आदि में ही मग्न रहने लगे । आचार्य महावीर 
प्रसाद दिेदी के प्रभाव के कारण श्रीधर पाठक ओर सुकुटधर पाण्डेय द्वारा 
स्वीकृत लोक-गीतों के आधार पर निर्मित और पाश्चात्य काव्य-ग्रन्थों के 
अनुवादों से उदबुद्ध नवीन खच्छुनच्दतावाद का क्षीण काव्य-खोत रुकने सा लगा 
था । कवियों ने रीतिकाल की ऐन्द्रिकका और स्थूल् सौन्दर्य से विद्रोह तो किया 
किन्तु अपनी कट्टर नैतिकता के आवेश में हृदय-पक्त को बहुत कम महत्व दिया 
और सौन्दर्य का चित्रण करते समय नेतिक भावनाओं के नीचे अपनी सहज 
मनोद्चत्तियों को द्ाकर वाह्माभिव्यक्ति में ही प्रव्रत रहने लगे | उन्हें अश्लील दो 
जाने का भय सदा बना रहता था| साथ ही संस्कृत काव्यादशों को अपनाने के 
कारण उन्होने न तो हिन्दी के भक्ति-काल की तथा रीतिकाल्लीन रीति मुक्त 
कवियों की भावधारा की ओर ही ध्यान दिया ओर न अपढ़ जनता के बीच फेले 
लोकगीतों की स्वच्छुन्द और सरल भावधारा ही अपनायी | फलस्वरूप यह 
काव्यधारा भी एक ओर तो छृदयपक्ष-शूत्य होकर इतिद्ृत्तात्मक हो गयी और 
दूसरी ओर सामान्य जनता की परम्परागत भावधारा से उसकी दूरी बढ़ने लगी । 
यह स्थिति अधिक दिनों तक नहीं रह सकती थी। अतः छायावाद की जो काव्य- 
धारा सामने आयी वह अपने स्वरूप और प्रमविपष्णुता में यूरोप को स्वच्छुल्दता- 
वादी कविता के मेल में रखी जा सकती है। 
स्वच्छुन्दतावाद जीवन के प्रति एक विशेष प्रकार का दृश्टिकोण है जो 
मनोवैज्ञानिक परीक्षा का विषय हो सकता है | इसमें सूक्ष्म सौन्दर्यानुमूतियों का 
चित्र कल्पना की ब्ारीक.तूलिका और मर्मस्प्शों भावनाओं के सहारे चित्रित 
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किया जाता है। स्वचऋन्दतावादी कविता में कंग्रि की बेंबकिकता सर्वत्र अथान 
खती है, क्योंकि संदनशीलता श्रौर कह्यना, जो ब्यक्तियाद के मलतत्म ई, ' 
स्वच्छु्टनावाद में महत्वपूर्ण स्थान रखती दँ। इसमें स्वतंत्रता की चेतना बहुत 
प्रतरत्ष खानी है जो एक ओर तो फत्रि को रुद्िगत विचारधारा शरीर काव्यशली 
के विरद्द विद्रोह करने फो व्रिवश करती है, दूसरी ओर उसमें क्रान्तिकारी 
विचारों फा समावेश करके गद्रीय स्वतंत्रता, सामाजिक न्याय और व्यक्तिति- 
स्वातंन्य की भावधाराश्रों का हृदय की मार्मिक और तीन अ्रनुभूतियों की गदराई 
से मनोमैशानिक दंग से सम्बन्ध स्थापित करती है । इसमें कल्पना को देष्टि 
गतिशील और श्ृ८म द्ोती है जो कवि में मावावेश की तीतता भर देती है । 
साथ ही फयि की बोधबसि इतनी संचेदनशील, तीत और सभी द्ोती है कि 
भवन और जगत के सभी फीने उसकी खोज की परिधि के भीतर थ्रा जाते हू । 
खब्दुन्दतावादी कत्रि का अर? सदैव सचेत रखता है । श्रतः उसके श्रतुभव 
की सीमा में जो कुछ भी झाता दे उसे बढ अपने कल्वनाप्रघान श्रीर माव- 
प्रबण 'अ्रहृं! के रंग में रंग कर देखता है। उसकी चेतना वर्तमान से ऊत्र कर 
झवीत, भविष्य, प्रकृति के एकान्व्रस्थल, कल्पना-लोक श्रथवा श्लीकिक या 
आ्राध्यात्मिक जगत में स्मना पसन्‍्द्र करती दे। यथार्थ जीवन से पलायन से 
उसके हृदय को रमने के लिये मनोनुकूल भूमि मिलती श्रौर उसके “अं? की 
संग होती है । अतः बह प्रत्यज्ञ रूप-विधान में उतना ततल्बर नहीं होता जितना 
स्मृत और कल्पित रूप विधानों में | चह्द निर्जाब नहीं, सजीव श्रनुभवों से युक्त 
चित्र उप9ध्यित करना चाहता है! अतीत, भवरिष्य और आध्यात्मिक जगत में 
उसे अपने अं? को अ्रभिव्यक्त करने का बहुत अधिक अवसर मिलता है । 
विस्मय की भावना का भी स्वच्छन्द्ताबादी कविता में महत्वपूर्ण स्थान है । 
इसमें भी कवि बखु को अपनी ही आश्वय को भावनाओं के बीच रखकर 
देखता है। # उस बस्खु में निजी श्रसाधारणता हो या नहीं, किन्ठ 
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कवि जिस तरह उसका रूपविधान करता है उसमें वह अवश्य रहती है | 
. आश्चर्य की मावना बहुत कुछ उसकी सौन्दर्यानुभूति पर निर्भर करती है। यहाँ: 
वह बात ध्यान देने की हे कि स्वच्छुन्दतावादी कवि सौन्दर्य की स्थिति बस्तु में 
नहीं, दरश के मन में मानता है ।& किसी वरतु के सौन्दर्य के सम्बन्ध में विभिन्न 
व्यक्तियों के विभिन्न मत होते हैं। साथ ही असुन्दर कही जाने वाली बसु में. 
भी किसी की इसि रम सकती है। अतः रूच्छुन्दतावादी कवियों का सन 
सत्र उस विस्मय की भावना को लेकर ही रमता है। इसमें वस्तु के सुन्दर- 
अठुन्दर होने का प्रश्न ही नहीं उठता । इसी वित्मय की प्रद्नत्ति के फलस्वरूप 
कबि के मन में जिशासा और ओऑदत्सुक्य की भावनाओं का जन्म होता है।. 
अद्भुव में असाधारणत्व की भावना रहती है. जिसके बारे में अधिक जानकर 
अपनी जिज्ञासा मिदाने की अ्राकांच्ा होती है । इसलिये स्वच्छुन्दतावादी कवियों 
में जिज्ञासा और ओत्सुक्य की भावना भी प्रबल है जो अपनी परिणति में. 
रहस्यचाद का रूप धारण करती ऐ । 

जैसा कहा जा चुका है, स्वच्छुल्धतावाद में विद्रोह की भावना प्रधान 
रखती है। यह विद्रोह दी भावना भाव और कला दोनों पक्षों में दिखलाई पड़ती: 
है। जब किसी विदेशी प्रभाव या अन्य किसी कारण से शिष्टों की कविताधारा 
सामान्य जनता की भावधारा से, जो लोकगीतों में स्वच्छुन्द गति से अवाहित 
होती रहती हे, दूर जा पड़ती है और अपने परम्परागत रुढ़ काव्यादशों के 
कारण थोड़े से लोगों की सम्पत्ति चनकर निर्जीब और संकुचित हो जाती है तो. 
इसकी प्रतिक्रिया होती ह। लोकगीजों की काव्यधारा में जनता के हृदय का 
योग रहता है जब कि शिष्टों की काव्यधारा में अधिकतर पारिडित्य-प्रद्शन ही. 
रहता है| अतः जनता के हृदय का योग पाने के: लिए शिए्-काव्य-परम्परा के 
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से रंगकर और (२ अपने ही सुख-दुख, आशा-निराशा, संघर्ष और तत्व- 
चिन्तन को स्पष्ट रूप से व्यक्त करके | 
छायावाद-युग के प्रारम्भ में पहली दी प्रणाली अ्पनायी गयी | इसमें कवि. 
किसी बस्तु को देसकर उसका चित्रण उसी रूप में नहीं करता जैसी वह है 
ल्कि उसके व्यक्तिगत संस्कारों, मनोविकारों और कल्पना के कारण वह उसे 
दिखती है उसी रूप में चित्रित करता है। इसमें कवि का व्यक्तित्व तो स्पष्ट 
खलायी पड़ता दे किन्तु उसकी भ्पनी जीवन-कथा उसमें नहीं प्रवाहित होती । 
बिन, प्रकृति, मानव, ईश्वर आदि सत्र की कवि अपने भवानुकूल अ्रभिव्यंजना 
करता है| उदाहरणार्थ वायु से पन्‍्त जी कहते हैं-- 
प्राय तुम लघु लघु गात ! 
नील नम के निकुंज के में लीन 
नित्य नीख  निस्संग नवीन 
निखिल छुवि तुम छुविद्दीन, 
अप्सरी सी अज्ञात ! 
--गुंजन! 
आर तारों भरी रात श्री रामकुमार वर्मा को नारी रूप में दिखलाई पड़ती है। 
इस सोते संसार न्रीच जगकर सजकर रजनी वाले, 
कहाँ बेचने ले जातो हो ये गजरे तारों वाले ! 
'रूपराशि? 
अआत्मामिव्यंजन की.दूसरी प्रणाली है व्यक्तिगत सुख-दुखाो, श्राशा-निराशा, 
आदि का सीधा वर्णन। प्रारंभ में तो छायावादी कवि ऐसा करने में कुछ 
संकोच करते थे और किसी व्याज से या आवरण में अपनी भावनाश्रों को व्यक्त 
करते ये किन्तु १९३० के बाद यह प्रणाली बहुत प्रचलित हो गयी । नरेन्द्र ,, 
चच्चन, अंचल आदि ने इसे चरम सीमा पर पहुंचा दिया। प्रसाद जी अपने 
अतीत यौवन के सुखों को त्मस्ण करके कहते हैं 
ठुम्हारी आ्रँखों का बचपन ! 
खेलता था जब अल्हड खेल , 
अजिर के उरमें भरा कुलेल; 
हारता था हँस हँस कर मन ! 
आह रे, वह अतीत यौवन ! 
ध्लहरः 
बच्चन की प्रवृत्ति तो अपनी आत्मकथा ही कहने की है :--- 
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उनकी विस्मय की भावना को जगाया, साथ ही उनमें जिज्ञासा और ओऔत्सुक्य की 
भावना भी उत्तन्न की | # प्रकृति के सुन्दर और मधुर रूपों का चित्रण तो 
उन्हेले किया ही, उसके भीपण झऔंर कठोर रूपों का भी अ्ंकन किया | इसके 
नेरिक्त उन्होंने प्रकृति की सभी बल्तुओं में चेतनता का आरोप करके मानवी 
ण॒ द्वास उन्हें प्राश-त्पन्टित सत्ता के रूप में स्वीकार किया। यह पुरानी 
परस्षरा से बिल्कुल आगे बढ़ी हुई बात थी । अब प्रकृति कवि के लिये उद्दीपन 
माच ने रहकर उसके भावों का आलम्बन भी बनने लगी, अ्रतः प्रकृति का 
संश्लिए्र सित्रण किया जाने लगा । इस प्रकार प्रकृति का स्वतंत्र वशुन, जो संस्कृत 
काह्यों से नो मिलता है पर घाद में जिनकी परम्परा बन्द हो गयी थी, फिर किया 
जाने लगा | 


। 


नव 


हर छह 
बा 


प्देखूँ सत्रके उर की डाली! 

किसने रे क्‍या फ्या चुने फूल 

जग के छुत्रि उपत्रन से अकूल ? 

इसमें कलि, करिसलय, कुसुम, शूल [? 

इसमें पन्‍त जी मानव के आन्‍्तरिक सौन्दर्य को देखने के अमभिलापी हैं। प्रकृति 
के सौन्दर्य में कवियों ने प्रायः अपनी भावनाओं का सौन्दर्य भी मिला दिया हैः--- 

पावस ऋतु थी, पवत प्रदेश 

पल-पल परिवर्तित प्रकृति प्रदेश ! 

उड़ गया अचानक ले भूंधर 

फड़का अपार पारद के पर 

रवशेप रह गये हैं निर्कर 

है टूट पड़ा भू पर अम्बर | 
काव्य या कला में सोन्दर्यानुभूति का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है | यह सौन्दर्य 
किसी भी बस्ठु में मिल सकता है। किन्तु स्वच्छुन्दतावादी कवियों को वतंमान से 
इतना असन्तोप रहता है ओर सामाजिक बन्धनों ओर परम्परा- 
न्द्य वोध की गत रूढ़ियों के प्रति विरोध की भावना इतनी तोत्र रहती है 
अन्यसूर्त्तियाँ किये वर्तमान को विश्वास की दृष्टि से नहीं देखते हैं। 
समाज के यथार्थ जीवन से उन्हें अरुचि सी रहती है। अतः 
वे प्रकृति की रम्प भूमि में अपनी सीन्दर्याकांज्ा को तृप्त करने का प्रयत्ष करते है । 
जिस सौन्दर्य की प्राप्ति चततमान प्रत्यक्ष सामाजिक जीवन या समाज में नहीं हो 
पाती, उसे त्वप्न या कल्‍्नना के लोक, अतीत, भविष्य ओर अलौकिक या 
आध्यात्मिक ज्षेत्र में प्रात करने का उसे पश्रेट अवसर हाथ लगता है। इसीलिये 


$ 
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होगा, स्वतंत्रता, न्याय और समानता का भावी समाज में कया मूल्य होगा, इन 
सत्र आद्शो' की कामना इन कवियों ने की । ये कवि बथा्थ से पराजित नहीं कददे 


जा सकते क्योंकि उन्होंने सामाजिक जीवन के लिए नये मार्गों की उद्धावना की | 


इस तरह चतमान के प्रति रोप और भावी नवजीवन की आकांक्षा प्रकट 
करते हुए पंत ने कहा :-- 
मंजरित विश्व में यौवन के 
जग कर जग का पिक, मतवात्ी 
निज अमर प्रणय की वोणा से 
भर दे फिर नवयुग की प्याली | 
[ थुगवाणी' से ] 
उत्तरोत्तर इन स्वप्न-द्रष्टा कवियों की संख्या भी बढ़ने लगी जो केवल दर्शाक 
मात्र न रहकर विद्रोह की ज्वाला लेकर भी आगे बढ़े | दूसरे शब्दों में वे 
क्रेवल लक्ष्य की ही दृष्टि में न रखकर साधन की ओर भो बढ़े। प्रारम्भ से ही 
वर्तमान के ग्रति विद्रोह करने का उद्दोधन कुछ कबि करते आ रहे थे-- 
जायो फिर एक बार ! 
प्यारे जगाते हुए हारे सब्र तारे तुम्हें 
अरुण - पंख. तस्णु - किरण 
खड़ी खोल रही. द्वार ! 
[ निराला--परिमल ] 
ओर राष्ट्रीय" कविताओं में राजसत्ता के विरोध में चलने वाले आन्दोलनो 
के सम्बन्ध की भावनायें भी व्यक्त की गयी :--- 
टीठ सिपाही की हथकड़ियाँ, दमन-नीति के वे कानून 
डरा नहीं सकते हैँ इमकी यदपि बहाते दे नित खून । 
हम हिंसा का भाव त्यागकर विजबी बोर अशोक बने, 
काम करेंगे ऐसा जिसमें लोक ओर परलोक बने। 
[ नुमद्राकुमारी चौद्ाान--सुकुल ] 
धीरे-धीरे ऋान्ति और विद्रोह की भावना अधिक तीम द्वोनी गयी | इस 
प्रवृत्ति का मूल कारण वर्तमान जीवन की ब्रिपम परिश्थितियाँ थीं। दसमें वर्तमान 
के प्रति कड़॒वा, रोप, ज्ञोम और बिद्रोद का स्वर अधिक था पर य्रद्मीवता की धारा 
से यह भावधारा प्रथक थी। यद्द क्रान्ति भी प्रारम्त में उद्देश्यहीन सी थी 
ओर केवल मद्रानाश की अमिलापा तक दी सीमित थी-- 
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जल उठ जल ठठ झरी घधक उठ, महानाश की भट्टी प्यारी ! 
“नवीन! 
परत्तु बाद में एक महद्मान्‌ उरद्ृश्य इनके पीछे परिलक्षित होने लगा। 
मानवतावाद, अन्तर्राष््रीय ऐक्च की भावना, सानव-मानव के बीच समता 
और न्याय का भाव, जीवन को उच्चादशों की ओर ले जाने की और उसे प्राचीन 
परम्परागत रूढ़ियों ओर अन्धविश्यासों से ऊपर उठाकर सांध्कृतिक धरातल पर 
मतिष्टित करने की कामना, संसार से युद्धों का अन्त करने, विज्ञान की मानव 
की उन्नति और सुख-प्राप्ति में सहायक चनाने की अभिलापा आदि भावनाश्रों 
की अभिव्यक्ति इस तरह की कविताओं में होने लगी) दलित ओर शोपित 
मानवता के प्रति सहानुभूति और शोपषक वर्ग की सत्ता के प्रति क्ञोम और रोप 
की पूर्गा अभिव्यक्ति हुई | दिनकर ने दीनों की दुर्दशा देखकर चीत्कार किया ३-- 
श्वानों को मिलता दूध-बन्त, भूखे बालक अ्रकुलाते हूं 
माँ की हड्डी से चिपक ठिठुर जाड़ों की रात विताते हैं। 
युवती के लकञा-वचसन त्रेच जब व्याज चुकाये जाते हैँ 
मालिक तब तेल-फुलेली पर पानी सा द्रव्य बाते 
[ दिनकर-हुंकार ] 
सामाजिक वेपम्य की ओर देखकर निराज्षा जी शोषक़ों को सम्बोधित 
करके कहते हैं :-- 
मिला तुम्हें सच है अपार घन, 
पाया कृश उसने कैसा तन! 
क्या तुम निर्मल, वही अपावन ! 
सोचो भी संभलो ! 
ओर उनकी भोपड़ियों को देखकर कवि रो उठता है ;-- 
भू की छाती पर फोड़ों से कुछ उठे हुए हैं कच्चे घर ! 
[ भगवतीचरण वर्मा--मेंसागाड़ी ] 
श्रमिक्रों की शक्ति के विषय में पन्‍त जी कहते हैं ;-- 
वह पवित्र है, वह जग के कर्दम से पोषित | 
बह निर्माता, श्रेणि, वर्ग, धन, बल से शोपित 
चिर पवित्र वह! भय-अन्याय-घ्रुणा से पालित 
जीवन का शिल्पी, पावन श्रम से प्रक्षात्ित । 
[ युगबाणी ] 
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समाज की पुरानी मान्यताओं का विरोध करते हुए अंचल” फुफकार 
उठते हूँ :--- रो 
संघर्पों की लद्ररों पर तिर तेरी अ्रंगास्तरी चलती! 
श्रसकल विद्रोदं के सिर पर तेरी नृतन ज्वाला जलती ! 
इस ग्रेम-कल्षा-संस्कृति का क्षय हो, क्षय हो युग की माँग अट़ी 
है यह समाज चिथड़े-चिथड़े-शोपण पर जिसकी नींब पड़ी। 
[ किस्णवेला ] 
छावाबाद-थुग के कंबियों में वेदुना का स्वर बहुत ऊँचा है। यह वेदना 
कई रूपों में दिखलाई पड़ती है। चेंदना के कारण ही समवेदना और करुणा 
की उतत्ति द्वोती है | वेदना की चरमसीमा द्वी निराशा है। इस तरह मनुष्य 
के जीवन में घेदना का भी उतना दी महत्वपूर्ण स्थान है जितना आनन्द का | 
चाहे सुख विवेयात्मक ( ?0»ंधए९ ) और हुख अमावात्मक ()९९८६०६ए८) 
अथवा दोनों विधेयात्मक हों # किन्तु इतना तो सत्य है कि इन्हीं दोनों के बन्धन 
में मानव-मन बेँधा रहता है। मानव के सम्पूर्ण कार्य-कल्ाप छुख की ग्राप्ति को 
ध्यान में रखकर होते हैँ फिर भी छुःख पीछा नहीं छोड़ता | अतः मानव की 
मनोजत्तियों के मूल में सुख या दुःख की भावना सदैव बनी रहती हे | दुख की 
इच्छा मानव साधारणतया नहीं करता और उससे छुव्कारा पाने की इच्छा 
स्वभावतः किया करता है । एक विशेष दृष्टि से देखने पर यद दुःख जगत में , 
& भारत के सांख्य दशन में हुख को बहुत मदत्व दिवा गया है और 
उससे छुटकारा पाना ही उक्त दशन का उद्देश्य दै। चौड दर्शन का मूल मंत्र दी 
यह विश्वव्यापी दुःख है और इसीसे प्रमावित होकर सुप्रसिद्ध जर्मन दाशंनिक. 
शापैनहार ने अपने निराशावादी दर्शन का निर्माण किया था | वह दुःख को ही 
विधेयात्मक ( 0096 ) मानता है--श्रीर कहता है “व ताज रु गर0- 
हार्काला बउडपाकाए धाश्ा शी: फागवेपटलत 99 ग्राए्- 
5ए5075 0 फएर॥050णज 7 तंरभांगड्ठ €शो ६0 96 गर88- 
कर 0 45 सीकर श, छरा। 45 [ंपछा छा 5 90ञंप२४, 7 
ग्राध्ांट्ट3 45 0एछ7. धडांडशार6 शो(,... - ६ 75 ६6 8000 
, शंका 35 मल्छुथाएश, पत्र ताला फऋणते5 89णंगर०55 थे. 
इहपेंडिटपिंणा.. गज ए5.. ग्राफ़ोए 5०छा6 तेल्शा8 ईपग6त, 
8076 5४४९ ए छथा। 7970पन्‍्ठीग६ ६0 था ढपते, 7? 
[4. $0०:८द्र॥8--5/कर/65 एक 2८547 5॥-686 < हु 
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सर्वत्र व्याप्त दिखलाई पड़ता है जिसकी चर्चा दूसरे श्रष्याय में चौद्ध दर्शन के 
प्रकरण में हो चुकी है। यों भी जीवन की विषमता में ढुःखों की अनुभूति 
स्वभावतः होती है । अतः उसके तीच रूप हो सकते. हैं; (१) श्म्पूर्ण विश्व में 
पव्याप एक दी वेदना की यूक्ष्म अनुभूति, (२ दूसरों के दुःख से उत्पन्न करुणा 
और सहानुभूति की भावना; (१) अपने ही जीवन की असफलताओों या विपम- 
तान्ों से उत्तन्न विपाद की श्रनुभूति । 
मनुष्य की इच्छायें कभी पूरी नहीं होतीं, एक इच्छा के पूरी होते ही दूसरी 
उत्न्न हो जाती है और उसके बाद तीसरी | इस क्रम का कभी श्रन्त नहीं 
होता और मानव-मन जन्म से मृत्यु तक भूखा-प्यासा रद जाता है । तात्पर्य यह 
कि शाश्वत सुख एक कल्पना मात्र है। मानव जब इस सत्य को जान लेता है" 
ते संत्तार ही उसे दुखों का कारामार प्रतीत होने लगता है । दुख ही उंसे सत्य 
और मुख सत्याभास मालूम होने लगता है। यही वह विराग की अवस्था है 
जिसमें सारा विश्व ही दुखमव प्रतीत होता है श्रौर जीवन निस्सार प्रतीत 
दोने लगता है | 
जगत में सर्वत्र दुख ही का विस्तार दिखायी पड़ता है। इस दुश्ल और 
भव्यक्ति संवेदनशील कवि अत्यन्त मार्मिक दंग से किया करते और 
विश्व की दुखमय बन्धन बताकर उससे छुटकारा पाने की कामना किया करते 
१ कविता में तीनों ही प्रकार की वेदना की श्रमिव्यक्ति हुईं है-- 
विश्व-बाणी ही है मन्दन 


विश्व का काव्य अश्रुकण ! 
भ८ 2 ३ 
बेदना ही के छुरीले दाथ से 
है बना यह विश्व, इसका परम पद 
बेदना का ही मनोहर रूप है! 
[ पत्त--अन्थि ] 
इसमें पन्‍्त सर्वत्र बेदना की व्यात्ति देखते हैं। महादेवी तो इस वेदना 
को ही सुख-सोपान समझती हैं :-- 
विकसते मुर्काने को फूल, उदय होता छिपने को चन्द, 
शून्य होने को भरते मेत्र, दीप जलता होने को मन्द ! . 
आर प्रसाद उस विश्व-बेदना में अपनी बेदना लय कर देना चाहते हैं :--- 
वह ब्वाल्लामुखी , जगृत का, वह विश्व-वेदना बाला ! 
तब भी ठुम सतत श्रकेली जलती हो मेरी ज्वाला! 


् 


१०४ छायायाद-युग 


सन्‌ १९३० के बाद की कबिता अधिक व्यक्तियादी शेती गयी। चूँकि 
च्यक्तियादी कवि अपने 'श्रष्टं! की ही श्रधिक अभिव्यक्ति करता है. अतः अपनी 
व्यक्तिगत वेदना और निराशा को बह कविता में उपस्थित करता है। जिस तरह 
चह दूसरों के हुःख़ों में सहानुभूति प्रकट करता दे उसी तरद अपने हुसों की 
अभिव्यक्ति करके भी वषद्द मीन सहानुभूति की भीख माँगता है। करुणा का 
जीवन और काव्य से गहरा सम्बन्ध है। ऊपर मिस दुःखबाद की बात कई 
गयी है उसके मूल में यही फरुणा की भावना हे |& यह भावना मनुप्य में 
संस्कारगत होती है, मरे और मरते मनुष्य को देखकर गौतमन्ुद्ध के मन में 
जो करुणा उत्पन्न हुईं थी चह मानव मात्र में किसी न किसी रूप में विद्यमान 
रहती है ।+ इसी करुणा की भावना से मानव सामाजिक क्रियाओं में प्रहृत होता 
है और कवि विश्व-कल्याण की कामना करता है :-- 
जगती का कलुप अपावन, तेरी विदस्घता पावे । 
फिर निखर उठे निर्मलता, यद्द पाप पुण्य हो जावे ! 
इस काल के सभी प्रमुख कवियों ने लोकमंगल की भावना किसी न किसी 
रूप में अभिव्यक्त की है। कहीं वह भावना राष्ट्रीयवा, कहीं सामाजिक और 
शजनीतिक विद्रोह और कहीं भावी के सुख त्वप्त के रूप में दिखलाई पड़ती है । 
निराशावाद कोई ऐसा सिद्धान्त नहीं है जो तत्व और कतंव्य की दृष्टि से 
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छायावाद-युग की प्रमुख प्रवृत्तियाँ श्०्पू 


निराशा को ही उचित मनत्थिति मानता हो ओर निराश बने रहने का उपदेश देता 
हो। निराशा एक मनोदृत्ति अवश्य है जो कभी कभी व्यक्ति के जीवन में स्थायी 
चनकर उसका स्वभाव बन सकती है। पर ऐसे स्वभाव का व्यक्ति अ्रपसाधारण 
( 8)णागयों | ही माना जाता है। जब निराशा अस्थायी रूप में आती है 
तो वह स्वाभाविक होती है शोर जीवन में उसका भी एक महत्वपूर्ण स्थान और 
उपयोग होता है । जन्न जीवन की स्वाभाविक प्रेस्णा विश्व-बाधाओं से ठक्कर 
लेना चादती है किन्तु ले नहीं पाती, उसके सामने संकुचित और स्तब्ध हो 
जाती है, क्योंकि संबरप में शक्ति का अपव्यय हो कर जीवन नष्ट हो जाने का 
भय रहता है, तो इस मनस्थिति को निराशा कहते हैं। अतः यह जीवन की रक्षा 
का साधन बन जाती है । यह निराशा वस्तुतः: जीवन को मृत्यु की ओर नहीं से 
जाती, वल्कि आगे बढ़ने के लिये शक्ति और संयम प्रदान करती है । इस तरह 
निराशा आशा के ही आधार पर अस्थायी रूप से खड़ी होती है | अ्रतः, निराशा 
को पराजय की मनोवृत्ति नहीं कह सकते, उसे पिछले जीवन का सिंहावलोकन या 
अत्यायी पलायन कहा जा सकता है | 


हिन्दी कविता में जो निराशा आयी उसके कारण बताये जा चुके हैं। 
व्यक्ति अपने दुखों ओर निराशा की अभिव्यक्ति किये बिना नहीं रह सकता, 
अतः हिन्दी कविता में आत्मामिव्यंजना का प्राधान्य होने पर व्यक्तिगत ढुखों 
ओर निराशा की कविताश्ोों का आना स्वाभाविक था। यदि कवि दुखी या 
निराश है तो उसके लिए दोषी समाज है न कि वह व्यक्ति; और यदि उसके 
दुखों को जानकर समाज भी दुखी और निराश होकर रह जाय तो यह समाज 
की दूसरी गलती है | च्यक्ति के दुखों ओर निराशा से लाभ उठाकर उनके 
कारणों को दूर करने में प्रदत होना चाहिये। कवि को ही निराशाबादी कह कर 
निर्बासित कर देने से नहीं काम चल सकता। अस्तु :--- 


जो घनीभूत पीड़ा थी, मस्तक में स्मृति सी छायी, 
दुर्दिन में आँख बनकर वह आज चरसने आयी! 


इसमें प्रसाद जी अपने ही आँसुओों की कथा कहते हैं | महादेवी की 
व्यथा विराद रूप में सामने आती है :--- 
मैं नीर भरी दुःख की बदली ! 


स्न्दन में चिर निस्पन्दत बसा 
क्रम्दन में आहत विश्व हँसा। 


4९९ दाधायाद-सुग 


नमनी में दी से शर्ते, 
पलह़ी में निर्माश्णी मनकी ! 
| मधदिमी-साम््यगोत़ ] 
प्रगन झपने विटुती जीवन से ही निगश् ६ 
में जीवन में कुछ कर भे सका! 
ग में प्रषियाता छामा था 
मं ज्वाला सेफर खाया या 
मे जलकर दी आयु पिता 
* गगती का हम दर से सका! 
शीर भीजिक हुर्सो के झनिरेफ से उसेका मन मख्दन कर उठना है :--- 
पादियादि कर उठता जीबन।! 
सब समनी सूने छाग में 
तमनमने के एकाडीयस में 
कि कपनी डशिल वाणी से 
प्रस्ना व्याइल मन बहलाता-- 
प्रादि ज्रादि कर उठता जीवन; 
शमी तरह मगवः नरेन्द्र, अंयल और नये सोते के शन्य अनेक करे 
में श्पने मानसिक बिषाद के अ्तित्कि अपनी शारीरिक मूल-प्यास की अ्रतृत्ति के 
भी सलकर व्यक्त किया है। यह प्रति अपने प्रसार में अपनी उद्धाम बातना न 
कारण एक शोर तो रीतिकाल की सीमा रेखा छूती है श्रीर दूसरी और प्रचल 
निद्रोद की भावना के मास्ण प्रगतियाद के साथ चरण रखती दृष्टिगत दोती है । 


हदीर 2४ 


हर 


प्रेम-भावना 


पिछले अध्यायों में छायावाद-युग की कविता में निहित जीवन-दृष्टि और 
उसके कारणों पर प्रकाश डाछा जा चुका है| इस अध्याय में छायावादी काव्य 
के विषयों ( 5प0]९८४७ ) और वस्यंवस्तु ( ८076० ) पर विचार किया. 
जायगा। विभिन्न युगों अथवा एक ही युग की विभिन्न विचारधाराश्रों के अनुरूप 
उन कालों और घाराओं की कविताश्रों में भी अन्तर हुआ करता है | यह अन्तर 
जीवन-दर्शन और रचना-प्रक्रिया के अतिसिक्ति कविता के बिपय और बस्यंचस्तु 
में भी स्पष्ट दिखलाई पड़ता है। थुग की विचारधाराश्रों के अनुरूप कविता 
की विषय-बस्तु का होना भी अनिवार्य है। इसका यह तात्पर्य नहीं कि एक 
विचारधारा के विषयों और व्यंवस्तुओं को दूसरी विचारधारा की कविता में 
पाया ही नहीं जा सकता | इसके विपरीत बहुधा विभिन्न युगों की कविता में 
विषय बहुत कुछ एक से रहते हैं, फिर भी उनके ग्रति कवि के दृश्कोण, बोधब्ृत्ति 
और सौन्दर्य-चेतना में अन्तर दिखलाई पड़ता है | इसके अतिरिक्त विभिन्न युगों 
की कविता के विषयों में परिवर्तन, विस्तार या संकोच भी दिखलाई पढ़ता है । 
उदाहरणार्थ भक्तिकाल और रीतिकाल में काव्य-विषय बहुत कुछ एक होते 
हुए भी काव्य-बस्तु में अन्तर है। इसी तरह वीस्गाथाकाल और रीतिकाल में 
काव्य-विषयों का बहुत संकोच दिखलाई पड़ता है. किन्तु भक्तिकाल और आधुनिक 
काल की कविता में उनका काफी विस्तार मिलता है। आधुनिक काल में दी 
संक्रान्ति-युग, पुनरत्थोन-सुग ओर छायावाद-युग की कविताओं की विपय-वस्तु, 
में हम चहुत अन्तर पति हैं। संक्रान्तियुग में अधिकतर भक्ति और रीति काल के 
काव्य-विषय ही अपनाये गये यद्यपि धार्मिक, सामाजिक और राष्ट्रीय विषयों पर भी 
थोड़ी बहुत रचनाएँ हुई। किन्तु पुनरुत्थान-युग में सामन्ती संस्कृति के उपादानों 
को कविता का विषय नहीं बनाया गया और समाज, राष्ट्र, प्राचीन संस्कृति- 
इतिहास आदि ज्षेत्रों से बिषय चुनकर काव्यभूंमि का-विस्तार किया गया | मगर 


श्श्र्‌ छायावाद-युग 


लौकिक प्रेम की श्ंगारी भावना का भी तिरस्कार किया गया। अतः उसी द्मित 
रतिमावना का उदात्तीकरण छायावादी कविता में हुआ | हिंवेदी युग के प्रबन्ध 
कान्यों--मिलन, पथिक, प्रियप्रवास--में भी यह उदातत प्रेम दिखलाई पड़ता है | 
इस थुग में प्रसाद के 'प्रेम-पथ्िक' और गुप्त जी के 'साकेत में” यह अधिक उभर 
कर आया है। प्रगीत मुक्तकों में प्रेम का आदर्शवादी स्वरूप अ्रधिक जीवन्त 
और तीमर बन कर आया । छायावादी कवियों ने इसे शरीर के नहीं, आत्मा 
के गुण के रूप में स्वीकार किया:--- 
अनिल सा लोक-लोक में 
हप॑ में और शोक में 
कहाँ नहीं है प्रेम, साँस सा सब्न के उर में ? 
[ डल्छास'-पंत्त ] 

उन्होने प्रेम को सर्वव्यात और जीवन के लिए सब्र से आवश्यक वस्तु 
माना | इस उदात्तीकरण के कारण व्यक्तिगत प्रेम विश्वमेम और ग्रकृतिग्रेम के 
रूप में भी बदल गया और प्रिय की छुवि विश्व-प्रकृति के रूप में दिखलाई 
पड़ने लगी :--- 
प्रिये कलि-कुसम-कुछुम में आज 
मधुरिमा, मधु, सुपमा, सुविकास, 
तुम्हरी रोम-रोम-छंवि.. ब्याज 
छा गया मंधुबन में मधुमास ! 

कह भ्न्तःः 

पूँ जीवाद तथा पश्चिमी शिक्षा के श्रमाव के कारण मध्यवर्गोंय कवियों में 
स्वच्छुन्द सामाजिक आचारूविचारों की भ्रइ्धत्ति जाग्रत हुई, पर अपने यहाँ 
की सामाजिक रूढ़ियों के कारण उन ख्वच्छुन्द विचारों को साधारणतया कार्यकूप 
में परिणत करना सम्मव नहीं हुआ । आर्थिक परिस्थितियाँ भी सुखमय जीवन- 
निर्वाह के योग्य नहीं थीं। इधर पुनरुत्यानन्युग का मर्यादावादी नैतिक अंकुश 
भी स्वच्छन्द प्रेम में वाधक था । इसलिये स्विच्छन्द प्रेम की वासना दमित और 
अपूर्ण रह जाने से हिन्दी कविता में प्रेम के निशाशामव और कुर्ठापूर्ण चित्र 
भी बहुत अधिक आये |)पन्‍्त जी की थ्रत्थि! इसका सर्वोत्तम उदाहरण है | इस 
प्रकार की परिस्थितियों के बीच निराशा मिलने के कारण एक ओर तो बेदना, इुख 
और कसक का बाहुल्य दिखलाई देने लगा, वूसरी ओर शारीरिक मांसल सौन्दर्य 
की जगह मानव के अतीन्द्रिय. मानसिक और काल्पनिक सौन्दर्य के प्रति आक- 
पण, कुवृहल और रहस्वमयता की भावनायें अ्रमिव्यक्ति होने लगीं |: इस तरदद 
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हिल. 


प्रेम इस युग में शारीरिक से अधिक अ्राध्यात्मिक बन गया। सूफीमत में 
भी यही बात थी। वहाँ लौकिक सीन्दर्य-प्रेम आध्यात्मिक प्रेम का प्रतीक ओर 
आवश्यक मंजिल माना गया था । सूफी काब्य की तरह ही छायावाद में दुख 
ओर निराशा के कारण विरह-काव्य की ही प्रधानता रही पर इससे संयोगावस्था 
का अभाव नहीं समझना चाहिये । संयोगावस्था के इंगार-वर्शन का भी छावा- 
बाद में बिल्कुल अभाव नहीं है। आँसू में अतीन्दरिय सौन्दर्य के साथ ही 
शारीरिक सौन्दर्य का शंगारिक वर्णन हुआ है | परवर्ती छायावादी कवियों में यह 
ऐन्द्रिक शइंगारिकता अधिक उमर करः आयी | 
प्रसाद जी का प्रिय इतना सुन्दर है कि यदि अपना रूप-माधुय देख ले तो 
स्वयं उस पर मुग्ध हो जाय ;--- 
देखकर जिसे एक ही बार हो गये हैं हम भी अनुरक्त, 
देख लो तुम भी यदि निज रूप ठुम्हीं हो जाओगे आसक्त ) 
प्रिय के सम्मुख रहने से सारा संसार आनन्दमय प्रतीत होता है । 
चारों ओर जिस प्रसन्नता और सौन्दय के दर्शन हो रहे हैं वह प्रिय के पास रहने 
और उसकी सौन्दर्य-राशि के अणु-अरणु में व्याप होने के कारण हैं :-- 
मिल गये प्रियतम हमारे मित्र गये, 
यह अलस जीवन सफल अबत्र हो गया ! 
कौन कहता है जगत है दुःखमर्य ! 
यह सरस संसार सुख का सिन्धु है ! 
“प्रसाद?! 
छायावादी कविता में दांम्पत्वति के आलम्बर--शारीरिक-सीन्दय-पर भी 
दृष्टि डाली गई है। पर वह दृष्टि स्थूल नहीं, सूक्ष्म सौन्द्॒य का उद्व्ाव्ल कर उससे 
कवि का तादात्म्य करती हुईं मालूम पड़ती है । प्रिय के नीज्ोत्तल सदश नयनों 
की छुट पर मुग्ध होकर उर का मघुत्राल क.ल्ली पुतल्लो के रूप में वहीं 
जा बसा[ ३-- 
नील नद्विन सी है वह आँख ! 
जिसमें बस उर का मघुत्राल, कृष्ण-कनी वन गया विशाल 
नील सरोरुह सी वह आँख ! 
ध्प्य्‌तुः 
प्रिय की संक्रोचपूर्ण मुसकान का एक मनोहर ओर रहस्यमव चित्र कबि 
ने इस प्रकार उपत्यित किया है +--- 
पड 
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तुम कनक-किरण के अन्तराल में लुक-छिपकर चलते हो क्यों! 
हे लाज मरे सौन्दर्य, त्रता दो मौन बने रहते हो क्यों! 
भर है ञ्र भ्द 
झधरों के मधुर कारों में, कल-कल ध्वनि की शुंजारों में , 
मधु सरिता सी यह तरल हँसी अपनी पीते रहते हो क्यों! 
#प्रसाद? 
उसी तरह प्रेयसी का सौन्दय प्रेमी के तन-मन में व्याप्त हो जाता है ;-- 
उपा सी स्वर्णृदिय पर भोर दिखा मुख कनक किशोर, 
प्रेंम को प्रथम मदिरस्तिम कोर हगों को हुरा कठोर, 
छा दिया योवन-शिखर अछोर, रूप-फिर्णों में बोर 
सजा तुमने सुखस्वर्ग-सुहाग, लाज लोहित अनुराग ! 
| धृत? है 
शारीरिक सौन्दर्य की रूपरेखा और रमणीयता की तरफ इन कवियों ने 
इष्टि तो डाली पर उसमें भी कुतूहल की भावना मिली हुई थी :--- 
बाँधा है विधु को किसने, इन काली जंजीरों से ! 
अथवा 
शशि-मुख्॒ पर घंघट डाले, अंचल में द्योप छिपाये, 
जीवन की गोधूली में, कौंतूहल से ठुम आये ! 
इस .प्रकार हम देखते हैँ कि (संयोगावस्था की दशा में रूप-चित्नों का सजीव 
गन तथा प्रिय के सहवास के क्षण में जीवन में जीवन्तता और बाह्य प्रकृति 
हर के भावों का नई शैली और नये रूप में वर्णन छायाबादी कबियों की 
वेशेपता रही है| हंघर के कवियों में मानवीय प्रेम को लेकर मार्मिक चित्र 
उपस्थित करने वालों में नरेन्द्र, अंचल, भगवतीचस्य वर्मा श्रादि के नाम 
विशेष उल्लेखनीय हैँं। कुछ कवियों की स्वनाश्रों में कहीं-कहीं घोर ऐन्द्रिकता 
के वर्णन भी मिल जाते हैं जो श्रील नहीं कहे ज। सकते | 
छायावादी कवियों की उन्मुक्त माव-लहरी और स्मणीव कह्पना के लिये 
विस्तृत ज्ञेत्र विर-दशा के वर्णन में मिला । इनकी प्रवृत्ति झात्मव्यंजक होने के 
कारण सूध््म भावों को विविध रूपों में सज-धजकर काव्य में आने का पूश-पूरा 
अवकाश मिल्रा । 
8 स्मृतिदशा के अनेक भावमय वर्णन और अतीत के रूप-चित्रों का सुन्दर 
विधान ऐसी कविताओं में दिखाई पड़ता है। प्रिय के वियोग के कारण बेंदना, 
डुखे, संताब तथा निराशा के भावों के बहुत अधिक विद्वत हो जाने के 


वि 
मं 
धि 


प्रेम-भावना ११५ 


कारण वेदनावाद, दुखवाद, निराशावाद आदि अनेक नये-नये वादों की 
कल्पना की जाने लगी | 
जब प्रिय साथ था तब चारों ओर आनन्द ही आनन्द था। इस समय 
उसकी स्मृति हृदय को वेचेन कर रही है-- 
वे कुछ दिन कितने सुन्दर थे ! 
जब्र तावन-धन सबन अरसते इन आँखों की छाया भर ये ! 
सरघनु-रंजित नव जलधर से भरे, छ्षितिज व्यापी श्रम्तर से, 
मिले चूमते जत्र सरिता के दृरिति कूल युग मधुर अधर थे ! 
[ प्रसाद-लहर | 
प्रिय और प्रेमी की प्ेमक्रीड़ायें बड़ी मादक ओर मोहमयी होती हैं पर 
वियोगावत्था में उनकी स्मृति पीड़ा देने लगती है | दुख और विपाद में मन फी 
उमंग शान्त् ओर शियिल द्वोकर नेठ जाती हैं, हृदय सुख और आनन्द का 
समाधि-स्थल बन जाता है जिसके किनारे करुणा बैठी हुई आँसू बहाया करती है।- 
मादक थी मोहमबी थी मन बहलाने की क्रीडा, 
अच हृदय दिला देती है वह मधुर प्र म की पीड़ा ! 
सुख आहत शान्त उमंग वेगार साँस ढोने में, 
यह हृदय-समाधि चना दे रोती करणा कोने में। 

[ प्रसाद--झ्राँपू ] 
वियुक्ता प्रियतमा की स्मृति में विकल होकर अन्त में कवि कहता हैः--- 
मंद पलकों में प्रिया के ध्यान को, थाम ले अब हृदय इस आह्वान को ! 

” च्रिमुबन की श्री मी तो भर सकती नहीं, प्र यसी के शत्व पावस ध्यान को ! 
( पन्‍्त-अ्रन्थि ) 
जैसा पहले कह आये हैँ, सामाजिक बन्‍्धनों के कारण विवाह आदि 
में पढ़े-लिखे युवकों की महत्वाकांज्षाओं की पूर्ति न हो सकने से जो विपाद 
ओर निराशा का भाव उनके हृदय में व्याप्त हो रह्म था उसप्रका प्रभाव भी 
कविता पर पड़ा है। पन्‍्त जी कहते हैं।-- 
हाय, मेरे सामने हो प्रणय का 
ग्रंथि-बंधन हो गया, वह नव कुसुम 
मधुप सा भेरा दृदय लेकर किसी 
अन्य मानस का विभूषण हो गया ! 
[ ग्रस्थि ] 
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इस घरदना का इतना धोर विप्रद्भय अमाव हुदब के ऊपर बहता है हि 
विश्व झार प्रति के केयर में सुसमय स्वऊइस्थ प्रोम्-स्क्‍्मों से गलग सुकर 
निगश प्रेमी समकी लगता है कि सारे दुस, सारे फ़ैश उसी के लिये है।-- 
शीगलिति, जाशों मित्रो सुम्र सिश्धु से, 
झतलित धालिगन करे ठेम गयन का ! 
चबत्धिका, चू्ों तरंगों के खघर, 
डठुगययों साझों पतन यीशा बजा, 
पर छदय, संत भाँति तू दॉँगाल है, 
उद् किसी निर्मन विपिन में बैठकर 
खश्ुश्नों की जाए में अपनी पिकी 
भद्य भावी को झुत्ा दे आँख सी! 
[ परा-अन्थि 
विवोगजस्प पेदना से कमि इतना ममदित और अभावित होता है कि कविता 
की उल्नत्ति ही वह वियोग से मान लेता है।-- 
बियोगी दीगा पदछा कि, झ्राद् से उपज़ा दोगा गान, 
उमड़ कर श्रॉसों से सुपचाप, बढ़ी दोगी कविता अनजान ! 
5यृत? 
प्रिया के हुःस से दुख्ित नियला जी फ्रेबल इतना ही चाहते हैँ कि वह इस 
समय अपनी दशा की सूचना एक बार उसे दे दे | बस इतनी सी अमिलापा है 
कि प्रिया की वर्तमान अवस्था से बह अवगत हो जाव;-- 
एक बार यदि अजान के अन्तर से उठकर था जाती तुम 
एक बार भी प्रा्गों की तमन्‍छावा में झा कह जाती ठुम 
सत्य दृदव का अपना दाल, 
कैता था अतीत वह, अब यह चरीत रहा दे कैसा काल !? 
में मन कमी कुछ कहता, बत्त तु देखता रहता! 
थाने वियोग के श्रतिर्त्ति अन्य वियोगियों को बिरह-अवस्था का भी कलापूर्ण 
ओर मार्मिक वर्णन दस काल की कविता में मिलता हैः-- 
आह कितने बिकल जन-मन मिल चुके, 
दिल चुके, कितने छृदय दे खिल छुके ! 
तप सुके वे प्रिय-्यथा की आँच में, डुःख उन अनुरागियों के मिल छुके 


क्या हमारे ही लिये वे मौन हैं? पथ्िक वे कोमल कुसम हैं, कौन हैं! 
#निराला? 
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प्रिय के एकनिष्ठ प्रेम और प्रतिदान-निरपेक्ष अनन्यता की अवस्था प्रेम 
की उच्चतम अवस्था मानी जाती है। मीरा के पीठ मिलन की आस? में 
कागा को सम्बोधित करके की गयी ग्ाथना में जिस भावना का चरम उत्कष 
दिखाई देता है वह इस काल के कवियों के लौकिक और भावुकताप्रधान 
अम में भी लक्षित होता है। कवि वियोग की ज्वाला से कहता है;-- 
खूब जला दे; रह न जाय अ्रध्तित्त और जब वे आये, 
चरणों पर दौड़ लिपट जाने वाली मेरी विभूति पाबें। 
“दर्ज 99 
यद्यपि अलौकिक प्रेम की परम्परा हमारे काव्य में पुरानी है पर आधुनिक 
कविता में कवि की यह आध्यात्मिक प्र म-सावना अन्य कोमल भावनाओं से 
अनुरंजित होकर बड़े ही मार्मिक रूप में सामने आयी है। 
आध्यात्मिक अलौकिक प्रम भी सामान्य रूप से दो प्रकार का होता है | 
प्रेम-माचना. एक का आल्म्बन भक्तोचित साकार मूर्ति होती है और निराकार 
ब्रह्म दूसरे का। पहले प्रकार के आल्म्बन के प्रति साधक 
का पृज्यमाव-गर्मित ग्रे म, जिसे अ्रद्धा-सक्ति कह सकते हैं, होता है । दूसरे प्रकार 
के आलम्बन के प्रति विशुद्ध प्रेममाव होता है । दूसरे प्रकार का प्रेम जो उस 
आध्यात्मिक सत्ता के ग्रति होता है जिसका कोई संश्लिष्ट विग्ब स्पष्ट नहीं होता, स्वभावतः 
रहस्योन्मुख हो जाता है | इसी प्रकार का रहस्योन्पुख प्रेम जिसमें औत्सुक्य ओर 
जिज्ञासा के साथ-साथ गम्भीर प्रेम का दर्शन होता है, छायावादी काव्य में 
प्रधानरूप से हृष्टिगोचर होता है। दूसरे अध्याय में आध्यात्मिक क्षेत्र के 
विभिन्न दर्शनों की आधार-भूमियों का विस्तृत विवेचन किया जा चुका है। यहाँ 
अलौकिक प्र म की दोनों रीतियों के सामान्य स्वरूप पर ही विचार किया जायगा । 
अपने प्रियतम--परोक्षसत्ता--का आभास कवि को सर्वत्र मिलता हैः 
भरा नयनों ने मन में रूप, किसी छुलिया का अमल अनूप, 
जल-थल-मारुत-्योम में, जो छाया है सब ओर ! 
प्रसाद! 
करुणागार भगवान अपने प्रिय भक्त पर करुणा कर बारार आकर प्रेम 
पूर्वक उसका कष्ट दूर कर देते हैं;-- 
भर देते हो, 
घार-त्रार प्रिय करुणा की किरणों से 
ज्लुन्ध हृदय को पुलकित कर देते हो ! 
मेरे अन्तर में आते हो देव निरतर, 


विपय-बस्तु (२) 


मीन्दर्य-मावना ओर प्रकृति 


छायायादल्युग में रविभावना फ्रेचल दाग्पत्य और आध्यात्मिक लेन तद् 
ही सीमित नहीं रही । जीवन और एगत की श्स्य भूमियों पर भी उसका पार 
हुआ । बखुनः इसके मूल में इस सुग की व्यापक सीसखय॑-मायना थी। इस युग 
फे समी कवियों ने सौन्दर्य की एक नई चेनना लेकर कान्य-सचना की ओर 
इसी स्यापक सीन्टय-चेतना के फास्ण उन्दोंने प्रेम को सीवनडशन के रुप में 
त्वीकार किया। स्तुसः सौन्दर्य ही इस झुग के कंम्ियों का धर्म बन गया था 
ओर यही उनकी कविता छी सझलता और शासफ्लता का कारण भी बना। 
ये सौदर्य-प्रेम झास्वरिक जीवन के उद्बादन, स्वतंत्रता की माबना, नारी जाति 
के प्रति शादर और पे ममावना, प्रकृति-चित्रण, विश्वचचेनना के स्वन्दन की 
अनुमृति, जीव और परोत्ष सत्ता के सम्बन्ध के रागात्मक स्वरूप, आत्मा की 
नित्यता आदि बानों की अभिव्यक्ति में दिखलाई पड़ी | इस आइशवादी सीन्दर्य- 
थोध के कारण ही इस युग की कविता च्यावद्वारिक जोबन से दूर, स्वप्न के एकान्त 
शीशमहइल में रहने बाली, अ्सामाजिक और अतिशयव कल्मनाजीबी बन गई । 
फ़िर भी इस सौीख्र्यवोध के कारण जिस ग्रेममावना का उदय हुआ वह 
बहुत ही व्यापक, शक्तिशाली श्रौर जीवन्त थी। स्त्री और पुरुष तथा जीव और 
अद्म के घीच की प्रममावना की चर्चा दो छुकी है। अन्य ज्षेत्रों में प्रेममावना 
का जो प्रसार हुश्ना उसके मूल में भी कवियों का सौन्दर्यप्रेम ही था। 
छायावादी कवि अत्यन्त संवेदनशील थे और अपने संबेगों की अनियंत्रित धारा 
में बहते हुए वें प्रत्येक वस्तु में अपने भावानुकूल सौन्दर्य का आरोप कर लेते थे । 

यहाँ सौन्दर्य की व्यिति के सम्बन्ध में विचार कर लेना चाहिये | इस युग में 
सौन्दय को बस में नहीं, द्रष्टा के मन में स्थित माना गया। पूँ जीवाद के विकास 
के साथ सौन्दर्य सम्बन्धी इस विचारधारा का भी योरप में प्रचार हो रहा था । 
चल्तुतः इस विचारधारा में व्यक्ति की स्तामाजिक अनन्‍चनों से सुक्ति पाने की कामना 
निहित थी। इसी से व्यक्ति का मन ही सौन्दर्य का आधार माना गया, वत्तु अथवा 
खन्‍्य ( ८ ) नहीं | [यूरोप के रूसो, वाल्टेयर, कान्ट, हीगेल, फीश्ते 
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( 70६6 ) सेलिंग, श्लीगल, कालरिज, गेटे, बर्गसां आदि विद्वानों, विचारकों 
ओर कवियों ने इस विचारधारा का प्रसार और प्रचार किया था |! फीश्ते का 
कहना था कि दृश्य जगत असत्य है, वह मनुष्य के चेतना-जंगत की 
छाया मात्र है | यह विचारधारा प्लेटो के आदर्श-लोक ( 7०770 ०0 40685 ) 
और भारतीय अ्रद्वेतवाद के सिद्धान्त का ही परिवर्तित रूप है | छायावादी कवियों 
पर इन सभी विचारघाराश्रों का प्रभाव पड़ा था। अतः वे भी सौन्दर्य को 
चस्तु-निरपेक्ष्य मानते थे | जे-मन को सौन्दर्य ग्रहण करने वाला नहीं, उसका 
निर्माण करने वाला मानने लगे | इटली के दाशनिक क्रोचे ने भी अपनी सोन्दर्य- 
शास्त्र नामक पुस्तक में इसी से मिलती-जुल़ती विचारधारा का प्रतिपादन किया | 
उसके अनुसार [मनुष्य का स्वयंप्रकाशज्ञान (7४07 ) ही, जो बिना 
बुद्धि की क्रिया या सोच-विचार से उत्पन्न होता है, किसी वस्तु के सौन्दर्य का 
निर्माता होता है। किसी वस्तु को देखकर जो मूर्त भावना या कल्पना द्रष्टा के 
मन में उत्पन्न होती है वही उस वस्तु का सौन्दर्य है, क्‍योंकि वस्तु तो उपादान 
मात्र है और उसकी प्रतीति जड़ होती है | किन्ठु स्वयंप्रकाशशान अ्रथवा कल्पना 
एक सांचे की तरह है जो वस्तु की तरह परिवतेनशील नहीं होती बल्कि 
शाश्वत और एकरस होती है| उसी स्वयंप्रकाशज्ञान के साँचे में वस्तु दल्ल कर 
सौन्दर्य का रूप धारण करती है। इस दृष्टि से सौन्दर्य एक श्राध्यात्मिक बरतु 
है, जो द्वव्य से परे है | ग्रतः चाहे किसी भी वस्तु पर कविता लिखी जाय, उसमें 
अमिव्यक्त सौन्दय का उस वर्स्यवस्तु में मिलना अवश्यक नहीं है ।] सौन्दर्य 
सम्बन्धी इस सिद्धान्त को स्वीकार कर लेने पर इस युग में सामंती सौन्दर्य- 
सिद्धान्त का लोप हो जाना अनिवार्य था। छायावादी कवियों पर रोमाए्टिक 
सौन्दर्य-द्शन का अधिक प्रभाव पड़ा था, क्रोचे के सिद्धान्त का नहीं | 
रीतिकालीन सौन्दर्य-चेतना वस्तु के बाह्य आ्राकारूप्रकार, उसकी रंग-रेखाओं 
के संतुलन और सामंजस्य के मानदंड से ही सौन्दर्य का मूल्य निश्चित करती 
थी। पुनरुत्यान-युग में वह मानदंड छोड़ दिया गया किन्तु उसकी जगह किसी 
नये, अ्रधिक व्यापक तथा सूक्ष्म मानदंड की स्थापना नहीं हो सकी,। यह 
कार्य आगे चलकर छायाबाद-युग में हुआ । सौन्दर्य को वस्त॒-निरपेक्ष्य मानने 
के कारण इस युग की कविता में सौन्दर्य-भावना की अभिव्यक्ति की 
अधिकता के साथ ही साथ तत्सम्बन्धी अराजतकता भी दिखलाई पड़ती है | 
इस व्यक्तिवादी भावना के कारण छायावादी “कविता अत्यधिक कलावादी और 
वैचिब्य-प्रधान होती गई । [उसमें स्मणीय की जगह सुन्दर की खोज की 
प्रवृत्ति अधिक बढ़ गई और रस की जगह चमत्कार का विधान अधिक 
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को उन्होंने रोमारिट्क हृश्य कहा था। पर वहाँ के कवियों ने प्रकृति के' 
केवल उम्र और विराट सौन्दर्य की ही नहीं, उसके शान्त -स्निग्घ, आनन्दमय 
स्वरूप को भी देखा । 

रोमार्टिक कवियों की भाँति छायावादी कवियों ने भी प्रकृति के दोनों ही 
स्वरूपों में सौन्दर्य की स्थापना की; उसके सर्जक और विनाशक, सूक्ष्म और 
विराट, पर्वतीय और मैदानी, शानन्‍्त और क्ुब्ध, प्रसन्न और रौद्र सभी स्वरूपों 
के प्रति आकपषण का अनुभव किया | इस तरह प्रकृति और कबि के बीच 
छायावादी कविता में आध्यात्मिक सम्बन्ध की स्थापना दिखलाई पड़ती है । 
छायावादियों के लिए. अकृति चेतन सत्ताओं की समष्टि बन गयी। उन्होंने 
कल्पना द्वारा अपनी ही चेतना का आरोप प्राकृतिक शक्तियों में फिया यंत्रपि 
उनके विचार के अनुसार प्रकृति की अपनी स्वतंत्र सत्ता ओर चेतना भी है ) 
वे यह भी मानते थे कि एक ही चेतना मानव श्लौर प्रकृति, चेतन और जड़ 
संत में व्यात है, जिसने जगत के भिन्न रूपों में विभिन्न नाम धारण कर लिया 
है । इस मकार उनका ग्रकृति का सौन्दर्य-दर्शन दो प्रकार का है; पहला आत्मा- 
रोपित ( 5प]७०४ए९ एाएुं&८०४०म ० ६76 5९४); दूसरा सववादी 
( ?०7॥00500 ) ) ये दोनों ही प्रकार के सौन्दर्य-दशन सम्बन्धी विचार 
यूरोप और भारत के साहित्य में बहुत प्राचीन काल से चले आ रहे हैं । 

प्रकृति के साथ इस प्रकार के रागात्मक सम्बन्ध का वैज्ञानिक कारण कुछ 
आधुनिक विद्यान वंशपरम्परागत आदिम साहचरय्यं-सम्बन्ध को मानते हैं। 
किल्ठु भेरे विचार से इसका कारण मनुष्य का प्रकृति के साथ निरन्तर संधर्प- 
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जनित सम्पन्ध दे जो विभिन्न आर्थिक व्यवस्था-के काल्ों में मिन्न-मिन्न-रुपों में 
दिखलाई पड़ता है। पूँजीब्राद के विकास के साथ प्रकृति को जीतने के नये 
साधन आविष्कृत हुये जिससे मनुष्य पक्ृति की श्रोर श्रत्मविक उर्मंग श्रीर उत्तादह 
से अग्रसर हुआ । विकासशील पृ जीवाद ने वह सिद्धान्त उपस्थित्त किया कि मनुष्य 
यन्‍्पत्तः बहुत पव्ितत दोता है, किन्तु समाज के बन्धन उसे बुरा बना देते हैं । 
वह खतंत्न पैदा होता है किन्तु जीवन में सबंन जंजीरों में जकड़ा रहता दे | इस 
तरह यह सामाजिक निय्रमों के विदद्ध व्यक्ति का और बुद्धि के विरुद्ध दृदय का विद्रोह 
था जिसने मध्यमवर्गोंय कबि को सामाजिक वन्चनों को तोड़कर प्रकृति की तरफ 
लौथ्ने के लिये प्रेरित किया | छाबाबादी कवियों का भी यूरोप के रोमारिटिक कवियों 
को तरद यही भ्रम था कि प्रकृति की ओर प्रत्यावर्तन के बाद पुराने सामाजिक 
अन्गन अपने श्राप ट्रठ जायँगे और तथ प्राकृतिक मन॒प्य का विकास हो सकेगा | 
उन्होंने यह नहीं समझा कि पुराने बन्धनों के दृव्ते ही नये आर्थिक बन्धनों की 
सष्टि हे जावगी, श्र्थात सामन्‍्त और परजावर्ग की जगद्द शोपक और शोपितवर्ग 
के संधर्प का विधान होगा जिसमें चहुजन-समाज की स्वतंत्रता अधिकाधिक छिनती 
जायगी । किन्त श्रम द्वोते हुये भी छायाबरादी कविता का प्रकृति सम्बन्धी वह 
विचार एक विद्रोदपूर्ण कदम था ( क्रवियों ने स्वंन्ता, सौन्दर्य, दिव्यता, 
स्मच्छुन्दता, मद्दानता आदि सभी मानवीय गुणों की, जो वर्तमान सामाजिक 
बन्धर्नों के कारण मनुष्य में नहीं रह गये हैं, प्रकृति में लोज की [किन्तु वह 
श्रम अधिक दिनों तक नहीं टिक सकता था क्योंकि पूं जीवादी थुग में रहकर 
प्रकृति को विजित होने से नहीं रोका जा सकता ओर प्रकृति में परोक्षसत्ता का 
आभास देखने बालों का प्रकृति फो भनुप्य द्वारा मर्दित होते देख कर निराश हो 
जाना स्वाभाविक ही है। इसीलिये परवत्ती छायावादी कविता में निराशा, वे्दना ओर 
मत्युपूजा की भावनायें अधिक दिखलाई पड़ती है। साथ ही हासशील पूँ जीआाद 
की अन्य साहित्पिक प्रवृत्तियाँ--प्रतीकषाद, पराक्ृतिकवाद (ऐं४एएशंआ॥) अति 
यथार्थवाद, कलावाद आदि--भी उस भ्रम के टूव्ने के कारण हो दिखलाई पड़ रही 
४ । बाद के उन कवियों में, जो मध्यवर्ग की बेकारी, गरीबी और अनिश्चयता की 
| परिस्थितियों में उत्तन्न हुये थे, प्रकृति-चित्रण अमुत्तरदायित्व पूर्ण मस्ती, ऐन्द्रिकता 
! और दिवालवप्न ( शेपजआएं एांगोपंगह ) से युक्त दिखलाई पड़ता हे। 
प्रकृति के प्रति छायाबाद के दृष्टिकोंग और उसके कारणों के सम्बन्ध मे 
विचार कर लेने के बाद इस सम्बन्ध में भी विचार कर लेना आवश्यक है कि 
लछायावाद में प्रकृति का उपयोग कितने रूपों में हुआ है । 
काव्य में प्रकृति का उपयोग चार तरद से होता आया है +-- 
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१--प्रसुत या आलम्बन विभाव के रूप में । 
२--उद्दीपन विभाव के रूस में । 
३--आह्ग्बन अथवा आश्रय के रूप-गुण-क्रिया के स्पष्टीकरण 
के लिए अलंकार के रूप में | 
४--परोक्त की अभिव्यक्ति, उसके प्रतित्रिम्ब, प्रतीक और संकेत के 
सूप में । 
जब आलम्बनस्प में प्रकृति का चित्रण किया जाता है तो वहाँ आ्राभ्यरूप 
में कबि स्वयं होता है । ऐसे चित्रण में या तो प्रकृति का निर्जांव यथातथ्य वर्णन 
कर दिया जाता है, जैसा सेनापति ने ऋत॒वर्णन में किया है, अथवा उसका 
सजीव और संश्लिए चित्रण होता है जिसमें कबि का सृद्ष्म निरीक्षण और प्रकृति 
से रामात्मक योग रिखलाई पड़ता हैं। जहाँ प्रकृति के बिखरे हुए. खण्डचित्न 
उपध्थित किये जाते हैँ. वहाँ चहुधा वे उद्दीपन के रुप में हो होते हैं जिनका 
उपयोग कब के मनोभावों को स्पष्ट करने के लिये होता है ।' रस-पिद्धान्त की 
शास्त्रीय दृष्टि से उद्दीपन का कार्य आलम्बन के कारण उत्तन्न आ्राश्रय के मनोबिकारों 
को बढ़ाना होता है। प्रकृति का उपयोग इसी के लिए सच से अधिक होता आया 
है | छावावाद-युग म॑ कवि अधिकतर व्यक्तिबादी शोर अन्तमुंखी थे, अ्रतः प्रगीतत- 
मुक्तकों की ही अधिक रचना हुई, प्रबन्ध काव्यों की नहीं। इनमें सारा जगत 
उनके रागों का आलम्बन बना आर वे स्वयं आ्राश्नय | इस तरह इस युग की 
कविता में प्रकृति आ्राज्मम्बनन ओर उद्दीपन दोनों ही रूपों में प्रयुक्त हुई, यद्यपि 
सौन्दर्य-नोघ की नवीनता के कारण प्रकृति से नये-नये उपादान भी गन 
किये गये। ऐसे चित्रों में प्रकृति कवि की अ्रन्तमविनाश्रों से अनुरजित 
दिखाई पहनी है | यद अवश्य है कि छायावादी कविता में उद्दीपन के रूप में भी 
प्रकृति अपनी स्वतंत्र सत्ता खोती नहीं, जेह चेतन, सजीव सत्ता की तरह कवि 
के साथ उसके सुख-दुख में सद्दानुभूति दिखाती, हिस्सा लेती और उसे जीवन 
प्रदान करती है ।]इस तरह चाहे आलम्बन रूप में हो या उद्दीपनरूष में, 
छायावादी कविता में प्रकृति मूलतः मानव से मिन्न नहीं है | ]जो चेतना मानव 
में है वही प्रकृति में भी व्याप्त है | अतः कवि कभी प्रकृति पर मुग्ध होता, कभी 
उसके विराट और रहस्यमय स्वरूप पर कुतूहल और आश्चय की भावना प्रकट 
करता, कभी उसके साथ तादात्मय का अनुभव करता आर कभी उसे चेतन 
साथी, सहयोगी ओर शिक्षुक के रूप में स्वीकार कर उसके साथ मावनाओं 
का आादान-प्रदान करता है । 
अलंकार के रूप में प्राकृतिक वस्तुओं के उपयोग की चर्चा शआागे 
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की जायगी। यहाँ चौथे प्रकार के पकुति-सिन्रण पर विशेष रूप से विचार 
किया जावगा क्योंकि प्रतित्रिंग्य, अत्तीक और संकेत के रूप में प्रकृति का उपयोग 
छायाबाद की एक बहुत बड़ी त्रिशेषता है । छायावादी कविता में इनका प्रयोग 
केवल अभिव्यक्ति की शेली के रूप में ही नहीं फिया गया।वस्त॒ुतः छायावादी कवियों 
फा मक्ृतति के सम्बन्ध में एक विशेष दर्शन ( )ए७ा०) 0509 ) 
था जिसकी अभिव्यक्ति इस प्रकार के प्रकृति-चित्रणण दारा हुईं। पहले कहा जा 
सुझ्ा है कि सर्ववाद की मानने वाले सफ़ी और प्लेगो आदि बूनानी 
दाशंनिक यह मानते ये कि जगत या यद्धति आध्यात्मिक आदर्शलोक का 
प्रतिनिम्ध अथवा परोज्ष सत्ता का शआ्रामास है। अतः उस परोत्ष शक्ति 
का आमास प्रत्यक्ष जगत में मिल सकता दै। यत्रपि यह जगत ब्रह्म नहीं दे पर 
बह को जानने का साधन अवश्य है, यद्द उसी की अनुकृति हैं और अनुकृति 
से मूल रूप की पह्टिचान हो सकती है। प्रद्धति परोक्ष ( त्र्म ) का प्रतिबिग्ध 
अथवा अनुकरति होने के कारण परोक्ष की ओर बढ़ने का रास्ता बताती है। इस 
प्रकार परोक्ष के जिशामुओ्ों के लिए, प्रद्षति भें ऋषुण-द्षण परोक्ष के संफेत मिक्षते 
रहते हैँ । किन्तु इसके लिए चमं-चच्चु नहीं, मानस-चन्तु की आवश्यकता है। 
ज्ञानक्षेत्र में जो परोक्ष अनिबंचनीय, इन्द्रियातीत दे वह अद्वेत की स्थिति में 
शानचक्तु द्वारा प्रत्यक्ष होता है । साधक शआत्मन्‌ को प्राप्त करके उस परोक्ष को 
प्राप्त करता है। किन्तु भावत्षेत्र में परोक्ष सत्ता पारमार्थिक अत्यक्ष बन जाती है 
अर्थात बह मानव के मानसचन्नु द्वास गत्वक्ष होती हे; चर्मचच्तु द्वारा नहीं। 
उसी पारमाजिक पत््यक्ष की भावक ( कवि ) भाव-योग द्वारा प्राप्त करता है; और 
भावयोग का साधन दै प्रकृति के साथ तादात्म और तद्गपता। इसीलिए 
इस योग के कि प्रकृति को चेतन सत्ता मान कर उसके साथ त्तादात्म्य करते है । 
छायावादी उससे जीवन्त सम्पर्क स्थापित कर उसमें परोक्ष सत्ता का आमास 
या भलक पाते हैं. और रहत्यवादी उत्तमें अपने ग्रियतम (अहा ) का प्रदि- 
ब्िम्प देख कर अपने भीतर भी उसी प्रतिनिम्ध की सत्ता का अनुभव करने लगते 
हैं । उन्हें प्रकृति परोक्ष प्रियतम का प्रतिनिधित्व करने वाली, उसका प्रतीक 
बन जाती है | प्रतीक और संकेत का मनोवैज्ञानिक आधार यह दै कि इनके 
व्यवद्दार में विचार-अनुवन्ध-किया “ #5500 2707 ए 40698 ) से काम 
लिया जाता है। स्वप्न या दिवालप्न में चेतन मन के नियंत्रण से स्वतंत्र होकर 
जब उपचेतन मन स्वच्छुन्द रूप से विचस्ता है तो रूप-गुण-क्रिया के साम्ब से 
विचारों-भायों का अ्नुवन्ध बनता चलता है । उसी तरह पतीक ओर संकेत में 
मी मन प्रत्यक्ष प्रतीक की ओर से परोक्ष वस्यंवस्तु की ओर बढ़ता है । 
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प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक डा० जुंग ने प्रतीक और संकेत के चारे में यह बताया 
है कि जब प्रोक्ष या अ्रज्ञात वस्तु को स्पष्ट करने के लिये किसी. प्रत्यक्ष या.शात 
बस का चित्रण किया जाता है, वहाँ उस... 
जन्र॒ किसी प्रत्यक्ष किन्त सक्म और भावात्मक सत्ता की अमिव्यक्ति अपेक्षाकृत 
अधिक सामात्य और स्थूल्ू वस्त के चित्रण हारा होती हे तो उसे संकेत कहा 
जाता-है । इस तरह चक्र को बौद्ध धर्म में धर्मचक्रप्रवतेन का, कमल को भारतीय 
सौन्दर्य-भावना का, लाल रंग को अनुराग का, सन्ध्या को अवसाद का और उपा 
को आनन्द का प्रतीक माना गया है । उसी तरह टिकट और भपण्डे सरकारों के, 
पंख हवाई सेना के सैनिकों के तथा ट्रेडमार्क व्यापारिक कम्पनियों के चिह्न या 
संकेत होते हैं। प्रतीकों और संकेतों द्वारा. न. तो .विशब-अहण -होता- है-न अथ्थ- 
अहर । उनसे तो भाव-अहण मात्र द्वोता है। साध्यवसान रूपक ( 868०7) 
अन्योक्ति ओर रूपकातिशयोक्ति में भी यही ब्रात देखी जाती है। बस्तुत:ः 
अलेकार-विधान में मी प्रतीकों और संकेतों का प्रयोग बहुत अधिक द्ोता है। 
प्रतिबिम्ब, प्रतीक और संकेत. क्रे.अतिरिक्ति...छाग्राबादी कब्रि प्रकृति को.परोक्ष 
की अभिव्यक्ति के रूप में भी स्वीकार करते हैं । सर्ववाद के सिद्धान्त-निरूपण 
में यह दिखाया जा चुका है कि परोक्ष सत्ता इस व्यक्त जगत में सर्वत्र व्याप्त है। 
भारतीय विज्नारघारा में इसे ही अ्रभिव्यक्तिवाद कह्य जाता है। गीता में श्रीकृष्ण 
ने ब्रह्म के व्यक्त ओर अबव्यक्त दोनों ही रूपों का वर्णन किया है। भारतीय भक्ति- 
पद्ठति में ब्रह्म के अ्रव्यक्त रूप से अधिक उसके व्यक्त रूप की ही उपासना 
'की गई। उसमें जगत या प्रकृति को ब्रह्म का व्यक्त रूप माना गया, छाया 
अथवा प्रतिबिग्ब नहीं। छायावाद में कबि जगत या प्रकृति को परोक्ष सत्ता 
का अभिव्यक्त रूप भी मानता है। यह जगत नित्य अत्तः सत्‌ है, इसलिये 
वह आनन्दमय भी है। सूक्ष्म हष्टि से देखने पर छायावादी कवि को प्रकृति 
सच्चिदानन्दस्वरूप और नित्य प्रतीत होती है | किन्तु जब चह व्यानह्यरिक दृष्टि से 
काम लेता है तो उसे वह अस्थिर दिखलाई पड़ती है। प्रकृति का इन दोनों 
ही रूपों में छायावादी कविता में पर्यात चित्रण हुआ है । 
जैसा ऊपर कहा जा चुका है, छावाबाद-युग में प्रकृति का आलम्बन, 
उद्दीपन, परोक्ष की अभिव्यक्ति, प्रतिबिम्ब, प्रतीक या संकेत के रूप में चित्रण 
किया गया है। इन सभी रूपों में प्रतीक का ग्रयोग सबसे अधिक 
सुमित्रानन्दन पंत ने किग्ना है। जयशंकर प्रसाद ले अधिकतर उद्दीपन, 
प्रतीक और संकेत के रूप में ही प्रकृति को देखा है । महदादेवी/जी को प्रकृति 
अधिकतर परोक्ष सत्ता की अभिव्यक्ति और प्रतित्रिम्ब के रुप में दही दिखाई देती 
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है। उसी तरद्द निराला भी प्रकृति को परोत्ष सत्ता से किसी न किसी प्रकार 
सम्प्रद्ध मानते ६ं। परवर्ती फुटकल कवियों--ब्रय्यन, नरेन्द्र आदि--ने उसका 
उपयोग श्रधिकतर उद्दयोपन के लिये दी किया है और कहीं-कहीं उसे चेतन 
सत्ता मानकर उसके साथ अपना तादात््यभाव भी प्रकट किया है | 
थालम्बनसतर में ग्रक्रति का वधातथ्य चित्रण छायावादी कविता में बहुत 
आलम्बनह॒ूप में, हैँशा है। पंत जी ने “एक तारा” शीर्षक कविता 
प्रकृति में मैदानों की सान्ध्य प्रकृति का संश्लि" और सजीब 
चिधण किया है :-- 
नीरव॒ संध्या में प्रशान्त 
द्रवा है साय ग्रामनप्रान्त ! 
पत्रों के आनत अधरों पर सो गया निश्चिल वन का मर्मर, 
ज्यों वीणा के तारों में स्वर । 
आलम्बन-रूप में चित्रण करते हुए भी वे अपनी अन्तभवनाओं का प्रकृति 
पर आरोप करने से अपने को नहीं रोक सके हैँ । “बादल” शीपक कविता में 
पंत्त ने बादल का अधिक यथातथ्य तथा संश्लिष्ट चित्र खींचा है किन्तु उसमें 
अलंकारों के कारण कह्पना-चित्रों की अधिकता दो गई हैः--- 
हम सागर के धवल हास हैं, 
जल के धूम, गगन की धूल ! 
अनिल फेन, ऊपा के पल्‍्लब, 
वारि-वसन, वसुघा के मूल! 
उसी तरह प्रसाद ने 'कामायनी? में प्रलय के क्षुब्ध वातावरण का बहुत ही 


संश्लिष्ट चित्रण क्रिया हैः- 
लहरें व्योम चूमती उठतीं चपलायें असंख्य नचतीं, 
गरल-जलूद की खड़ी भी में वूंदे निज संख्ति रचर्ती । 
प्रकृति में चेतन सत्ता का आरोप कर आालम्बनरूप में उसका चित्रण 
अधिकतर कवियों ने किया है। निराला ने संध्या को सुन्दरी के रूप में और 
प्रसाद ने उपा को “नागरी” के रूप में देखकर उनके चेतन सौन्दर्य का 
चित्रण इस प्रकार किया है ;-- 
दिवसावसान का समय 
मेघमय थआरासमान से उतर रही हे 
थे यह सन्ध्या नुन्दरी परी सी 
धीरे धीरे धीरे ! [ निराला-परिमल ] 
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बीती विभावरी जाग री ! 
अम्बर-पनघट में डुबो रही तारा-घट ऊषा-नागरी [ 
खगकुल कुल-कुल सा बोल रहा, 
किसलय का अंचल डोल रहा, 
लो यह लतिका भी भर लाई मधुमुकुल-नवल्-रस-गागरी | 
[ प्रसाद-लहर ] 
इस युग की कविता में प्रकृति का सबसे अधिक चित्रण उद्दीपनरूप में ही 
हुआ है । यह अवश्य है कि पुरानी कविता में वह नायक-नायिका के मनोविकारों 
को उत्तेजित करने के लिए होता था श्रीर इस युग में प्रकृति 
उद्दीपनरूप स्वयं कवि के मनोविकारों को उद्दीत करती है। साथ ही 
में प्रकृति प्रकृति में चेतन सत्ता का आरोप होने के कारण प्रकृति की 
वस्ठुय कवि के साथ सहानुभूति दिखातीं और उसके सुख- 
दुख में सम्मिलित होती हैं। इस प्रकार उद्दीपनरूप में होते हुए भी प्रकृति 
का कवि के साथ तादात्म्य प्रकद द्वोता है। पंत ने पयाद! “च्छास” आँसू? 
आदि कविताओं में ऐसा ही चित्रण किया है :-- 
विंदा हो गई साँक विनत सुख पर रीना आँचल घर, 
मेरे एकाकी आँगन में मौन मधुर स्मृतियाँ भर। 
मैं बसमदे में लेटा शब्या पर पीड़ित अवयव, 
मन का साथी बना बादलों का विपाद है नीरब | 
[ पंत-युगवाणी | 
घधकती है जलदों से ज्वाल, 
चन गया नीलम व्योम प्रवाल् ! 
आज सोने का संष्याकाल 
जत्न रहा जतुण्ह सा विकराल ! 
[ पंत-पल्लव | 
अन्तर्भावनाओं का आरोप कर देने के कारण प्रकृति कबि के साथ बातचीत 
करती तथा उसके मन में विविध प्रकार की संबेदनायें, आकांच्षाएँ ओर आशायें 
उत्पन्न करती है। कवि प्रकृति में अपने को विल्लीन सा कर देता हैः- 
मैं नीर भरी दुख की बदली ! 
स्पन्दन में चिर नित्पन्द बसा, 
कऋन्‍्दन में आहत विश्व हँसा, 
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नयनों में दोपक से इंसते 
पलफों में निर्करिणी मचली ! 
[ मददेवी वर्मा-आधुनिक कवि ] 
चातक की चकित पुकारें, 
श्वामा-युन॒ सरस रसीली, 
मेरी करुणाद्र कथा की 
टुकड़ी आए से गीली। 
७ ३८ ३८ 
क्यों छुलक रहा दुख मेरा 
ऊपा की मदु पलकों में १ 
[ प्रसाद-आँसू ] 
निराला ने भी प्रकृति को मानब-्मीयन की सहयोगिनी के रूप में 
स्वीकार किया ६। विरहिणी नायिका की असफल प्रतीक्षा के साथ प्रकृति की 
बस्तुयें भी उदास दिखती ६; 
बह चली श्रत्र श्रुलि शिशिर-तमीर ! 
वचन-देवी के छव-दार से 
हीरक भरते हृर्सिगार के, 
वेव गया उर किरखण-ार के 
बिरू नाग. का तीर! 
[ निरात्ञा-गीतिका ] 
बचन, नरेन्द्र आदि परवतों कवि प्रकृति में अपनी च्यूथा का साम्य और 
हर द्व्द्ते 
। श्राज मुभसे बोल बादल ! 
तम भरा दूं तम भरा मैं 
गम भरा तू यम भरा में 
आज तू अपनी व्यथा से व्यथा मेरी तोल बादल | 
[ बच्चन | 
अथवा 
आज पागल हो गई है रात | 
हँस पड़ी विद्युत-छुद्य में 
रो पड़ी रिमक्रिम घय में 
कभी भरती आह, करती कभी वज्ाघात । [ वचन | 
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प्रकृति फो पगेत्ष की श्रभिव्यक्ति के रूप में चित्रित काने माही फरिनायें 
अधिक नहीं हं। छायावाद के अधिक विधारशीन इप्रीर 
रोक्ष की अभि- दाशनिक कवियों ने ही इस विधय को अपनाया है। कं: 
व्यक्ति और की चाँदनी श्रीर 'विषयदेश कवियायें इसी अबार थी 
आभास ऊें रूप में ८। चाँदनी में थे पेत्न सचा के ब्यस्‍ाध्यजझ सार म| 
दर्शन करते ॥ए कात॑ ऐ:-- 

बहू ली हमों के सम्मुख संभ सफरेख-रंग श्रोभड, 

खनुभूति मात्र सी चर में थानासन शान्द झा उम्पल 

पद ६, बह नहीं, झनिर्दथ, तुम उसमें रह गग में लघ, 

साकार चेतना सी दट जिसमें खेत ऊीगाशाय । 


ट्स प्रगर एस कविता भें व्ययत जगत में प्रस्या पगाझ अचा गए टधमांस 
ललाय या प्र्फ़ ध्् का अजरभर 3 कब जय यम बाय प जा पुर 
दिललाया गया है। प्रकृति की परोक्ष सजा की शामियदित्र सामपर, दर 
फ ३-२ कम लक मन ड बे ही हिल प्राण 5 अजादिडपत पसकजपक मत 

उसका पश्ामास पा कर कायियों ने उसका परिदय प्राय सर, उसय एपन के 


ह 


बी द्नीि याई हैए 5 हज उप हे है डक रह कप 
मिला देने का धयदा जिया 8] मंदेदा >त छापने झाराश्य मत ६५३४ आग 
हदतीहूदती उसके फूफाा से परिचित हे लायी 


ड 
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सर्श चक्रित कर्षित हो हर्षित 
, लक््य पार. करती चल चितवन | 
प्रकृति को स्लदनशील जीवन से युक्त श्र एक ही सर्वव्याम चेतना,से 
परियालित मानकर कि प्रकृति के प्रति श्रनुसक्त होता और उसमें श्रपने को 
मिला देने की कामना करता है। यह स्ववादी दर्शन छात्ावाद में विविध रुपों 
में शिखलाई पटता है। प्रकृति की व्यापक शक्ति उसे कभी सुखमय प्रतीत होती 
४, फभी दुखमय ३-- 
शर्क ही तो असीम उल्लात 
विश्व में पाता विविधामास 
तरल जलनिधि में हरित विलास 
शान्त अ्रम्बर में नील विकास 
[ नित्यजगत-पंत ] 
प्रसाद जी विश्व को उस परोक्ष चित्‌ का समृण रूप मानकर उसके 
मंगलपूर्ण सौन्दर्य के प्रति ग्कपित होते है : 
अपने सुख-हुख में पुलकित 
यह मूर्स रूप सचराचर 
चिति का विराट वर्ुमंगल 
यह सत्य सतत चिर सुस्धर | 
- [ काम्रायनी-प्रस्ताद ] 


अमिव्यक्तियाद की तरह चिन्तकों ने परोक्ष ओर प्रत्यक्ष के बीच विम्प 
प्रतिब्रिम्म भाव की कल्पना भी की है। यूनान के प्लेटो, प्लोटिनस आदि 
दाशनिक ब्रह्म और जीव की एकता में विश्वास नहीं करते थे । 

परोक्ष के प्रतिविम्ध उनके अनुसार जगत, जिसमें जीव भी है, ब्रह्म की छाया:है 
के रूप में अर्थात्‌ ब्रह्म ग्रिम्म है श्र जगत उसका प्तिनरिग्य । बाद 

में डायोनिसियस ने ईसाई तल्वदर्शन में परमतत्व और 

आत्मा की एकता के सिद्धान्त का प्रासरम्म किया जिसके अनुसार आत्मा और 
परमात्मा का तादात्म्य संभव था । प्रेम को उसने इस एकता का साधन माना | 
इस तरह बह भारतीय माधुयभावमूलक संगुणोपासना के अधिक निकट था ] 
सूफीमत में इस्लाम की कदरता और एकरसता को प्रतिक्रियास्वरूप प्रतित्रिम्ब- 
बाद या भावात्मक ज्ञानवाद का प्रारम्म हुआ जो भारतीय अद्वेतवाद से मिलता- 
जुलता था। अद्वेतवाद के परमात्मा, आत्मा और माया की तरह ही सूफीमत 
के इक, बन्दा और शैतान की भी स्थिति है। हक ओर बन्दा के बीच शेतान 
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व्यवधान की तरह पड़ा है किन्तु प्रेमतत्व के द्वारा चन्दा हक से एक हो सकता 
है । इसके लिये पहले उस परोक्ष सत्ता को जानना आवश्यक है अतः लौकिक 
ग्रेम के माध्यम से आध्यात्मिक प्रेम की अनुभूति होती है । और माया (प्रकृति) 
के बीच ही वह परोक्ष सत्ता अपना प्रतिविम्ब, आभास या कलक दिखलाती 
रहती है जिससे साधक परिचय प्रास कर प्रेम की गहराई में उतरता है। प्रेम द्वारा 
ही वह पूर्णूरूप से जाना जा सकता है और उसका पूर्ण परिचय ही उसका 
मिलन है | इस प्रकार सूफीमत जगत को अनित्य, श्रम और वाघक मानते 
हुये भी उसे आवश्यक मानता है क्योकि परोक्ष का प्रतिबिम्म इस जगत के 
दर्पण में ही दिखलाई पड़ता है। सूफी कविता में इसीलिये प्रकृति ही नहीं, 
हृदय भी दपण या सरोवर के जल्ल के रूप में माना गया है। आध्यात्मिक 
मित्नन के लिये उन्होंने चेतना को बाधक और सहजज्ञान ( [77900 ) को 
साधक माना । अतः सूफी कविता में स्वप्न, विस्मृति, वेहोशी और समाधि या 
सत्यु का अधिक महत्व है| 

छायावादी कविता में भी सामी मतों के इस प्रतिबिम्बवाद का प्रभाव 
दिखलाई पड़ता है | पंत की 'छाया? शीर्षक कविता में यह बात स्पष्ट दिखलाई 
पड़ जाती है। प्रकृति कवि को परोक्ष की छाया के रूप में दिखलाई पड़ती है 
जिसे उसने प्रतीक-पद्धति से व्यक्त किया है। वह उसी प्रातित्रिम्बिक सत्ता से अपने 
को मिलाकर अपने आराध्य से मिल जाना चाहता हैः-- 


हाँ सखि आश्रो बाँह खोल हम 
लगकर गले जुड़ा लें प्राण, 
फिर छुम तम में में प्रियत्तम में 
हो जावे द्वुत अन्तर्ध्यान | 
पशिशुः शीर्षक कविता में कवि शिशु में किसी परोक्ष शक्ति की छाया 
द्वेखता हैः-- 
खेलती अधरों पर मुसकान 
पूर्व सुधि सी अम्लान, 
स्वप्न लोकों में किन चुपचाप 
विचरते तुम इच्छागतिवान 
महादेवी को अपने प्रियसम की कलक सूनेपन और अन्धकार के वातावरण 
में मिलती दै। जगत के कोलाहइल और चेतना के प्रकाश से दूर हव्कर वे 
उसके प्रतितरिम् का दर्शन करना चाहती हैं 


श्श्ड छायावाद-युग 


सजनि कोन तम में परिचित सा सुवि सा छाया सा आता । 
>८ धर > ५८ 
पस्च्यव के दिते अंचल में कुछु बाँध श्रश्न के कन जाता | 
अग्रवा-- ध 
मेरे प्रिय को भाता है तम के परदे में श्राना । 
निराज्ञा को उस परम तत्व की छाया ( काम्ति ) अंधकार में नहीं, प्रकाश 
में दिखलाई पढ़ती है और वह कब्र के हृदय को मिलन के आनन्द से मर 
देती हैः-- 
विश्व-नभ-पतलकों का. आलोक 
अतुल बह श्रा हर लेता शोक 
>८ धर श्र 
ब्योति के कोमल केश अ्रपार 
खड़ी वह सकल देश-दग रोक । 
[ गीतिका | 
प्रसाद में यह प्रतिमिम्भवाद थौर उससे उद्मन्न माधुयभाव सबसे अधिक 
दिखलाई पदवा दे । उनका प्रिव जादूगरनी संध्या के परदे पर अपना नाव्य 
दिखलाता हे ::-- 
छावानंट. छुवि-परदे में 
सम्मोदन-बीण. बनाता | 
संध्या-कुदकिनि-अंचल में 
कौतुक अपना कर जाता। 
अं >्८ दर 
प्राची के अवुण मुकुद में 
सुन्दर प्रत्ित्रिम्म तुम्हारा ! 
उस अलस उपा में देखेँ 
अपनी श्रॉँखों का तारा! 
; [ ऑआँग | 
सूफी कवियों की तरह इन कवियों ने भी चेतना की मिलन-क्रिया में वाधक माने 
कर स्वप्त, विस्मृति, वेहोशी और समाधि या झूत्यु के अति श्राकपंण प्रकट किया 
है । महादेवी और प्रसाद में यह प्रहत्ति सबसे अधिक दिखलाई पड़वी है | अचाद 
'विस्मृति की कामना करते हैं. जिससे प्रिय की भलक सहज ज्ञान के रूप 
में मिज्ञ सके ३--- ५ न्‍ 


सौन्द्य-भावना और प्रकृति ११५, 


नीलिमा-शयन पर बैठी अपने नम के आँगन से 
विस्मृति का नील-नलिन-रस बरसों शअ्रपांग के घन से । 


और महादेवी का प्रिय स्वप्न में भी प्रकृति में ही प्रतिश्रिम्बित होकर 
मिलता है।-- 


अश्रु मेरे मागने जब नीद में वह पास आया | 
हो गया दिन की हँसी से 
शूत्य में सुस्चाप अंकित ! 
ओर इसीलिए वे सपनों की ही कामना करती हैं जिससे वे प्रकृति में घुल- 
मिलकर एक हो जाँय;--- 


तुमम्हं बाँध पाती सपने में ! 
मधुर राग त्रन विश्व सुलाती 
सौरभ बन कण-कण बस जाती 
भरती में संख्ति का कऋन्‍्दन हँस जर्जर जीवन अपने में। 


निराशावादी बच्चन भी अपने अस्तित्व को मिदाकर प्रकृति में लीन हो 
जाने की इच्छा प्रकट करते हैं और प्रथ्वी, अकाश, वायु सभी उन्हें 
निमंत्रित करते हैं । 
कोन मिलनातुर नहीं है ! 
, , सब व्यापी विश्व का व्यक्तित्व प्रतिक्षण पूछता है 
कब मिटेगा बोल तेरा अहं का अभिमान 
और तू हो लीन मुझमें फिर बनेगा पूर्ण ! 
[ आाकुल अंतर ] 
परोक्ष भ्रनिवंचनीय और निर्मुण है | उसकी अनुभूति का वर्णन करना उतना 
ही कठिन है जितना गूं गे का गुड़ का स्वाद बताना । पर गूगां भी अपने मन 
की भावनाओ्रों और अनुभूतियों को प्रतीक, संकेत और उदा- 
प्रतीक के. दरण द्वारा प्रक८ः करता ही है; यह अवश्य है कि उसकी 
ख्प में लाकज्षणिक और सांकेतिक भाषा सभी नहीं समझ पाते । सभी 
धर्मों और संस्कृतियों में परोक्ष सत्ता की उपासना के लिए 
प्रतीकों का प्रयोग होता है। भारत में निगुण परोक्ष सत्ता को जानने के लिए. 
सगुण मूर्ति का प्रतीक स्वीकार किया गया | शत्त्य निरंजन ब्रह्म का प्रतीक काला ५ 
गोल पत्थर ( शालिग्राम की वटिया ) बना; ब्रह्म में गुणों का आरोप कर के 


थे 


र के ऐ 
गयी गे डिक्राश पद के मिडारा की प्रतीर मद हानि: 
8 8 आन मन 55 8675, ७०४ थक हे 
रद है| झ्म्यू आग भे खियपति के ब्यप़ार में धन है भी यह दिया जाता 

के # है + डे 
8 858 ४ ब कद हों पह्त है ना परना ध्इाता ये गा का धापदान अपना 


परदाहिल के लिए बहाईजात जिुगारसर जगने 
४ 


> ७०८६ ३९ 


्। 


के शान ये अतीश हे रूप ने दी की परग्य दाग्या पहला है वर भा 
लिशएमा मुठ ५, २ हटकाओ मानी है। अनशन मं, पागद। 
घोर सम शियी के दे के निदान आर प्यार में, समायशारतर खीर सताय 
शाप में अण संगीत, झाब, चित प्रीर गाहुनाशाशों में प्रतोड़ शरीर सेकेी 
हो मदवपय सन मिए है। गदि कोई रर्याक सादे था रमन बहुस देशता 


डे. इुचड 


है ।। सादशमिफिशझ उसे दमिन्काम-हस्य देंगे मानता है कपो्सि साप 


क4 पड़ है पु क्त्क (44 हंए' 24< 
मोयिचायना (डे मा तीर । मारीयर हशा्बी में प्रसंग आसन 
अ, भर है! >>, ज ३ लि 
हा सामयय का पनीह मोर दाग है छोर इसरिए मदर, मयने, मात, पे 
हु ६ इ5 अ्क ड्यदीत होता है।: 
खया बाख आर सस्यणुद्वाप्ों में इसका इंशुत उपयोग होता हैं। इस 


अगर मिमो हम मारनीयार था प्रसेश्त सत्ता का अनिनिधितय करने बाली पत्सु 
शी वहे-युदि से प्स्तव मां उपात्य मी छतुहति नहों कही छा. सकती, अतीड 
कट्लाओी £। ७ सादिद में इसरा प्रयोग गदर कौर गुय भायनादों की श्रमित्यकि: 
हि दिए हमेशा से होता खादा है; मालीय वीदिक आऋषियों, शतों छीर सा 

हा मभ्पपाःलीन सस्त रष्ल्ययादियों ने बगदर प्रतीकरय में प्रद्धति को कान्य- 
विपय बनाया | प्रस्चिम में विशेष कर कात्स में यह एक बाद के रूप में चला 
और ढायाबाद में मी उसकी सदर श्रावी; पर यहाँ की प्रतोक-बीजना रुप थी 

मात्र नदीं, बलुपोडना भी थी। द्वायावादी कवियों ने दिपवलत्तु और सवना- 
प्रकिया दोनों ही में पतीकों शीट संकेतों का इतना अधिक प्रयोग किया है कि 
उनके बिना छायाबाद की रियति की कल््यना भी नहीं की जा सकती। अत्ीक़ों 
का प्रवोग ज्यों फेबल शह्ती फे रूप में होता है वहाँ उसका व्यंग्माय कुछ और 
होता है; पर विषय-कलु के कूप में अयुक होने पर उत्तका इंद्र अय होता है 
और दोनों अ्र्य एफ दुसरे से स्वतंत्र होते ह। उद्दाहस्ण के लिए पत्त की ये 


प्रंक्तियाँ लीजिये; 


११० 


न्‍+ है. इज़फण ग्राहुएं ए९ पटमरएऐ 8523 एएजारइशा- 

, गा छाल 0065 70 छाप वा. उसपर 8 एशुगरए्तप्रटी०क 

(4. अक्राणाए--. 226 $$%लॉड. सीकिलाशए.. रे 
7577० 7 
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अपने ही सुख से चिर चंचल 
हम खिल' खिल पड़ती हैं प्रतिपल, 
जीवन के फेनिल मोती को 
ले ले चल करतल में ट्लमल ! 
भर जद ८ 
चिर जन्म-मरण को हँस-हँस कर 
हम आलिगन करतीं पत्न-पल, 
किरूफिर असीम से उठ-उठकर 
फिर-फिर उसमें हो हो ओमल्ल ! 
[ पन्‍त--लहरों का गीत ] 
इस कविता में कवि का प्रस्तुत या वण्यवस्तु परोज्ष और प्रत्यक्ष दोनों ही 
हैं; समुद्र की लहरों और अनन्त-असीम चेतना-लोक की सीमित-सान्‍्त चेत- 
नाश्रों ( इच्छा-क्रिया-ज्ञान से युक्त प्राणियों ) दोनों का ही वर्णन करना कवि का 
लक्ष्य है | पर यदि कोई परोक्ष अ्रथ को नहीं समक पाता या नहीं समझना 
चाहता तो उसके लिए, प्रत्यक्ष वर्णन भी कम मनोहर नहीं प्रतीत होगा । कब्रीर 
के इस दोहे के सम्बन्ध में भी यही चात कही जा सकती है $-- 
माली आवत देखकर कलियाँ करी पुकार । 
७ . उले फूलेखुन लई, काल्दि हमारी बार ॥ है 
इसमे माली का काल और कली का शरीर-घारी जीव के प्रतीक के रूप में 
प्रयोग हुआ है । पन्‍त की “जीव-प्रस! और “चींटी? शीर्षक कविताश्रों में प्रत्यक्ष पर 
सूक्ष्म विचारों का प्रतीक के उपचार से चर्णन किया गया है पर वहाँ भी 
अभिधार्थ रम्य ही है।-- 
ताक रहे हो गगन! 
मृत्यु नीलिमा-गहन गगन £ 
अनिमेष अचितवन काल नयन १ 
निस्पन्‍्द, श॒त्य, निर्जन, निस्वन ! 
भर >८ >८ 
देखो भू को 
जीव प्रसू को'* “*“ [ युगवाणी | ह 
इसमें गगन का नियति या कल्पना के और स्वप्नलोक तथा प्रध्वी का यथाथ 
जीवन की समस्याओं के प्रतीक के रूप में प्रयोग हुआ है। प्रथम रश्मि! कविता 
में भी पन्‍त ने प्रकृति का प्रतीक रूप में बहुत ही संश्लिष्ट चित्र खींचा हैं। 


०4 दावायवा २ ुग 


न] ५ , कर हज कह ड़, हे | ड5 , 5, बा ,३०+कर ः 3>कफककाक #” हक 
सतारेवी यर्मा से भी झठीओी के सच मे झहुत ऋाधिक अफनिनविवग हिया है, 
 जें, 5 


सं उनीे चित्र संद्षिद इ्डी की कये ह। ग्रही में निरिल परत सता 
की कप विया। मे मेंयों के प्रदीफ से हप्दी हिंइ>+ 
झपति मेंस बन मेंश-साश ! 
मम गैंगा ही रेशव भार में भी छाई का इन्टे गा? 
उन हैं रे मागते गे सिद्या या गन है सझस्‍नान | 
भीगी ह््की मी हरी ने 
शूती खूँड कर विधि काम ! 
इसमे पउम प्रगोश्त मसा यो सागर में मूर्स हिया गया है विस 
शारीरिक धपय: शरीर आंगार लाभन मे अदीक गे, समगंगां, पाने द्वासे उत्पक् 
इाइसों बी फिर, पद हा 6॥ गरानतिक थीर गट्टीग रम्यंप्रया की सामना 
मी धरतीशगश प्रतिस्येशना हेयो भी की इस कमियां में बहुनडी सार्मिझ 
अंग पष्टी है।--- 
फोर का प्रिय छाए विशर सात दो ! 
क्या तिमिर हंसी निशा है, 
छा गिदिशाही दिशा है 
दूर राग शनि के 
श्रभर बइन्धन में पैसा है! 
प्रशययन में श्राज राफा घोत् दो! 
इस युग की कविताओं में प्रवीकयोदना की तो संश्लिष्ठ द और कई 
हकूद। प्रतीक रूप में लहाँ प्राकृतिक उपादानों की संश्लि््ठ रूप में अदण किया 
गया है, उन्हीं सत्ों को विपयन्धस्तु ये रूप में सित्रित उमकना चाहिये, रक़ट 
प्रतीक को शैज्ी रूप में दी सीफार करना उचित है | 
संकेत रूप में भी अरृमि:निप्रण पर्वात्त हुआ है। आदशयादी विचारधारा 7] 
अनुसार यद साथ सचरानर जगत परोक्ष निर्माता की छाया या श्रन॒क्षति है, अतः 
जा हुई कम उस निर्माता को और सतत संकेत करता रहता है। ' 
संझेत के... उन साथफो को जिनहे मन में अपने लघ््य की निरन्तर खोज, 
झ्प सें उससे मिलने की लालसा, उत्के परिचय की जिशासा और 
उसके रहत्ममय्र रूप के प्रति कुबदल और झआाश्वर्य की भावना 
बनी रहती है, कृति सर्देव संकेत देती रती दे । संकेत ( 5प्र8०8007 ) 
मूलतः पतित्रिम्य और श्राभास से मिन्न है; यथपि यद मी अनुमान शोर कल्पना 
पर श्राधारित कवि के मनोमावों का म्रकृति पर श्रारोप ही है। श्रत्ठ; मेहदेवी 
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जी को अपने प्रियतम का संकेत अपने चतुर्दिक के प्राकृतिक वातावरण में 
च्राचर मिलता रहता हे और वह उससे मिलने के लिए आतुरता प्रकट 
करती हैं;-.- 
जाने किस जीवन की सुधि ले 
लहराती आती मधु बयार ! 
>८ >८ >< 
रजनी से अंजन माँग सजनि 
दे मेरे अलतसित नयन सार! 
नये बादल मी उनके लिए परोक्ष प्रिय के पास से कुछ सन्देश लाते हैं जो 
केवल कवयित्री के लिए ही नहीं, खटि की अन्य वियुक्ता सत्ताओं के लिए 
भी हैं।-- 
लाये कौन संदेश नये धन ? 
अम्पर॒गर्वित 
हो आया नत 
चिर निस्पन्द हृदय में उसके उमड़े री पुलकों के सावन ! 
रोया चातक 
सकुचाया पिक 
मत्त मबूरों ने सूले में भड़ियों का दुहराया न्तेन ! 
सुख दुख से भर 
आया लघु उर 
मोती से उजले जल्कण से छाे मेरे विस्मित ल्ोचन ! 
उस सन्देश से कवयि्री को विस्मय भी होता हे, सुख भी और दुख भी ! 
कभी आकाश भी मुसका कर प्रिय के आगमन की सूचना देता है।--- 
मुसकाता संकेत भरा नभ 
अलि क्या प्रिय आने वाले हैं! 
पंत का आराध्य विश्व के अणु-अणु में व्यात है और इसीलिये प्रकृति की 
बस्तुएँ कवि को संकेत कर अपनी ओर आकर्षित करती हैंः-- 
कभी उड़ते पत्तों के साथ 
मुझे मिलते सेरे सुकुमार 
चढ़ाकर लहरों से निज हाथ 
बुलाते किर मुभकफी उसपार 
[ मुस्कान! पल्‍्लव ] 


विषय-चस्तु ( ३ ) 


तत्वचिन्तन 


दशन वाले अ्रष्याय में उन सभी विचारधाराश्ों और चिन्तनखोतों के 
सम्बन्ध में विचार किया जा चुका है जिनका प्रमाव छायावाद-युग की कबिता 
पर पड़ा है। यहाँ उन प्रभावों के सम्बन्ध में विचार किया जायगा । छायावाद-युग 
सांस्कृतिक पुनरुत्थान और पुनमूल्यांकन का युग है, अतः उसमें भारतीय विन्तन- 
धारा के अवरुद्ध खोतों का फिर से प्रखर प्रवाह दिखलाई पड़ता है। इतना ही 
नहीं, इस युग में पाश्चात्य और भारतीय तत्वचिन्तन का सामंजस्य भी करने का 
प्रयत्न किया गया जिसकी अभिव्यक्ति इस युग की कविता में पर्याप्त मात्रा में हुई 
है। आध्यात्मिक प्रेम और प्राकृतिक दशन ( '९०४/६एा०) ए७7]05099 ) 
की अभिव्यक्ति की चर्चा पहले की जा चुकी है। तत्वचिन्तन की यह 
प्रतत्ति और भी कई रूपों में अमिव्यक्त हुईं है जिसका संकेत द्शनवाले अध्याय 
में किया जा चुका है। पुनरुत्थान-युग ( द्विवेदी-युग ) का लक्ष्य हिन्दू जाति का 

जागरण और भारतीय संस्कृति का पुनरुत्थान था किन्तु छायावादी कवियों का 

लक्ष्य बदल्ल गया । वे पोराणिक आचार-विचारों का अ्रतिक्रमण कर नये प्रकाश 
की खोज करने लगे जो आधिभौतिक और आधिदेविक से अधिक आध्यात्मिक 
था। अतः उनकी कविता में थुग की आशा-निराशा, तात्विक प्रश्नों के 
समाधान, सत्य की खोज और अध्यात्म तथा विज्ञान के सामज्जस्थ की प्रवृत्ति 
जगह-जगह दिखलाई पड़ती है | मूलतः छायावाद-युग की कविता चिन्तनप्रधान है, 
यद्यपि बाह्यतः उसमें हार्दिकता और मावुकता का योग अधिक दिखलाई पड़ता 
है| मध्यकालीन हिन्दी कविता में भी चिन्तन की प्रधानता थी किन्तु वह साधना- 
मूलक और आल्तरिक संकल्पात्मक अनुभूति से युक्त होने के कारण छायावादी 
कविता से अधिक जीवन्त और लोक-संपृक्त थी। इसके विपरीत छायावादी कविता 
तत्वचिन्तन और मावकता से पूण होती हुईं भी विकल्पात्मक इत्ति पर आधारित 
थी | अतः उसके प्रति न तो कवियों की ही दृढ़ आस्था थी और न जन-समाज 
की ही। फिर भी इस युग की कविता की विशेषता यह है कि इसने भारतीय 
सांस्कृतिक चेतना के नैरंतयं को अच्ुएण्ण रखा; श्रपने तत्वचिन्तन द्वारा उसकी 
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परम्परा को आगे इद्ाया और नये नये मार्गों की खोज की ओर अ्रग्नसर हुई । 
उदाहरण के लिये सबबाद के तिद्धान्त की ले सकते दे । कहा जा चुका है कि 
चेदिक काल से लेकर भक्तिकाल तक के भारतीय साहित्य में सर्ववादी दर्श' 
व्याप्त दिखलाई पढ़ता है। छाय्ावादी कवियों ने रवीद्नाथ ठाकर और अंग्रे्म 
फे कबियो के प्रभाव से पाश्चात्य सबबाद ( 'रक्ञा।0ंशा , और ग्राक्वतिक 
दशन ( िधाधारों 2॥॥0509॥9 ) का भारतीय सर्वात्मबाद और श्रमरि- 
व्यक्तिय्राद से सामझस्य फिया और इस प्रकार मारतीय तत्वचिन्नन की उस परन्परा 
की जो सांत्धतिक अन्चाावलस्बन के आधार पर विकसित हुई थी, आगे बढ़ावा 
आर समाज की जड़ता की स्थिति से ऊपर उठा कर चेतन ओर उदबुद्ध करने का 
प्रदत्म फिया । काने को झावश्यकता नहीं कि सामाजिक आावश्यक्रताशों के कारण 
है ऐसा हुआ | हासोन्मुस सामन्तवाद की सर्वग्रासी जड़ता और रूढ आचार- 
विचारों के तोटन के लिये यह प्‌ जीडाद का सांत्कृतिक अभिवान था । 
चंकि यह उपल-पुथल्ष और संकानि का काल था अ्रतः इसमें चिन्तनथारा 
की काई ऐसी एकरूपता नहीं दिखलाई पड़दी भिसका व्यापक समश्िगत प्रमाव 
दिखलाई पड़ता | श्तका कारण यह है कि कदियों ने अपनी ववक्तिक प्रतिमा और 
सांस्कृतिक परिधिश के अनुसार मिन्‍्न-मिन्‍न चिन्तनख्ोतों से प्रभाव अहण किया 
ओर उनकी रचनात्मक प्रतिक्रिया भी भिन्‍न-मिन्‍न हुई इसलिये इस युग के 
सभी कवि एक द्वी विचारधारा के पोपक नहीं हैँ । उदाहरण के लिंये सुमित्रानन्दन 
पन्‍ा पर पाश्चात्य पूं जीवादी प्राकृतिकद्शंन और भारतीय सर्ववाद का सम्मिलित 
प्रभाव दे, जिस उन्होंने विभिन्‍न रूपों में अपनी कविता में अभिव्यक्त किया हँ | 
जयशंकर पत्ताद में शंवागम के अद्वेतवादी प्रत्यभिज्ञा दशन (आनन्दवाद ) और 
सूफीमत के भतित्रिम्बवाद तथा आध्यात्मिक प्रेम का समत्वव दिखलाई पड़ता है । 
इसके विपरीव निराला पर रामझ्ृप्ण परमहंस और त्वामी रामतीर्थ के मक्तिमूलक- 
अक्षेतवाद वथा खीद्धनाथ ठाकुर के विश्वमानवतावाद का प्रमाव श्रत्रिक है और 
इसी कारण उनकी कविता में चामाजिक और लोक-संग्रद्दी प्रइत्तियों की अधिकता 
खलाई पड़दी €ं। महदेवी वर्मा पर वद्धिरशन के दुःखवाद, यूडीमत के त्याय- 
तपस्या-मूलक मे म-दश्शन और उपनिपदों के सववाद का समन्वित प्रभाव दिखलाई 
पड़ता हे! किन्तु इस मिन्‍नता के साथ द्वी साथ सत्र में चिन्तन की कुछ एकरूपता 
भी दिखलाई पड़ती है | ये समी कवि आदशवादी ये और सब में असंगतिपूण 
वर्तमान और जड़तापूर्ण स्थूल से ऊपर उठकर आशापूर्ण भविष्य और चेतन 
सूध््म की ओर बढ़ने की प्रज्धत्ति दिखलाई पड़ती है। धीरे-धीरे विश्वदेववाद 
« सर्वात्मबाद, अद्देतवाद, प्रतिध्रिम्बवाद और दुःखबाद की चित्ताधारायें अधिक 
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वास्तविक भूमि पर उत्तरकर भौतिकवाद, नवमानवतावाद शरीर जनवाद के रूप में 
परिणत द्वोती गई' | पुनरुत्थान युग के कवि श्री मैथिलीशरण गष् भो घीरें- 
पौराणिक परिपादी के भीतर से ही छायावाद की चेतना की अभिव्यक्ति देने का 


प्रवत्न करने लगे। यह विशिष्ट व्यक्तियाद का घुग था, अ्रतः ये कवि मी विश्य- 


अपने काव्य का रुपनिर्माण कर सके । सामृद्दिक व्यक्तित्व तथा चगंदीन सामा- 


जिकता की कल्सना वे नहीं कर सकते मे । पूँ जीवाद के मध्यवर्गीय सौन्दर्यत्रीप से 


हो 


उन्हें प्रकाश मिल्रा। श्रतः उनका जीवनदर्शन व्यक्तियादी था यथा उसमें मानय- 
तावाद और अध्यात्मवाद के लोऊसम्रद्दी दर्शनों का भी पुद मिला हुआ था । 
इस प्रकार इस युग के तल्वचिन्तन को दो मोटे विभागों में बाँध था सकता 
है;--१--प्राध्यात्मिक आद्शवाद और २--मानबतादादी श्रावशचाद । झाप्या 
त्मिक आदशवाद की अ्रभिव्यक्ति आध्यात्मिक प्रेम, प्रद्धकिय्े मे, झर्व सावना, 
आनन्दवाद श्रादि के रूप में हुई और मानपताथारी आदणंवाई पी प्रामिस्यक्ति 


दुःखबाद, फरणधारा, विश्वमानयवाबाइ, अ्रष्यात्म और नोपिकता फे समन्दय 
शोर जनवाद के रूप मे। आध्यात्मिक प्रम और प्रहति्शन के सम्बन्ध 
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में पहले विचार किया जा चुका है। यहाँ चिल्तम की निग्नलिग्तित चानओं के 
काय्यात्मक अ्रमिव्यक्ति पर विचार किया जायगा ३-- 

१--थअह्ठें,-दर्शन 

२--डुःखवाद ओर करुणघारा 

३--आनन्दवाद 

४--आअध्यात्म और भीतिकता का समन्यय 

४--विश्वमानवतावाद 

इन विचारघाराशों का तालिक निरूण दशन बले ऋध्याप 
जा चुका ६ । यहाँ वदी दिखलाना अभिग्रे् रे कि छावाबार कदियां 
अभिव्यक्ति किस प्रकार हुई ६ । 


गौड़पादाचार्य, शंकरायार्य तय उनके अनुवावियों ने शहा हे साम्ये 52६ 

नित्य वथा जीव की उससे झमित्षता सिद्ध थो। कोर संगत यो परत छोर दम 

घबताया | उनके खनुसार यह माह्मय समा मुहर झा मदर 

अद्ैत-दृर्शन |, पद; उन्होंने शुदभान प्राग या अर्यात्म की पुनः 

को जीव और झष्म की एकता बट आपन समा । गाय 

बाविता में यद वियारधारा सबसे पपिक गियला में फ्िलहाएं बट सजी खिाजए 
झमिव्यक्ति उन्होने यतीझ शोर अस्यक्ति पद रपये हार ब४ ही है ६ 
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पास हीरे दीरे की सान; है 
सोजता श्रौर कहाँ नादान ! 
कहाँ भी नहीं सत्य का रूप 
अखिल जग एक अश्रन्धतम कूप 
उर्मिपूर्णित रे मृत्यु महान। [ गीतिका ] 


इस कविता में ब्रह्म को ग्रात्मा से अभिन्न श्रीर जगत को असत्य और 
दुसमय बताया गया है | निराला श्रद्धेतवाद को भारतीय जागरण के अस्त के 
रूप में उपस्थित करते हुये कहते हैं।-- 


जागो फिर एक बार 
>< ३ थी 
पर, क्या है, द 
सत्र माया ह-माया है, 
" मुक्त हो सदा दी ठ॒म, 
बाधा-विद्टीन-बन्ध छुन्द ज्यों, 
ट्रवे आनन्द में सशिदानन्दरूप | 
महामन्त्र ऋषियों का 
अख़ुओों-परमारुओं में फू का हुआ- 
'ुप्र हो मद्दान, ठम सदा हो महान, 
है नश्वर यदह्द दीन भाव, 
कायरता, कामपरता, 
ब्रह्म हो. ठ॒म, े0 
पदरज भर भी है नहीं पूरा यह विश्वभार !! [ परिमल | 


इस प्रकार श्रद्चेत-दर्शन ढारा कवि ने व्यक्ति की चेतना की स्वतंत्रता की 
धोपणा की है | मद्गादेवी वर्मा भी इस जगत को माया रूपी दर्पण के रूप में 
स्वीकार करती हैं, जिसका प्रतित्रिम्ब सत्य लहीं, भ्रम होता है और बिना उस 
माया के तिरोमाव के सत्य का ज्ञान नहीं हो सक्ता:--- 


टूट गया वह दर्षण निर्मम! 
उसमे हंस दी मेरी छाया 
मुझ में रो दी ममता माया 
अश्रुह्दास ने विश्व सजाया, 
रहे खेलते आँख मिचोनी 
प्रिय जिसके परदे में में? पतुमः । 
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इसमें जगत के दुखों का मूल कारण माया को माना गया है जिसके 
कारण मोह-ममता, दुख-सुख की उत्पत्ति होती है। यह माया का दर्पण ही 
ब्रह्म और जीव के बीच परदा डालता है। शांकर अत की यह विचारधारा 
अपने शुद्ध रूप में छायावादी कविता में अधिक नहीं है क्योंकि वह अत्यधिक 
बौद्धिक और शुष्क ज्ञान पर आधारित है। उपनिपदों के अ्रद्वेतवाद के अव्य 
अमेक विकसित रूप जैसे विशिश्टद्नेत, द्वेत और पड़दर्शनों में से योग दर्शन की 
काव्यात्मक अभिव्यक्ति भी छायावादी काव्य में स्फुट रूप में दिखलाई पड़ती है | 
ब्रह्म और जीव की अभिन्नता तो सभी आत्मवादी दर्शन स्वीकार करते हैं पर 
उनके साधना-मार्गों में श्रन्तर है। विशिशक्वोत के अनुसार जीव ब्रह्म का 
अंश है. और उससे वियुक्त होकर भ्कता हुश्रा अन्त में उसी में मिल जाने का 
अमिल्वात्री है। योग-मार्ग में भी थ्राष्टंगिक योग द्वारा ब्रह्म से, जो अपने भीतर 
ही है, मिलने की साधना की जाती है। कुछ दर्शनों में परम सत्ता को शक्ति 
श्रथवा शिव कहा गया और उन्हीं की उपासना द्वारा क्म-बन्धनों से मुक्ति पाने 
की साधना की गयी। निराला पर इन सभी विचारधाराश्नों का किसी न किसी 
रूप में प्रभाव पड़ा, अतः वे कहीं परमसत्ता को आदिशक्ति का रूप मानकर 
प्रार्थना करते हैं, कहीं जीव को ब्रह्म का अंश और कृति मानकर ब्रह्म को कारण- 
रूप और पूर्ण मानते हैं; और कहीं योग-साथना का भी ग्रतिपादन करते हैं। 
बंगीय संत्क्ृति से प्रभावित होने के कारण उन पर शक्ति-साधना का बहुत श्रधिक 
प्रभाव है जिसे कहीं दुर्गा, कहीं सरस्वती, कहीं भारत माँ, कहीं प्रकृति-शक्ति 
आदि के रूप में माना है। “राम की शक्ति पूजा? इस तरह की सश्रे्ठ कविता 
है जिसमें उन्होंने शक्ति का मूर्त रूप चित्रित किया है;-- 


देखा राम ने सामने श्री दुर्गा भात्वर 
वास पद असुर स्कत्ध पर रहा दक्षिण हरि पर 
ब्योतिर्मय रूप, हस्तद्श विविध अस्न-सब्जित 
मन्दस्मित मुख लख हुई बिप्न की श्री लजित ! 


श 
इस तरह निराला ने रूंढ़िवादी शाक्तमत की इुर्गा-पूजा का समर्थन नहीं 
किया है बल्कि बंगाल के रामक्ृष्ण परमहंस, विपिनचन्धपाल, श्रदवित्द आदि 
चिन्तकों की तरह जीवनी शक्ति के प्रति आात्या प्रकट की है। शक्ति की 
भेक्ति के कारण उन्हें शक्ति का वरदान भी मिला है; जीवन में भी और 
काव्य में भीः-- * 
१७ 


कि 
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प्रात तव द्वार पर 

आया जननि नैश अन्ध पथ पार कर | 
लगे जो उपचस्र पद उत्पत्न हुए ज्ञात, 
कण्टक चुमे जागरण बने अवदात, 
स्व्रति में रहा पार करता हुआ रात, 
अवसन्न भी में प्रसन्न हूँ प्राप्त वर ! 


सरस्वती के रूप में शक्ति-- 
कल्पना के कानन की रानी [ 
आओ, आओ मदुपद मेरे मानस की कुसुमित बाणी ! 
अथवा 
भावना रंग दो तुमने प्राण, 
छुन्द-बन्दों में नव आह्वान ! 
( गीतिका ] 
योग-दुर्शन-- 
शक्ति के उपासक का योग-मार्ग की ओर बढ़ जाना कठिन नहीं है, अतः 
योग की शब्दावली और विचारधारा का प्रयोग निराला जी ने किया है :-- 


चक्र के यूक्षम छिंद्र के पार 
वेघना ठुमके मीन, शरं मार ! 
& #%& » 


मिलेगी कृष्णा-सिद्धि महान! 
खोजता कहाँ उसे नांदान £ 
तुमी में सकल सृष्टि की शान [ 
[ गीतिका | 


विशिष्टाहैत-- 
ठुम तंग हिमालय शंग और 
मैं चंचल गति सुर सरिता 
छुम विमल हृदय उल्लास और 
मैं कान्त कामिनी-कविता ! 
[--परिमल ] 


यह भक्तिपरक रचना रैदास की इस वाणी के मेल में रखी जा सकती 
प्रभु जी तुम चन्दन इम पानी !” महदेवी ने भी आराध्य को संदेच 
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प्रियतम ही नहीं, कमी-कभी पूज्य और स्वामी मानकर दास्य भाव की भी 
अभिव्यक्ति की है :--- 
कया पूजा क्‍या अच॑न रे! 
उस असीम का सुन्दर मन्दिर मेरा ल्घुतम जीवन रे ! 
है >्‌ ८ ५८ 
प्रिय प्रिय जपते अघर, ताल देता पलकों का नतेन रे ! 
[--आधघुनिक कवि ] 
इसमें निर्शुण भक्ति का सुन्दर उदाहरण दिखलाई पड़ता है। महादेवी 
ससीम होती हुई भी आत्मा की ब्रह्म से अभिन्नता मानने के कारण अपने को 
अनन्त-असीम मानती हैं, इस तरह उन्होंने हैतवाद को स्वीकार किया है और 
कहती हैं कि में ही ब्रह्म भी हूँ और उसका श्रंश जीव भी :-- 
बीन भी हूँ में तम्हारी रागिनी भी हूँ ! 
+८ >८ >< 
कूल भी हूँ कूल हीन प्रवाहिनी भी हूँ ! 
[ आधुनिक कवि | 
पुनरजेन्प और कर्मफल-- रे 
भारतीय संस्कृति की यह विशेषता है कि उसमें सभी दशनों ने--चाहे ये 
आत्मवादी हों या अनात्मवादी, पुनर्जन्म और कर्मफल को स्वीकार किया है | 
ये सिद्धान्त सामनन्‍्ती बन्धनों की दाशनिक अभिव्यक्ति हैं, अतः छायावादी कविता 
पर उनका अधिक प्रभाव नहीं पड़ा। फिर भी कहीं-कहीं उनकी अभिव्यक्षित 
हुई है । महादेवी जी मानती हैं कि जीव जन्म से पवित्र होते हुए भी कर्मों 
कारण कलुषित हो जाता है, फिर मस्ता श्रौर फिर जन्म ग्रहण कर कम-कीड़ा 
में रत होता रहता है ! 
झो चंचल जीवन-बाल 
मृत्यु जननी ने अंक लगाया ! 
>८ ५८ ५ 
नूतन प्रभात में अक्षय गति का वर दे, 
तन सजल्ल घटा सा तड़ित-छुटा सा उर दे, 
ु हँस तुके खेलसे जग में क्विर पहुँचाया ! 
जगत की अनित्यता-- 
कर्मफल और पुनर्जन्म की तरह ही करीब-करीब सभी दर्शनों ने जगृत की 
ज्षणिकता और दुखमयता को स्वीकार किया है और जगत ले ऊपर उठकर 
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नित्य सत्य को खोज करने का प्रयत्न किया है | वस्तुतः भारतीय दर्शन के मूल 
में ही जगत की अनित्यता और दुख की भावना है। अद्वेतबाद तो जगत को 
भ्रम ही मानता है। बौद्ध और जैनधर्म भो उसे कह्ृणिक और परिवत॑ंनशील 
मानते हैं । छायावादी कवियों ने अतिशय संवेदनशील होने तथा मारतीय दर्शनों 
के अध्ययन के कारण इन भावनाश्रों की अभिव्यक्ति की है| पंत ने नित्य सत्य 
की खोज में'जगत की अनित्यता का दर्शन किया है और उसके दुखमयः 
तथा परिवर्तनशील स्वरूप को देखकर व्याकुल हुए, हैं :--- 

आज बचपन का कोमल गात, जरा का पीला पात ! 

चार दिन सुखद चाँदनी रत और फिर अन्धकार अज्ञात ! 

भर | >८ >८ 


खोलता इधर जन्म लोचन 
मूँदती उधर मृत्यु क्षण क्षण ५ 
[ अनित्य जगत-आधुनिक कवि ] 


जगत की परिवतनशीलता को देखकर उनके मन में यह सहज ग्रश्न उठा 

है कि युद्द जगत ऐसा क्यो है। उनका हृदय निराशा और छ्लोभ से चंचल हो 
उठा है और अन्त में वे इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि परिबतन ही सत्य है :-- 
अदे. निष्ठुर परिवतन ! 

तुम्दारा ही ताएडब नर्तन 

विश्व का करुण विवतन ! 

८... #% ४» 

एक सी वर्ष नगर उपवन 

एक सौ घप विजन वन, 

यही तो है असार संसार ! 

सुजन सिंचन संद्यर 

झऔर अन्त में वे इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं :-- 
नित्य का यह अनित्य नतंन 

विवर्नेन जग जग व्यावतंन, 

अचिर में चिर का अन्वेपण 

विश्व का तत्वपूर्ण दर्शन) 

* अनन्त वेदना और करुणा-- ग 
दुखपूर्ण जगत की इस अनित्यता और छुणिकता को देखकर दाशनिक की 
विवेक बुद्धि जाग्रत होती है और कवि, की संवेदनशीलता । “किन्तु सत्य को और * 


५ 
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समस्याञ्रों के समाधान को जानने की जिज्ञासा दोनों में समान रूप से. होती 
है इसीलिये कभी कबि दाशंनिक दिखलाई पड़ता है और कभी दाशनिक कवि | 
छायावादी कवियों में सभी ने जगत की अनित्यता को देखकर परम सत्य की 
खोज करने की कोशिश की है और विभिन्न रूपों में अपनी मानसिक अ्नुभूतियों 
का काव्यात्मक चित्रण किया है। पंत उस परम सत्ता का रूप इस रूपक में 
चित्रित करते हैं :-- 

अहे महाम्बुधि | लहरों से शत लोक, चराचर 

क्रीड़ा करते सतत तुम्हारे स्क्रीव वक्ष पर; 

ठुंग तरज्ञों से शत-युग शत-शेत कल्पान्तर 

उगल महोदर में विज्ञीन करते तुम सत्वर; 

शत-सहल्त रवि-शशि असंख्य ग्रह, उपग्रह, उडगण, 

जलते, बुभते हैं स्फुलिंग से तुममें तत्कुगण; 

अचिरविश्व में अखिल दिशावधि, कर्म, वचन, मन) 

ठम्हीं चिर्तन अहे विबतनहीन विबतेन | ! 

किन्तु उस परम सत्ता का ज्ञान हो जाने से ही जगत के दुखों से मुक्ति नहीं 

'मिल्ल सकती | इस मुक्ति के लिये भिन्न-भिन्न दर्शनों ने मिन्न-मिन्न साधना-पर्थों 
की खोज की है। अद्वैत और बौद्ध मतों ने जगत को हुखमग्र स्वीकार किया है 
और शान अथवा निरवाण द्वारा मुक्ति को साध्य माना है। श्रद्वेत के अनुसार 
जगत के भ्रम और दुखमयता का ज्ञान ही परम तत्व का ज्ञान है। बौद्धमत के 
अनुसार भी श्रष्॑गमार्ग पर चलकर निर्वाण प्रात कर सकते हैं श्रोर इसके लिए 
प्रधान साधन है. अनन्त करुणा अथवा अनन्त संवेदना । अद्वेत का ब्रह्म वा 
आत्मन ही बौद्ध दश्शान में करुणा बन गया है । व्यावहारिक जीवन में भी जीवन 
की विपमता और असास्ता की अनुभूति से करुणा की भावना उतन्न होती है | 
मनोने ज्ञानिक दृष्टि से व्यक्तिगत अभावों और असफलताओं के कारण उतसन्न| 


वेदना की अभिव्यक्ति काव्य में उदात्तीकरण ( 5प्रफ॥ग्रव०7) के ख्प में| 
छुआ करती है । कबि के व्यक्तिगत जीवन की निराशा ओर बेदना उसे विश्व-' 
व्यापी और अनन्त प्रतीत होती है; वह नियतिवादी, इुखवादी अथवा आदशवादी 
हो जाता दै। ठुलसी, मीरा, निराला और महादेवी में व्यक्तिगत विषाद का 
काव्यात्मक उदात्तीकरण बहुत अच्छी तरह से देखा जा सकता है। स्पष्ट ही 
चैशञानिक दृष्टिकोण की अपरिपक्वता के कारण ही दुखवाद की उत्पत्ति होती हे । 
ज्यक्तिगत और सामाजिक बेदना के कारण और समाधान को जब्र कवि सामाजिक) 
सम्बन्धों में नहीं हूँढ़ पाता तो वह परोक्ष जैसे शक्षितियों, नियति, बढ आदि की तरफ़ 


६ 
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'मुकता दै; किन्तु साथ ही उससे मानवतावादी विचारधारा, करुणा, भक्ति आई 
का भी जन्म होता है। श्राध्यात्मिक प्र म में भी विरद जनित वेदना द्वी अधिक 
दिखलाई पड़ती है क्योंकि साधक के ससीम ओर साध्य के असीम होने से मिलन 
सहज नहीं द्ोता। इस प्रकार कान्य पर बेदना की छाया विविध दिशाओं से 
विविध रूपों «में पड़ी है। पंत तो कवि के लिए वियोगी और दुखी होन 
आवश्यक मानते हे :-- 
वियोगी होगा पहला कवि 
आह से उपजा होगा गान, 
निकलकर आँखों से चुपचाप 
बही होगी कविता अनजान । 
किन्तु कवि का यह अनुमान स्वथा सत्य नहीं है | प्रारम्भिक कवि का दुख 
वियोग-जन्य नहीं, दृष्टि की असारता और परिवर्तनशीलता के दर्शन के कारण था। 
स्वयं पंत की परिवर्तन! शीपक कविता में व्यक्त क्ञोभ, निराशा श्रीर विपाद की 
भावनायें जगत की अनित्यता के कारण ही उत्तन्न हुई हैं। अ्न्यत्र वे कहते हैंः-.- 
वेदना ही के सुरीले हाथ से 
है घना यह विश्व, इसका परमपद * 
“बेंदना का दी मनोहर रूप है। 
निराला इस जगत को दुखमय देखकर परम प्रकाश की खोज करते हुए. 
कहते हैं :--- 
में रूँगा न ग्रह के भीतर, 
जीवन में रे मृत्यु के विवर ! 
यह गुद्दय, गत प्राचीन, रुद्ध 
नवदिकू-प्रसार, वह किरण शुद्ध 
है कहाँ वहाँ मधु गन लुब्ध 
वह वायु विमल आलिंयनकर ! 
महादेवी में तो यह दुख की भावना विविधस्पों में व्यक्त हुई है। वे कभी 
जगत के दुखमय रूप का वर्णन करती हैं, . कभी दुख को ही साधंन मान कर 
सूफियों की तरह आराष्य से मिलन का प्रयत्न करती हैं और कभी दुख-सुख के 
समन्वय के सिद्धान्त में विश्वास प्रगट करती हैं। वे आराध्य के साघन डुख को 
», ही आराध्य मान कर कहती हैं :-- 


तत्वचिन्तन ५१ 


तुम दुख बन इसपथ से आना ! 
शूल्ों में नित मृदु पाठल सा 
खिलने देना मेरा जीवन, 
क्या हार बनेगा वह जिसमे 
सीखा न हृदय को विंधवाना [ 
वे ले से घबराती नहीं, एकाकी ही उस अपरिचित पथ पर चलना पसन्द 
करती हैं :--- 
पंथ होने दो अपरिचित, प्राण रहने दो अकेला ! 
५८ >८ >< 
दुखबती निर्माण-उन्मद 
यह अमरता नपाते पद 
बाँध देंगे अंक-संझ्ति से तिमिर में स्वर्ण बेला ) 
>८ | | 
हास का मधघुदूत भेजो 
रोष की श्रूमंगिमा पतझार को चाहे सहेजो, 
ले मिलेगा उर अचंचल 
वेदना-जल स्वप्न-शतदल, 
जान लो वह मिलन-एकाकी विरह में है हुकेला ! 
महादेवी जी दुख और सुख को एक ही सत्य के दो पहलुओं के रूप में 
देखती हैं क्योंकि वे एक ही निमता की झृतियाँ हैं | इसीलिये यह जगत दुख- 
सुख का समन्वय है :-- 
सब आँखों के आँयू उजले सब्रके सपनों में सत्य पला ! 
जिसने उसको ज्वाला सौंपी 
उसने इसमें मकरद मरा, 
अल्ोक लुटावा वह घुलझुले 
देता ऋर यह सौरभ विखरा, 
दोनों संगी, पथ एक; किन्तु कब्र दीप खिला, कंत्र फूल जला * 


ही विश्व में ककणा और सहानुभूति की मावना उत्तन्न होती 
गति धायल जाने और न जाने कोय' ) 


में आँसू बढ्ाना चाहती हैं; 


दुख के कारण 
है |- तमी तो मीरा कह सकीं “घायल की 
महादेवी भी इसीलिये सभी ढुखियों के डुख 
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प्रिय जिसने दुख पाला हो 
जिन प्राणों से लिपये हो पीटा सुरभित चन्दन सी 
तूफानों की छाया दो जिसको प्रिय-आलिंगन सी 
जिसको जीवन की द्वार हों जब के श्रमिनन्दन सी 
बर दो, गेग यह आँसू 
के डर की माला हो । 
ओर प्रसाद भी अपने जीवन-गीत द्वारा जगत को करुणा का सन्देश सुनाना 
चादते ह क्योंकि उनके अमुसार मुख-दुख का यह क्रम निर्तर चलता ही 
रहेगा :-- 
लालसा निराशा में ढलमल, 
वेदना और सुख में विह॒ल, 
यह क्या है रे मानव जीवन 
किनना है रहा निखर ? 


[ लद्दर ] 
पंत भी प्रसाद के स्वर में स्वर मिलाकर कहते हैं :--- 
जग पीड़ित है अति दुख से, 
जग पीड़ित रे अति सुख से, 
मानव जग में बैंठ जायें 
दुख सुख से श्री सुख दुख से ! 
गुंजन ] 


# यह करुणा की भावना ही सामाजिक ज्षेत्र में मानवतावादी विचारों को जन्म 
देती है, शोपित पीड़ित मानवता के प्रति करुणा और ममता की भावनाओं की 
अभिव्यक्ति छावावादी कविता में भी कम नहीं हुई है। निराला और पन्‍्त 
सामाजिक क्षेत्र में भी बहुत ही संवेदनशील हैं | (त्रिधवा? “मिक्षुक” बह तोड़ती 
पत्थर! श्रादि कविताश्रों में निराला की मानवतावादी भावनाओ्रों की सहज 
अभिव्यक्ति हुई है :--- 

वह हप्टदेव के मन्दिर की पूजा सी 

वह वीपशिखा सी शान्त भाव में लीन 

चह ऋरकाल-ताएडव की स्मृति-रेखा सी 

वह टूटे तर की छुटी लता सी दीन 
दुलिव भारत की विधवा है| |[ विधवा-निराला ] 
पंत जी के अनुसार चामाजिक हुख को दर करने का मार्ग व्यक्ति के व्यक्तित्व 


3. 
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मनुष्य शिव के संकल्पात्मक ज्ञान ( श्रद्धा या विश्वास ) द्वार ही प्रतिकूल 
वेदनाओं का तिरोमाव कर सकता है, अन्यथा उसी का सुख ऐश्वर्य उसे खाने 
लगता है | देव-सहि के विनाश का यही कारण था : 
* वे सत्र द्ववे छब्रा उनका विभव बन गया पायवार, 
उमड़ रहा है देव-सुखों पर ढु:ख-जलधि आनन्द अपार ! 
[ कामायनी ] 
आनन्दवाद संनन्‍्यासमूलक तप और त्याग का समर्थन नहीं करता। वह 
जीवन को विकासशील और भोगवय मानता है :--- 
तप नहीं, केवल जीवन सत्य 
करुण यह क्षुणिक दीन अवसाद, 
तरल श्रकां्षा से है भरा 
सो रहा श्राशा का आहाद। 
वह सृष्टि को परिवर्तनशील और जीवन के लिये कर्म और भोग को' 
शआवश्यक मानता है | 
नित्य नूतनता का आनन्द किये है परिवर्तन में टेक 
>< >८ ८ ओर 
कर्म का भोग, भोग का कर्म, यही जड़ का चेतन श्रनन्द 
सृष्टि के विस्तार के लिये व्य्टि में दो शक्तियों के साथ ही साथ समाज में 
भी स्लीशक्ति और पुरुषशक्ति का योग आवश्यक है। इन शक्तियों के समन्वय 
से ही मानवता की विजय हो सकती है--- 
शक्ति के विद्यत॒कण जो व्यस्त विकल विखरे हैं हो निरुपाय 
समन्यय उनका करे समस्त विजयिनी मानवता हो जाय। 
समन्वय के लिये मानव की रागात्मक प्रश्नत्तियों को छोड़ा नहीं जा सकता । 
अतः शारीरिक भोग के मार्ग से ही ग्राध्यात्मिक आनन्द या शिवत्व की प्राप्ति हो 
सकती है, किन्तु मनुष्य की संकल्पात्मक अनुभूति (7प्रतए८ एत०ज्ॉ५१8० 
सदैव उसे सत्पथ पर प्रेरित करती रूती है और अन्त में उसे समन्वय का मंत्र 
बताती है। कामायनी की श्रद्धा दी वह संकल्पात्मक अनुभूति है जो मत 
/ मानव मन) को विकल्पात्मक आवतों के बीच से समय-समय पर वार निकाला 
करती हैः 5 
नारी तुम केवल श्रद्धा हो विश्वास-रजत-नग-पदतल में, 
. पीयूप-सोत सी बहा करो जीवन के सुन्दर समतल में | 
कर्ममथ जीवन का एकांगी विकास होना भी मानव के लिये घातक है चाहि 


तत्वचिन्तन पर, 


बह आध्यात्मिक विकास हो या भौतिक । मनु ने शुरू में इड़ा ( बुद्धि ) के साथ 
मिलकर चरम भौतिक विकास किया और आस्था ( श्रद्धा, को महत्व नहीं दिया |: 
परिणाम हुआ संघ और अआधिदेविक विपत्ति। ऐसे समय में फिर भ्रद्धा का मनु. 
फे हुदव में उदय हुआ:-- 
तुपुल कोलाहल-कलह में में हृदय की चातरे मन ! 
विकल होकर नित्य चंचल 
खोजती जब नींद के पल 
चेतना थक सी रही तब में मलय की बात रे मन ! 


बुद्धि जहाँ द्वार मान जाती है वहीं सहज श्ञान या श्रात्मप्रकाश (7700ए8- 
[ग0प्प९त8० ) का उदय होता है जो मनुष्य को श्राशा और आनन्द 
प्रदान करता है | 
कामावनी के दशनः सर्ग में कवि ने महाचिति को मूर्त शिव के रूप में दृत्यः 
करते हुये दिखलाया है । उसके अनुसार यह जगत शिव का मूर्स रूप है, अतः 
आनन्मय है :-. 
चिति का स्वरूप यह नित्य जगत वह रूप बदलता है शत-शत, 


कण विरह मिलनमय दृत्य-निरत, उल्लासपूर्ण आनन्द सतत | 
[ कामायनी ] 


न हृ र्ण्न 
(हस्य? सम में ज्ञान, इच्छा और क्रिया के असामंजस्य का प्रतीकात्मक बणुन- 
किया गया है :-..- 
ज्ञान दूर कुछ क्रिया मिन्न है इच्छा क्‍यों पूरी हो मन की | 
एक दूसरे से न मिल सके यह विडम्बना है जीवन की। 


इस सिद्धान्त के अनुसार ज्ञान, इच्छा और क्रिया में संतुलन और सामझत्य 


हुये बिना जीवन की सच्ची आवश्यकतायें नहीं पूरी हो सकतीं। किसी एक की 
कमी से जीवन में व्रिपमतायें उत्मन्न हो जायेंगी और आनन्द की प्राप्ति नहीं ही 
सकेगी | इसलिये “आनन्द” सर्ग में कवि श्रानन्दलोक ( कैलाश ) का दशन 
कराता दै। इस लोक में ले जाने वाली शक्ति श्रद्धा है। उस आनन्दलोक- 
का स्वरूप कवि ने इस प्रकार चित्रित किया गया हैः- 


समरस ये जड़ या चेतन सुन्दर साकार बना था । 
चेतनता एक विलसती आनन्द अखण्ड घना था | 
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पहले कहा जा चुका हे कि व्यक्तिवादी आदर्शवाद इस जुग में अध्यात्मबाद, 
मानवताबाद, विश्व-मानवतावाद, मानववाद आदि अनेक रुपों में व्यक्त हुआ।| 
इसका कारण पूजीबादी लोकतंत्र का स्वतंत्रता, समता और 
विश्वमानवता- अन्युत्य का सिद्धान्त था | इसके अनुसार मनुष्य ने सामाजिक 
वाद और दवन्धनों से मुक्ति पाने के विविध मागों को सरोज की । धीरे-धीरे 
समन्वयवाद पूंजीवाद की असंगतियों से भी मुक्ति पाने का मार्ग खोगा 
जाने लगा और जनवाद समटिवाद, साम्पबाद आदि भाव- 

नाझ्रों का प्रचार । हुआ छायावादी कविता में १९३० के बाद इन भावनाओं की 
अधिकाधिक अभिव्यक्ति होने लगी । इसके पहले कवि अधिक शरन्तर्मुस्री होने के 
कारण घुद्धिवादी कम और भावुक अधिक थे । पन्‍्त ने इस सम्बन्ध में लिखा है, 
“तत्र में प्राकृतिक दर्शन | ग्रधा5020 ए7050)9 ) से अधिक 
प्रभावित था और मानव जाति के ऐतिहासिक सचर्प के सत्य ते अपरिचित था | 
दर्शन मनुष्य के ऐतिहासिक संघर्ष का इतिहास है, विज्ञान सामूहिक संबर्ध का 
जीवन की इस ऐतिहासिक व्याख्या के अनुसार हम संसार में लोकोचर मानवता 
का निर्माण करने के अधिकारी हैं |? | प्रकृति के नियमों की श्रय्लता स्रीकार 
कर लेने पर मनुष्य का नियतिवादी, अध्यात्मवादी और आदर्शवादी हो जाना 
स्वाभाविक ही है । किन्तु बढ़ते हुये सामाजिक संघर्ष मनुष्य जाति को स्थिर बैठा 
नहीं रहने दे सकते | इसलिये मनुप्य जाति के अग्रचेता जिन्वक फति बुद्धि के 
सहारे संसार को समझने की चेटा करते और सामाजिक संबर्षों के मूलकासण 
बर्गसंवर्ष को मिथने का प्रयत्न करते हैं। जब्रतक वर्गसंबर्ण का रूप झधिक 
तीत्र नहीं हुआ रृता, समाज के समी वर्गों के उदय सर्वोदिय , विश्लमाववता- 
बाद आदि आादर्शों की स्थापना होदी दे और जब बह शधिक तीम हो 
जाता है तो बहुजन समाज की विजय और बर्गद्दीन समाज की स्थापना वी 
कामना की जाती है) छाब्रावादी कविता में ये दोनों ही प्रकार की प्रदृत्तियाँ 
रियलाई पड़नी हैं। श्रद्दो तवादी विचारधारा की अभिव्यक्ति इस युग की कविता 
में इसीलिये हुई कि उसमें पं जीवादी स्वासंत्य और समानतागूलझ भावनाश्रों के 
लिये बहुत झधिक झवकाश था। कामायनी का समस्वय सिद्धान्त, समक्ष परस- 
से का स्ब-धर्म-समत्यवनाद, रबीद्धनाथ ठाकुर का मिश्वमानवतायाद, मशासा 
गांधी का सवोदिय और अ्र््टितायाद भी उसी ऐजीवाशी मिचारधारा दी सहिरतित 
ओर राजनीतिक श्रमिव्यक्ति है। दाशंनिह और श्याध्यात्मिड शादशयाद सी चर्चा 
वे ऊपर है झुडी है, यहाँ सानयतावादी श्राइ्शदाद और मानयबाद ( सनम. 
साम्पवाद त्रादि , को पिनारधारा से सम्दद कविताओं पर विद्यार उिपरा लाथगा 
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भनप्य संस कछ अज ह क जी हल उसने जी यर्न री >> 
मनप्य संसार का संवर्ध ४ प्राणी है। उसने जीवनीशक्ति के साथ हच्छा- 
शब्दि का योग हरे सद्धि के चरम पिफ्ास द्वारा प्रकृति पर मिजय प्राप्त की है 


कयत 


आर झागे भी फरता जापगा। इसी नियम के अनुसार वह समाज का संगठन 


करता, उसके नियम इनाम और बदली हुई परित्यितियों में पुराने निय्रमों को 

लेटकर फिर नये सामाशिफ की स्थापना करता हैं। इस प्रकार वह 

घर 2५५७ हल दिजॉ््रिनओ इत्रआाज-> 55 भर 

पात्मिक पार पयाकिफक सफायस्ता मे साथ मोतिक और सामाजिक नियमन, 
था ग् कक 

मेयोदा और वियन्‍्धण का समनसय करता हैं। मानवत्ता के विकास के लिये 

यह समनाय लिधान् झसश्यफ ऐ। इसी समसय करे कारण सामूहिक अथवा 


बजे नदी इ:घ:४2६ ;४0) राई: री नप्य की €&स गहानत ध, 
मानकांत स्खित का प्रन्छा दोतो है। मनुष्य की शस गद्नता का कारण पू जी- 
है 


हो आन छः धा ७] हो के कै 
यादी दाशनित यह मानने हैं कि व्यक्ति जन्म से पतन होता है पर सम्राज की 
विकतियाँ इसे दिकने है केा +। ब्ॉाॉलीयाद उसी ही 
विद्वतियाँ उसे दिन कर देती है। यू छीकार इसी हृष्टि से सामामिक परिचवन 


मानय दी इसी मंदानता को प्यान में रसकर पंत ने अपने अन्तमुखी घेरे से 
कहाहर देखा कि सीन्ड्य मानपेटर अछति ही में नहीं, मानव में भी ई 
एलदर 5 पिहंग। सुमन सुख्दर, 
सानय तुम सबसे सुन्रसम ! 
[ 'मानवा--श्राधुनिक कवि ] 
पद सीख शारयरित नहीं, आत्मिक दे क्योकि मनुष्य की मसुप्यता 

पशुओं से मिन्‍न करती है। उस सलुझ्यवा के शाश्वत सुर है सत्य, प्रेम, क्ष) , 
करुणा, छा्दिसा, अत्याचार के वियद बिद्रोइ आदि | मानवतावादी कवि मनुष्य के 
इन्हीं सु गुगा की सामने करना चाहता ६ ३०० 

सानव का मानव पर प्रत्यय 

परिचय मानवता का विकास, 

विज्ञान-शन को अन्वेपरण 

सच एक, एक सममें प्रकाश ! 

प्रभु का अनन्त वरदान दुर्म्ह 

उपमोग करो प्रतिन्षण नव-नव, 

क्या कमी ठग्हें है तविभुवन में 

दि बने रह सको तुम मानव 

[ 'मानव”-श्राघुनिक कवि | 
इस प्रकार मनुष्य को श्क्ृति से ऊँचा सिद्ध किया गया और प्रकृति-को 

साध्य नहीं, साधन माना गया। पंत ने यह मी देखा कि पशु जगत में कहीं-कहीं 
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जो सामूहिकता दिखलाई पड़ती है, मनुष्य में आज भी उसकी कपी है । 
“इसलिये चींगी के सामूहिक श्रम का उदाहरण देते हुये वे कहते हैं;-. 
बाह्य नहीं आन्तरिक साम्य 
जीवों से मानव का प्रकाम्य, 
मानव को. आदर्श चाहिये 
संस्कृति, आत्मोत्कर्प चाहिये | 
भर ५८ भर 
जीवित चींगी जीवन-बाहक 
मानव जीवन का वर नाग्रक 
बह स्वतंत्र वह आत्म विधायक 
ञ्र >८ | 
पूर्ण-तन्त्र मानव, वह ईश्वर 
मानव का विधि उसके भीतर । 
[ 'चींग*-युगवाणी 
इस प्रकार पंत अध्यात्म और प्रकृति के छ्षेत्र से हव्कर मानक-त्षेत्र में प्रवेश 
-करते और मनुष्य के ऊपर किसी दूसरी शक्ति की सत्ता को स्वीकार करते हैं। 
वे मानवता के विकास के लिये वर्गोय संस्कृति के परामव को आवश्यक मानते हैं. 
-तभी वर्गहीन जनसंस्क्ृति की स्थावना हो सकेगी:--- 
गत संल्कृतियों का आरादर्शों का था नियत पराभव, 
बर्ग-व्यक्ति की आत्मा पर ये सौधधाम जिनके स्थित, 
तोड़ युगों के स्वरणंपाश अत्र मुक्त हो रहा मानव, 
जन-मानवता की मब-संस्कृति आ्राज हो रद्दी निर्मित ! 
[ महत्माजी के प्रतिः-अधुनिक कवि | 
निराला भी मानवता के कल्याण की प्रार्थना करते हुये कहते हैं;-- 
साथक करो ग्राण ! 
स्पदन्धि जन-गात्र 
जजर अहोरात्र 
शेप जीवन मात्र 
कुडमल . गताधाण 
जननि दुख अवनि को 
दुस्ति से दो ब्रा |! 
[ गीतिका ) 
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और प्राचीन संस्कृति के अग्राह्म तत्वों को मिट देने की कामना करते हुये 
कहते हैं;-.. 
जला दे जीण॑-शीर्ण प्राचीन, 
क्या कर्ूूगा तन जीवनहीन ! 
[ गौतिका ] 
मानब-समानता की घोषणा उन्होंने इन शब्दों में की हैः--- 
तोल तू उच्च नीच समतोल 
एक तर के से सुमन अमोल 
सफल लहरों में एक उठान ! 
भर भर >८ 
सकल मार्गों से चलकर एक 
लक्ष्य पर पहुँचेँ छोग अनेक 
सफल शुभ फलपग्रद एक विधान ! 
बाँध माँ तन्त्री के से गान! [ गीतिका ] 
मनुष्य अपनी बुद्धि के सहारे अनादि काल से श्रब तक भौतिक और 
आध्यात्मिक क्षेत्रों में बहुत. अधिक्र उन्नति कर चुका है किन्तु आज उसका 
ज्ञान ही उसे अभिशाप त्रन गया है। आज वह देवत्व से पशुत्व की ओर बढ़ 
रह है। मानवतावादी कवि भगवतीचरण वर्मा को यह ध्थिति अ्रसह्म है | 
अपनी पुस्तक “मानव” की भूमिका में वे कहते हैं “हरेक पशु श्रपने लिये जीता 
है और वह केवल अपने लिये जीता है, दूसरों की उसे जरा भी चिन्ता 
नहीं | हम पशुता से ऊपर उठे हुये मनुष्य हैं, हमें दूसरों से सम्बद्ध जीना है | 
सीमित और संकुचित अ्रह॑ पशुता के निकट और मानवता से दूर है। हममें 
कोमल और कल्याणकारी प्रवृत्तियाँ मौजूद हैं; हम उन्हें विकसित कर सकते हैं, 
क्योंकि दूसरों के सुख में सुख पाने की एक अन्तःप्रेरणा हर मनुष्य में है ।” इस 
दृष्टि से देखने पर पूँजीवादी डुग में मनुष्यता का उन्नयन नहीं, अधःपतन हा 
हुआ है | अतः वर्मा जी कहते हैं।-- 
हम लेने को देवत्व बढ़े, पशुता का हमें प्रसाद मिला | 
पर की तड़्पन में आँतू में हमको अपना आहाद मिला । 
<्‌ ५ 54 44 
अपने बोके से दबे हुये मानव को कहाँ विराम यहां, 


सुख-दुख की संकरी सीमामें अस्तित्व बनाना काम यहाँ ! 
[ 'मानव'-भगवतीचर्ण वर्मा ] 
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कमी-कमी मानव का यह पतन देखकर कवि को निराशा होती है :-- 
में देख रद्दा दानवता के दुत्साइस के विकराल ऋत्य, 
३ हर 5 भ्द 
में देख रहा यह मानवता कितनी निर्बल कितनी अनित्य ! 
[ 'मानव?-मगवतीचरण वर्मा 
किन्तु यह निराशा स्थायी नहीं है। कवि नरेन्र मानवता के विकास के 
लिए नवीन परिवतन लाना चाहते दे और अपने ही नियमों द्वारा बन्‍दी मानव 
को उसकी शक्ति की याद दिलाते हुये कहृते हैँ :-- 
जागो पहचानो अपने को 
मानव हो समझी निज गौरव, 
अन्तस्तल की श्राँले खोलो, 
देखा निज अठुलित बल-चैमव | 
अहंकार औ स्वाधिकार दो प्रथकय्रथक पथ हैं बन्दी। 
आओश्ो दथकड़ियाँ तड़का दूँ, जागो रे नतशिर बन्दी ! 
मानवता की दुर्दशा देखकर इस युग के अधिकांश कवियों ने आँसू बहाये 
किन्तु उस दुर्दशा के मूल कारण आर्थिक वेपम्य की तरफ अ्रध्कि लोगों का 
ध्यान नहीं गया । फिर भी जिस तरह राजनीति में गांधीवाद के उदय के साथ 
समाज के दलित-डपेक्षित लोगो की तरफ ध्यान दिया जा रहा था उसी तरह 
काब्य में भी उपेक्षिता-दलित जन काब्य के आलम्ब बने और कभी करुणा, कमी 
उत्साद और कभी रति भावनाओं का अधिकाधिक चित्रण होने लगा। निराला 
ने सामामिक बैपम्व से उत्पन्न परिस्थिति का चित्रण अनेक कविताओं में किया 
है जिसमें 'विघवा?, “मिखारी', वह तोड़ती पत्थर! आदि असिद्ध हैं । 
धान? शीर्षक ऋुविता में वे कहते हैं :-- 
एक और पथ के कृप्णकार्य 
कंकालशेप नर ख॒त्युप्राव 
बैठा सशरीर देन्य इुर्बल्न [ 
>८ 4 भ्रद 
मेरे पड़ोस के वें सम्जन 
- करते प्रतिदिन सरिता-मन््जन 
मोली से घुए. निकाल लिये 
बढ़ते कपियों के हाथ दिये! 


तत्वचिन्तन १६१ 


देखा भी नहीं उधर फिर कर 
जिस ओर रहा वह मिक्ु इतर, 
चिल्लाया किया, दूर दानव !? 
बोला में, धन्य श्रेष्ठ मानव !? 
[ अनामिका--निरात्षा ] 
इसी तरह नरेन्द्र, दिनकर, भगवतीचरण वर्मा, “नवीन! आदि अन्य कवियों 
ने भी सामान्य मानव के प्रति त्िशेष सझनुभूति दिखलाई | भिखारी को जूठे पत्ते 
चाव्ते देखकर कवि नवीन? की करुणा क्रोध में बदल जाती है; वे विप्लव 
की कामना करने लगते हैं :-- 
क्या देखे हैं तुमने नर को नर के आगे हाथ पसारे १ 
क्‍या देखा है तुमने उसकी आँखों के खारे फब्चारे ! 
देखे हैं, फिर भी कहते हो कि तुम नहीं हो विप्लवकारी, 
तब्र तो तुम पत्थर हो या हो महाभयंकर अत्याचारी । 


विपय-बर्तु (४ ) 


यथार्थ की थोर 


कहा जा चुका है कि छायावादनयुग के पूर्वाद्ध की कविता में आदर्शावाद की 
प्रधानता है; उसमें कबि का दृष्टिकोण आ्राध्यात्मिक और मानवताबादी है। 
१९३० के बाद की कविता में यद्यपि महादेवी, प्रसाद, रामकुमार वर्मा आदि कवि 
अपने पुराने रास्ते पर ही चलते रहे, पर पन्‍त, निराला, माखनलाल चतुबेंदी, 
सुभद्राकुमारी चौहान, नवीन, द्निकर, नरेन्द्र, मगवतीचरण वर्मा, बच्चन, नेपाली, 
अंचल आदि कवियों ने कविता की भावभूमि को बदलने का सवत्न भी किया । 
साथ ही उनका दृष्टिकोण भी बदलने लगा | इस समय तक राजनीतिक शआ्रान्दोलन 
ओर आर्थिक संत्रप इतने उग्र हो गये थे कि कबि सामाजिक ओर राजनीतिक 
समस्याञ्रों से अपने को अलग नहीं रख सकते थे | यथार्थ का दव्ाव इतना तीजम्र 
हो गया था कि देश के प्रत्येक वर्ग की जनता के जीवन पर उसका ममाव पड़ 
रहा था। कवि भी संवेदनशील होने के कारण उन समस्याश्रों का समाधान अपने 
दंग से खोजने लगे | मानवत्तावादी आदशवाद और भौतिकता तथा आध्यात्मि- 
कता के समन्वय में पन्‍त जी को एक समाघान मिला पर वे स्वयं इससे सन्तुषट 
नहीं हुए । दलित-दुखी मानव का परित्राण तत्व-चिन्तन और समन्वय-सिद्धान्त के 
उपदेश से नहीं हो सकता । ऐसी परित्यिति में, जब्र सामाजिक समत्याएँ अवि- 
लम्ब अपना समाधान माँगती हों, बौद्धिक सहानुभूति भी बेकार होती है। उस 
समय तो संबर्ष, विद्रोह और क्रान्ति के अतिरिक्त समाज के सामूहिक हित का 
और कोई राध्ता नहीं रद्द जाता । ऐसे समय में सामाजिक विषमताओं और 
अन्धनों से मुक्ति पाने के लिए मध्यवर्ग या तो अहंचादी होकर अपनी हीनता की 
भावना को तुष्ट करता है या निराश और दुखी होकर मृत्यु की कामना करता, 
नियति को कोसता और हाला-प्याला-मघुशाला की शरण लेता दै। सामाजिक 
* “को दबाने के लिए पूं जीवाद भी नियविवाद और ऐन्द्रिक भोगवाद का 
लेता है | इसी कारण इस युग में, जब कि पूँजीवाद हासशील हो रहा भा, 

कहता और काम-प्रवृत्ति की ओर मध्यवर्गीय युवक तेजी से बढ़ने लगे जिनके 

घि कवि बच्चन, भगवतीचरण वर्मा, नरेन्द्र और अंचल थे । इस तरह 


यथाथ की ओर १६३ 


१९३० से १९३९ की कविता में प्रधानतया इन विपयों को लेकर कवितायें 
लिखी गयीं हे 
१--आध्यात्मिक प्रेम ( रहस्यवाद ) | 
२--मानवतावादी आदश |. 
३--सामाजिकता ओर राष्ट्रीयता । 
४--वर्ग-संवर्ष की भावना । 
४--अहं और निराशा की भावना । 
६--ऐलन्द्रिकता और मधुचर्या | 
इनमें आध्यात्मिक प्रेम और मानबतावादी आदशों की चर्चा पहले हो छुकी 
है। शेप प्रद्ृत्तियों का सम्बन्ध यथार्थ जीवन से है ; यद्यपि उनमें सामाजिक 
यथाथ का सच्चा रूप कम और उसका श्रम अधिक दिखलाई पड़ता है। मान- 
बतावाद भी सामाजिक असंगतियों से ही उत्पन्न होता है पर वैज्ञानिक दृट्धि की 
कमी होने से वह सामंजस्य और सुधार पर अधिक ध्यान देता है ; समस्या के 
मूल कारणों और उनके निराकरण पर कम । इसलिए मानबताबाद को यथाथथों 
न्मुल आदशंवाद कहा जा सकता है। राजनीतिक और सामाजिक श्रिषयों पर 
लिखी गयी कविताओं में भो कवियों की दृष्टि वेशानिक कम, भावकतायूण अधिक 
थी | श्रहंचाद, निराशाबाद और भोगवाद की कविताओं में यथार्थ की ओर बढ़ाने 
की इतनी ही बात दिखताई पड़ी कि उनमें कवियों का आध्यात्मिक स्वप्न टूट गया 
ओर थे अपने व्यक्तिगत जीवन की बातों की सीधे शब्दों में चर्चा करने लगे | 
अतः ये कबितायें यथार्थ जीवन से सम्बद्ध होते हुए भी असामाजिक ओर मति- 
क्रियावादी अधिक थीं। पर इस युग की सभी प्रेम-कवितायें ऐसी ही नहीं थीं | 
कुछ में मध्यवर्ग के पारिवाकि जीवन की सच्ची रागात्मक अनुभूतियों की बहुत ही 
मार्मिक व्यंजना हुई है। सुभद्राकुमारी चौहान, बच्चन और नरेन्द्र की बहुत सी 
प्रेम विषयक कवितायें इसके प्रमाणस्वरूप उपस्थित की जा सकती हैं। 
छायावाद-युग में राजनीतिक आन्दोलन जितना तीव्र हुआ और लोकतंत्र 
की भावना का जितना विकास हुआ्रा उसके अनुपात में राष्ट्रीय भावना की काव्या- 
स्मक अमिव्यक्ति नहीं हुईं। इसका कारण विद्रोहयुग की 
राष्ट्रीयता कविता नामक अभ्याय में बताया जा चुका है। फिर मो इस 
की युग में -राट्रीय ओर राजनीतिक कविताश्ों का अमाव नहीं है, 
भावना बल्कि मात्रा में वे विछले थुगों से अधिक ही होंगी। किन्तु 
जो कुछ भी राष्ट्रीयतवादी कवितायें लिखी गयीं उनमें तेज, 
उत्साह, चौद्धिकता ओर क्रियाशीलता की भावना पहले से चहुत अधिक थी। 


यथाथ की ओर १६३ 


१९३० से १९३९ की कविता में प्रधानतया इन विपयों को लेकर कवितायें 
लिखी गयीं हे 
१--आध्यात्मिक प्रेम ( रहस्यवाद ) | 
२--मानवतावादी आदश |. 
३--सामाजिकता ओर राष्ट्रीयता । 
४--वर्ग-संवर्ष की भावना । 
४--अहं और निराशा की भावना । 
६--ऐलन्द्रिकता और मधुचर्या | 
इनमें आध्यात्मिक प्रेम और मानबतावादी आदशों की चर्चा पहले हो छुकी 
है। शेप प्रद्ृत्तियों का सम्बन्ध यथार्थ जीवन से है ; यद्यपि उनमें सामाजिक 
यथाथ का सच्चा रूप कम और उसका श्रम अधिक दिखलाई पड़ता है। मान- 
बतावाद भी सामाजिक असंगतियों से ही उत्पन्न होता है पर वैज्ञानिक दृट्धि की 
कमी होने से वह सामंजस्य और सुधार पर अधिक ध्यान देता है ; समस्या के 
मूल कारणों और उनके निराकरण पर कम । इसलिए मानबताबाद को यथाथथों 
न्मुल आदशंवाद कहा जा सकता है। राजनीतिक और सामाजिक श्रिषयों पर 
लिखी गयी कविताओं में भो कवियों की दृष्टि वेशानिक कम, भावकतायूण अधिक 
थी | श्रहंचाद, निराशाबाद और भोगवाद की कविताओं में यथार्थ की ओर बढ़ाने 
की इतनी ही बात दिखताई पड़ी कि उनमें कवियों का आध्यात्मिक स्वप्न टूट गया 
ओर थे अपने व्यक्तिगत जीवन की बातों की सीधे शब्दों में चर्चा करने लगे | 
अतः ये कबितायें यथार्थ जीवन से सम्बद्ध होते हुए भी असामाजिक ओर मति- 
क्रियावादी अधिक थीं। पर इस युग की सभी प्रेम-कवितायें ऐसी ही नहीं थीं | 
कुछ में मध्यवर्ग के पारिवाकि जीवन की सच्ची रागात्मक अनुभूतियों की बहुत ही 
मार्मिक व्यंजना हुई है। सुभद्राकुमारी चौहान, बच्चन और नरेन्द्र की बहुत सी 
प्रेम विषयक कवितायें इसके प्रमाणस्वरूप उपस्थित की जा सकती हैं। 
छायावाद-युग में राजनीतिक आन्दोलन जितना तीव्र हुआ और लोकतंत्र 
की भावना का जितना विकास हुआ्रा उसके अनुपात में राष्ट्रीय भावना की काव्या- 
स्मक अमिव्यक्ति नहीं हुईं। इसका कारण विद्रोहयुग की 
राष्ट्रीयता कविता नामक अभ्याय में बताया जा चुका है। फिर मो इस 
की युग में -राट्रीय ओर राजनीतिक कविताश्ों का अमाव नहीं है, 
भावना बल्कि मात्रा में वे विछले थुगों से अधिक ही होंगी। किन्तु 
जो कुछ भी राष्ट्रीयतवादी कवितायें लिखी गयीं उनमें तेज, 
उत्साह, चौद्धिकता ओर क्रियाशीलता की भावना पहले से चहुत अधिक थी। 


चर गधे फी झोर श्ध्प्‌ 


ये भारत ऐै, भारत हे ! 

गे स्तग्भवत गौंसव मस्तक 

रत. दिमबत है! 

[ 'रा्टरसान--आआम्या ] 

श्स सु के कमियां ने देश फी जनता, नदी, पत्रत, भूमि थ्रादि के प्रति 
नन्‍थ प्रक: करते हुए कपिताय लिखीं। 'हिमालयः शीर्षक 
र देश की दशा का वशुन करते हुये कहते हैं: 

मेरे नगपति,. गेरे विशाल ! 
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सजसिस्धु,. पश्चनद, ब्रह्मपुत्र, 
गंगा-यमुना हब झमियधार, 
जिस पुस्यमूमि की ओर बी 
तेरी वियलित कदणा उदार, 


उस पुण्यभूमि पर शाम तपी-- 
आन. पड़ा पंकट करा, 
व्याकुल तेरे छुत तड़प रहे 
डेंस रहे चतुर्दिक विविध व्याल | 
[ हुंकार--दिनकर ] 
देश-भक्ति फे अतिरिक्त स्वातन्थन्युद्ध में भाग लेने दाले सेनिकों के त्याग 
आर तपस्या वी भी कवियों ने प्रशंसा की और इस तरह जनता में राष्ट्रीयता की 
भावना उत्पन्न दी । माजनलाल चतुर्वेदी और सुभद्राकुमारी चोहान ने इस 
तरद को अनेक कबिताये' लिखीं। पुष्प की अ्रमिल्ापा का वर्णन करते हुये 
माखनज्तालजी कहते ६:-- 
प्ुके तोड़ लेना वनमाली 
उस पथ पर देना ठप पॉक, 
सातृभूमि पर शीश चढ़ाने 
जिस पथ जायें बीर अनेक ! [ त्रिधारा ] 
और सुभद्राकुमारी चौहान सत्याग्रह तथा अहिंसा का पथ अपनाकर स्वतं- 
जता प्राप्त करने की कामना करती हैँ:-- 
विजयिनी माँ के चीर सुपुन्र 
पाप से असहयोग ले ठान ! 
शुजा ढालें स्वराज्य की तान, , 
ओर सत्र हो जायें अलिदान ! 


>शुाी 


१६<- छाावाद-युग 


ऐतिहासिक दीरों के त्वतंत्रता प्रेम की रोमांचक कहानी की याद दिला कर 
भी खतन्रता की भावना जा्मत की गई । मुमद्राकुमारी चौहान और दिनकर ने' 
इस पकार की कवितायें लिखीं। श्रीमती चीद्ान की 'काँसी की रानी! शीर्पक 
कविता न केबल देश भर में प्रसिद्ध हुई बल्कि स्तंत्रता-संग्राम का प्रवाण 
गीत भी बनी;--- 
इरबोलों के मुंह हमने सनी कहानी थी ! 
खूत्र लड़ी मर्दानी बहू तो मांसीवाली रानी थी ! 
दिनकर ने 'रेशुकाः ओर ुंकाए में अपने राष्र-गीतों द्वारा राष्ट्रीय भावना 
की भावुकतातृण अभिव्यक्ति की और अधिकतर ऐतिहासिक बीरों और 
घटनाओं का सद्ारा लिया | हिमालय शीपक कबिता में वें अतीत की याद 
करते हुये कट्ठते ६:--- 
तू पूछ अबध से राम कहाँ, 
बृन्दा बोलो घनश्वाम कहाँ? 
शो मगध कहाँ मेरे अशोक, 
वह चन्रगुन अलधाम कहाँ १ « 
राष्ट्रीव] की भावना जब्र उम्र रूप धारण करती है तो वह विपयगा क्रान्ति 
के रूप में दिखलाई पड़ती है जिसमें बुद्धिपूवक सोची हुई किसी योजना का 
अमाव दिखलाई पड़ता है। बंगला के कवि नजदलल इस्लाम ने अपनी पुल्तक 
अमि-बीण!' में इस तरह की कविताय प्रकाशित कराकर बहुत यश ग्ात्त किया | 
इसका प्रभाव हिन्दी कवियों पर भी पड़ा । इस तरह की कविताओं में अत्यविक 
क्ञोभ और बत्तेमान से घोर असम्तोप की भावना अत्यल्त ओजपूर्ण शब्दों में 
व्यक्त की गई और इस तरद्द देश को सशस्त्र क्रान्ति की ओर बढ़ने के लिये 
ललकारा गया | उनमें इस बात का संक्रेत नहीं किया गया कि ऐसी क्रांवि के: 
बाद किस तरह की राजनीतिक-आर्थिक व्यवस्था कायम की जायगी। वालक्ृष्णु 
शर्मा नवीन ने क्रान्ति की ज्वाला धघका कर रुब कुछ स्वाहा कर देने की चआात 
कही;--+ 
कवि कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल्न-पुथल् मत्र जाये ! 
एक हिलोर इधर से आये, एक दिलोर उधर से आये! 
प्राणों के लाले पड़ जायें आराहि-आदि रव नम में छाबे, 
नाश और सत्यानाशों का शुवाँधार जग में छा जाये! 


दिनकर 'दिंगग्बरिः शीर्षक कविता में कहते हैं :--- 


यथाय की झोर १६७ 


नये युग की मयानो, शञ्रा गई बेला प्रलय की, 
रिगसबरि बोल, अम्पर में किरिणु का तार बोला ! 
| भर भर 

सर्जी चिनगारियाँ, निर्मय प्रभमब्जन मग्न झाया, 
फयामत फी घड़ो श्राई, प्रलय का लग्न आया ! 

[ हुंकार ] 
नरेन्द्र शोर एरिकृष्ण प्रेमी! भी वतमान दासता से मुक्ति के लिये प्रल॒व 
की ही कामना करते है।--- 


नातयो दंद्र इत्थ प्रलयंकर, 
नोची ताश्डब हत्य भयंकर ! 
देय तुम्दारें क्रीपानत से 
फूद परे जगती में ज्वाल ! 
उमड़ प्०ँ निर्द्य छापयों से 
शत-शव शर से दुदम व्याल ! 
[ नरेन्द्र-ग्रभावफेरी | 
है ज् भ्ट 
में श्राग लगा दूँ नम में में नोचूँ नम के तारे 
में तागर को पी जाऊँ मैं शल्न उखादँ सारे | 
पृथ्ची पर प्रलय मचाने चढ़ जाऊँ बिना विचारे | 
[ श्रम्िगान-हरिक्षष्ण प्रेमी? ] 
इस प्रकार इन कवियों में भावुकता भले ही अधिक हो, त्र मविष्णुता उतन 
श्रधिक नहीं थी क्योंकि तत्कालीन राजनीतिक आन्दोलनों के साथ इस अराजकता- 
वादी परद्ृत्ति का मेल नहीं चैठता था । 
इस युग में धीरे-धीरे यह बात स्पष्ट होने लगी कि विदेशी शासन को हटा 
देने से ही इमारी समस्याश्रों का समाधान नहीं हो सकता क्‍योंकि स्वराज्य 
मिल जाने के बाद मी जन्र तक आधथिक सम्बन्धों में आमूल 
बर्ग-बैपम्य पस्वितन नहीं होगा, देश की सामाजिक और सांध्कृतिक परि- 
आर स्थितियाँ पूर्वयत बनी रहेगी! अतः कोरे अराजकताबादी प्रलय 
वर्ग-संघप. के आह्ानों से अलग, निर्माण की सजग चेतना से उद्बुद्ध 
होकर कान्य-रचना होने लगी । यद्यपि इस तरह की कविता 
में विदेशी सत्ता के विरुद्ध बरिद्रोह तथा सामाजिक रूढ़ियों और असंगतियों 


श्र छायाबाद-सुग 


को घ्यत्त फर देने फी मायना भी थी परस्त उसमें भविष्य के समाज का एक 
थ्रित्र मो विएलाई पटा। इस मय तक सर्गसंघ सी ही उठा था; पूँ जीवाइ 
तथा सर्यद्ागयर्ग में गगए जगद संध्र्प होने मे थे। उभर माससंयादी दर्शन 
का गचार भी तेजी से होने क्षमा था। झतः सर्गतेबर्ष की भावना कंबितां में 
भी घोर पकाने खूगी । इस य्रवार की झविया एक नियोधित ख्य लेकर सामने 
हाई घोर उसतों प्गतियाद का साथ दिशा गया। १६३५ के बाद दस तरह 
की फविदायें लिसी जाने खगों क्योंकि छाबामादी करियों छा पुराना इट्िक्ोस 
धहुत कुछ गदहा गया। सामाहिक सैयम्य और बटुजन समाज की दीन दशा 
का संपेदनशील फयियों पर इसना झछामिक अमास पढ़ कि उनकी झनना के 
रंगीन पंस जल गये और उन्हें दिदश होकर ठोस घरनी पर उतरना पड़ा [8 
एस अनार सपि झाद्शयाद से हृत्कर सामाशिक यया्य की झोर बढ़े । वे सर्तेमान 
जगत की झशान्ति श्र घमसतीत के मूल में थआरार्थिक वैपस्य देखते ६ कत्ोकि 
सम्पत्ति के उल्यादन और पितस्ण का पधिार आज प जीवतिलयर्ग 
से व्यक्तियों के हाथ में है शीर णे सम्पति का उल्ादन करते ईें थे 
मोजन-बर् के मुहसाज है। झत्तः नई कविता इस शोपितय्रीदित बहुजन 


श्र 


समाज फा पक लेकर सट्टी है और सामाजिक श्रावश्यकताशों को वाणी में 


बी व्यदिक] 








७ “कविता के स्वप्न-मबन को छोड़कर हम इस खुर्दुरे पथ पर क्यों उतर 
झाये, इस सम्बन्ध में दी शब्द लिखना आवश्यक हो जाता है। इस छुम में 
जीपन की बाहाविकता ने जैसा उम्र श्राकार धारण कर लिया है उससे प्राचीन 
विश्वासों में प्रतिष्ठित एमारे माव और कल्पना के मूल दिल गये ई | श्रद्वा 
अवकाश में पलने बाली संस्कृति का बातावस्ण आन्दोलित हो उठा है और 
काच्य दी ह्वप्रजद्धित आत्मा जीवन की कठोर आवश्यकता के उस नम्म रूप से 
सहम गई है। अतएयव इस युग की कविता स्वप्तों में नहीं पल सकती । उसकी 
जड़ों को अपनी पोपण-सामग्री ग्रहण करने फे लिये कठोर धरती का आश्रय 
लेना पद रहा है और सुग-जीवन ने उसके चिर संचित सुख-तमों को जो 
खुनौदी दो है उसको उसे स्वीकार करना पढ़ रह्दा है ।” [र्पाम-सुलाई १९३८] 
“क्रेरा संसार बदल गया है, मेरा दृष्टिक्रोथ बदल गया दे, में बदल गया 

हूँ । कलबाली कल्पनायें, कलवाले सपने--ये सबके सब न जाने कहाँ गायत्र 
ही गये; वास्तविकता की कुरूपता से जकड़ा हुआ मैं आज के संवर्ष में अपनेपन 


को खो चुका हूँ; यही नहीं, यह संघर्ष ही अपनापन बन खुका है ह 
[ में और मेरा शुग-मगवरतीचरण वर्मा ] 
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्‌्‌ | न हैं 
नूत करती है। पंतजी घुगनबाणी को कविता में उतारने का प्रयक्ष करते हैं 
क्योंकि वही विश्वनू्ति और कल्पायी है। वे मानव का नई सामाजिक हृए से 
चाकलन करते हुये कहते (:-- 


जग-जीवन के तम में 


दैन्य-प्रभाव-शयन में 
न ज मानव | 


बुन रूपों के जाल 
दुक्ा शो विश्व पराभव 
कुत्सित गर्दित घोर | 
[ 'मानव”-युगवाणी ] 
वे सामालिक अततंगतियों को दूर करने का एकमात्र रास्ता वर्गहीन समाज 
की स्थापना ही मानते है जिसमे संत्कृति अपने नवीन रूप में श्रम और समानता 
के; आधार पर मतिष्ठित होगी; -- 
शानबृद्ध निम्किय ने जहाँ मानव मन, 
मृत झार्श न बन्‍्धन, सक्रिय जीवन । 
रूद्ि-रीतियाँ जहाँ न हों. श्राराधित, 
श्रेणि-वर्ग में मानव नहीं विमाजित | 
ञ् >८ >८ 
ऐसा स्वर्ग घरा में हो समुपस्यित, 
नव मानव संल्कति-किस्णों से ज्योतित । 
[ नवसंस्कृति-युगवाणी | 
स्वमायतः उनकी हृटि सामाजिक परिस्थिति की तरफ जाती है और वे 
साम्राज्यवाद, समाजवाद, गांधीवाद, पूँ जीपति वर्ग, मध्यमवर्ग, कृपक, श्रमजीबी 
नारी आदि का चित्रण करते हैं; -- 
वह पवित्र है, वह जगके कदम से पोषित, 
बह निर्माता श्रेणि-बर्ग धन-बल से शोपित ! 
[ श्रमिक-युगवाणी | 
थ्रागे चल कर वे ग्रामीण नर-नारी और रीति-रिवाजों का चित्रण करते हुए. 
निम्नवर्ग के प्रति अपनी सहानुभूति और रागात्मकता का परिचिय देते हैं।-- 
मिट्टी से भी मय्मैले तन अ्रधफटे कुचैलें जीण. वसन ! 
ज्यों मिट्टी के हों बने हुए ये गंवई लड़के भू के घन ! 
[ गाँव के लड़के--आम्या | 


१७० छायावाद-युग 


पन्‍्त के स्वर में स्वर मिलाते हुये नरेन्द्र और मगवतीचरण चर्मा तथा अ्रन्य 
नये कवि भी इस बर्ग-विपमता का चित्रण करते हुए दिखलाई पड़ते हैं 
छकूश कंकाल ! 
नसों के नीले जात, 
अस्यि पंजर निष्पाण, 
शत्य इवासों के भार ! 
यही हू वे नादान, 


भव्कते भूले चाल ! 
दीन कंगाल ! 
नग्न कंकाल ! 
[ प्रभातफेरी--नरेन्‍्द्र 


सामाजिक और आशिक विपमता का बहुत ही संश्लिष्ट चित्रण मगवती- 
चरण वर्मा ने किया है । उन्होंने विममता, राजा साहब का वाबुबान, भसागाड़ीः 
आदि कविताश्रों में सामाजिक विषमता का बड़ा ही छुन्दर चित्र खींचा है+-- 
बीबी बच्चों से छीन, वीन दाना-दाना अपने में भर ! 
भूखे तड़पें था मरे, भरों का तो भरना है उसको घर, 
घन की दानवता से पीड़ित कुछु फटा हुआ कुछ करकेश स्वर! 
चरमर चस्मर चूँ चरमार, जा रही चली भद्धागाड़ी ! 
[ मानव-मगवतीचरण वर्मा | 
दिनकर ने भी नग्न-भूखी जनता का श्रत्यन्त कादणिक चित्र खींचा हैः-- 
श्वानों को मिलता दध-जत्न, भूखे बालक अकुलाते हैं । 
माँ की हड्डी से चिपक ठिद्धर, जाड़ों की रात बिताते ६) 
2 > ओर >८ 
हये ब्योम के मेत्र पंथ से, स्वर्ग लूबने हम आते ह£ ! 
(दूध-दूध” ओ वत्स | तुम्हारा दूध खोजने हम जाते हैं ! 
[ हुंकार ) 
इस प्रकार हम देखते हैं कि इस युग के कवियों ने सामाजिक और राज- 
नीतिक बिपयों को लेकर बहुत ही अमावपूर्ण कविताये' लिखीं जिनमें उद्लोघन, 
उत्साह, करणा, क्रोय, सहानुभूति, सहृदवता आदि कोमल-पदप मावनाओ्रों को 
व्यापक अभिव्यक्ति मिली | इसका परिणाम यह हुआ कि कविता जीवन के 
अधिक निकट आई और सामाजिक परिवर्तन में वह उपयोगी अल के रूप में 
-- इस्तेमाल होने लगी । 


यथार्थ की ओर १७१- 


छायावाद-युग में व्यक्तिवादी भावनाओं की व्यापक अभिव्यक्ति हुई पर 
उसके दूसरे चरण में व्यक्तिवाद ने अहंबाद (€ह०ंछा ) का रूप 
धारण कर लिया। अहंबाद पूजीवाद की विक्वृतियों का ही' 
अहंबाद परिणाम है। मध्यवर्ग के लोग सर्वहारा वर्ग में जाना नहीं 
के चाहते, उनका लक्ष्य उन्नति करके पृ'जीपति बनना रहता है । 
विविध रूप पर पू जीवादी होड़ और संघर्ष में वे टिक नहीं पाते । वेकारी 
बढ़ती है और वे लाख हाथ-पैर मारते हैं पर ड्रबने से बच 
नहीं पाते | ऐसे समय में उनका स्वतंत्रता का भ्रम इस तरह द्वय्ता है कि वे 
अपने को नियति का गुलाम समभने लगते हैं, और निराशा और मृत्युपूजा की 
भावना उन्हें बुरी तरह जकड़ लेती है। यदि ऐसा नहीं हुआ तो इसके विपरीत 
उनका अ्रम और भी शतगुण होकर अकारड-तास्डव करने लगता है | वे समाज- 
द्रोढी, उच्छाछुल और आत्मकेन्द्रित हो जाते हैं। वे समाज को कोसने और 
अपने को स॒ष्टि का सबसे बड़ा व्यक्ति समझने लगते हैं। इस तरह “अहम? का 
कवच पहन कर वे अपने को सुरक्षित मानने लगते हैं। छायावाद-युग के 
अन्तिम वर्षों में आर्थिक प्रश्न बहुत उम्र हो गया, मध्यवर्ग का स्वप्त दृट्ने लगा, 
शिक्षा के साथ-साथ चेकारी भी बढ़ने लगी जिसका परिणाम यह हुआ कि एक 
ओर तो मध्यवर्गीय लोग सर्वहारा वर्ग में शामिल होने लगे अथवा उसके प्रति 
शाव्दिक सहानुभूति प्रदर्शित करने लगे, दूसरी ओर ऐसे व्यक्तियों की संख्या भी 
बढ़ने लगी जो अहंवादी थे, जिनका 'में? सबसे ऊपर था | छायावादी कविता 
अब व्यक्तिवादी (॥परतांशंतप०॥900० ) न रह कर व्यक्तिगत ( 9९5० ) 
होने लगी। इसके मूल में कवियों की श्रहंचादिता द्वी थी। कवि अपने 
को सबसे अलग, सबसे विचित्र और सबसे बुद्धिमान समझने लगे। इस 
कथन का सत्से बड़ा प्रमाण भगवदीचरुण वर्मा की मानव की भूमिका है 
जिसमें उन्होंने अपने अहवादी विचारों को बौद्धिक और वैज्ञानिक जामा 
पहनाने का असफल प्रयक्ष किया है |# इस तरह ये कबि अपनी हीनता की 





# “आज जब मैं सोचता हूँ कि किस अकार अपना मस्तक उँचा करके मैं 
भूख और वेकारी से लड़ा हूँ, किस प्रकार मैंने आत्मस्म्मान और “अपनेपन! 
की रक्षा की है तब मुझे कुछ शान्ति मिल्रती है। दुनिया में मैंने अमी तक 
निया वालों की नजर में खोया ही है, पाया कुछ नहीं । पर अपनी नजरों में 
मैंने एक महान अनुभव पाया है और मैं समझता हूँ कि में जीवन के सत्य के- 
बहुत निकट पहुँच गया हूँ ['*7**०*०* "मैं अहम का उपासक रहा हूँ।******- 
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भावना को छिपाने के लिये उच्चता की श्रमपूर्ण मावना (5एएशांण्रं।ए 
00०77.6% ६ से पीड़ित होने लगे । 

इस प्रवृत्ति का परिणाम यह छुआ कि जीवन-संवर्ष में पराजित कवि अपने 
अहम के बेरे के भीतर जम कर बेंठ गया; वद् अपने व्यक्तिगत मुख-दुख, आशा- 
निराशा का खुले शब्दों में चिन्नण करने लगा क्योंकि अत्र उसे न समाज की 
चिन्ता थी न कोई लजा-मब। इस प्रकार उसके काव्य-विपय बनेः-प्रेम की सऊलता 
श्रौर असफलता, प्रेमिका का रूप चित्रण, आलिंगन चुम्बन, अमिसार, विर की 
नाना दशायें ; जीवन की अन्य श्रसफलतायें; निराशा की बेदना, मृत्यु की काली 
छाया, मृत्यु-पूजा, मृत्यु के बाद का वर्णन; शरात्र और साकी से दिलब्रहलाब 
आदि | इस प्रकार यह आत्मक्रथात्मक कविता हाम्शीक्ष पूं जीवाद की कविता. 
थी जो अपने प्रभाव में मादकता और अफीम जैसा नशा उद्न्न कर के मध्यवर्ग 
को बढ़ते हुए संवर्प से विस्त करने लगी | अहंवाद के तीन रूप सामने आये :-- 

१--आत्मरति, आत्मप्रशंसा और झूठा आत्मविश्वास | 
२--व्यक्तिगत नियशा, बेदना; प्रेम की अ्रसकलता की कहानी थ्रौर मृत्यु 

की उपासना | 
३--मथुचर्वा, शारीरिक सौन्दर्य का अश्लील चित्रण, मानसिक ज्यमिचार 
ओर छयी रोमान्स । 

पूर्ववर्ती छायावादी कबि अपने व्यक्तित्व का उडपासक था, अपने अहम 

का नहीं । वह अपने प्रति जागरूक झूते हुए भी जगत से सम्बन्ध-त्याग 
नहीं करता था। अतः वह अहंबादी नहीं, व्यक्तिवादी था। पर ये कबत्रि शील, 

शक्ति और सौंन्दर्य से विरत हो कर उद्दाम वासना की लहरों में हृबते-डतराते 
दिखलाई पड़ने लगे | 
प्‌ आत्मरति, आत्मप्रशंसा और झूठा आत्मविश्वास ] 

इन कवियों का सब से बड़ा प्रिय उनका 'त्व था और उनकी प्रिया मी 
उनकी स्वायथंपूर्ति का साधनमात्र थी । अतः वे अपने और अपने प्रिय से ऊपर 





अहम नाम की चीज गुल्षामों में नहीं मिल सकती। वे अदम्‌ की महत्ता को जानते 
ही नहीं [: * ****-*** अहम अलित्व है; जो यह कहता है. कि उसने अहम को 
मिद्र दिया है या जो यह कहता है कि अहम को मिल देंने में ही अपना कल्याण 

बह या तो दुनिया को धोखा देता है या अपने को घोखा देता है [” 
[ में और मेरा झुग--भगवतीचरण वर्मा | 


यथार्थ की ओर श्छ३ 
नहीं उठ पाते थे | अतः अपने अशक्त और निष्किय जीवन में. ही उन्होंने 
काल्पनिक शक्ति का आरोप कर लिया : | 
में सागर का गजन हूँ, ठम सरिता की रंगरेली ! 
में जीवन का विप्लव हूँ, तुम उसकी मौन पहेली | 2 
[ प्रेम संगीत-भगवततीचरण दस | 
उन्हें अपने गति के प्रति विश्वास है, जगत की प्रगति की उन्हें किम्हः 
नहीं और उनके इस विश्वास में भी भ्रम के अतिरिक्त सत्य बहुत इन मां 
में है: के 
में बढ़ता जाता हूँ प्रतिपल, गति है नीचे, गति है लड़ 
अमती ही रहती है पृथ्वी प्रमता ही रहता है शजर 


५ क्न्ध्ड 





हू 
अत दशा | 


जग नर्वर है, तुम नश्वर हो, बस में हूँ केक्ड 


न 
व्थ्र्य्स का सक्ट नल मे * श्र्य। ह 

का 227: 22 के 
0 +््‌ 


वे जगव को भ्रम में पड़ा समझते और अपने 
अपनी मस्ती ओर फकड़पन पर वे ल्जा नहीं, र 
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[ निराशा, नियति और म्रत्यु-पजा ] 
अहंवाद का दूसरा रूप वैयक्तिक जीवन की श्रमफशताओं और अमावों से 
उत्न्न गहरी निराशा, वेदना और मत्यु-कामना की अभिव्यक्ति है। सामाजिक 
परिस्थितियाँ ऐसी हो गयी थीं जिनमें उमर खेयाम वाली मधुचर्या की प्रवृत्ति 
को फैलने का अवकाश था। यह म्रद्ृत्ति पहले असामाजिक एकाकीपन 
के रूप में दिखलाई पड़ती है। कवि अपने को जगत से दूर, एकाकी, अपनी ही 
उलभनों से लड़ता-कगड़ता मकड़ी के जाले में फंसी हुई मक्खी की तरह छुट- 
'पदाता हुआ दिखलाई पड़ता है। मगबतीचरण वर्मा ने कुछ पंक्तियों में इस 
प्रद्धत्ति का पूरा परिचय दे दिया है :-- 
अपनेपन में लय होकर भी अपने से कितनी दूर अरे | ० 
भर > भ्द रद 
अपनी ही असफलताओं के बन्धन से हम मजबूर अरे ! 
अपनी दीवारों से दबकर हम हो जाते हैं चूर अरे । 
ब्रच्चन; नरेन्द्र, भगवतीचरण वर्मा और अंचल में यह एक'कीपन, निराशा 
और वेदना बहुत अधिक दिखलाई पड़ती है । उनका जीवन समाज से संघर्ष 
-करता हुआ दिखाई पड़ता है- 
आज मुभसे दूर दुनियाँ! 
%& >#€ >»% 
है चिता की राख कर में माँगती सिन्दूर दुनिया ! 
ओर उसे संसार में कहीं भी शान्ति प्राप्त करने का स्थान नहीं मिलता :-- 
अरे है वह शरणस्थल कहाँ! 
जीवन एक समर है सचमुच 
पर इसके अतिरिक्त बहुत कुछ ! 
ह॒ [ आाकुल अन्तर ] 
ओर स्वयं उसका जीवन उसके व्यक्तित्व को छुलता हुआ मालूम पड़ता हैः- 
छुल गया जीवन मुझे भी ! 
- देखने मे था अमृत बह 
हाथ में आ मधु गया रह 
और जिह्मा पर इहंलाइल, विश्व का वश्चन मुझे भी । 
[ आकुल अन्तर | 


कम 


बेदना का बोक इतना भारी हो गया कि कवि जीवन से ही निराश हो 
चले। वे झपने को मुर्दा समझने लगे और चिता पर भस्म होने की कामना 
करने लगे । मृत्यु की छात्रा उन्हें चारों ओर दिखाई पड़ने लगीः--- 
आशझो, सो जायें, मर जायें! 
स्वप्रल्लिके से हम निर्वासित, 
कथ से शह-सुख को लाल्ाबित, 
गाशो निद्वान्प्ध से छिपकर 
हम अपने घर जाओ! 
[ निशा-निमंत्रण-त्रद्चन ] 
स्पप्त था मेरा भयंकर! 
रात का सा था अपेरा, 
बादलों का था न डेरा, 
किन्तु फिर भी घन्ध तारों से हुआ था हीन अम्बर ! 
घाट से कुछ फासले पर 
सित कफन की ओढड़ चादर 
एक सुर्दा जल रहा था बनेठकर अपनी चिता पर | 
[ निशा-निमंत्रण | 
निराशा और दुख के कारण इन कवियों का “मत मरघट, चिता, सृत्यु 


हा ० 


आदि निवंदजनक दृश्यों में अधिक रमने लगाः--- 
मृत्यु दी है जीवन का शेष, यही आकांक्षा का निःशेष, 
इसी को कहते हे अ्रवसान, यहीं झकता है जीवन-यान ! 
[ चिता-नरेन्द्र ] 
यहाँ निशा के अन्धकार में ही उलूक दल 
भरता है चीकारयुक्त जीवन की हलचल ! 
यहाँ काल विकयाल, गरल के खोत अनगेल, 
जीवन ही में मृत्यु अदर्शित करते प्रतिपल ! 

[ मधुकण-मगवतीचरण वर्मा 
बन-बन कर मिटना ही होगा, जब कण-कण में परिवर्तन है, 
संभव है. यहाँ मिलन कैसे, जीवन तो आत्मविसर्जन है! 
सत्वर समाधि की शय्या पर अपना चिरमिलन मना लूंगा! 

[ असमंजल-हिल्‍्लोल-सुमन! | 
श्र्‌ 


१७ छायावाद-युग 


"में प्रेम में मी उन्हें असफलता ही मिलती है, थ्रतः थे रोते-तड़पते सूनेपन 
में अपने को खो देते हैं;--- 

हाँ प्रेम किया है प्रेम किया है मैंने ! 
वरदान समझ अमिशाप लिया है मैंने ! 
में दीवाना तो भूल चुका अपने को, 
में ढूँढ़ रद्य हूँ उस खोये सपने को ! 
नरेन्द्र असफल प्रेम का चित्रण करते हुये कहते हैं;-- 
आज के जिछुड़े न जाने कत्र मिलेंगे ! 


>८ > >< 
सिन्धु तट पर भी नहीं वे मिल सकेंगे ! 
[ पछाशवन ] 


किन्द॒ मधु शाला, मधुच्राला और मधुकलश बच्चन को अधिक देर तक श्रम- 
पूर्ण आनन्द नहीं दे पाते। जीवन-संब्रप में पराजित होकर वह अपने आँसश्रों 
को संभालने में असफल हो जाते हैं क्योंकि उनके आ्ॉसुओं को पॉंहनेवाली 
उनकी प्रिया अ्रब इस संसार में नहीं हैः-- 
कैसे आय, नयन संमालें ? 
भेरी हर आशा पर पानी, 
रोना दुर्बलता नादानी, 
उमड़े दिल के आगे केसे पलक बाँध चना लें १ 
[ आकुल अंतर | 
कवि स्वयं दुर्वल हैं अतः वह सममाने-बुकाने वालों को नहीं, दुबलताश्रं 
को दुलराने वालों को पास चाहता हैः-- ' 
बीते दिन कब्र आने वाले ! 
श्र > ८ 
दूर हुए अब मेरी दुर्बलताओं को डुलराने वाले ! 
अपने दुख में दूसरों द्वाया प्रकट की हुई समवेदना भी उसे मारी मालूम 
होती हेः-- * , 
किन्तु इस श्राभार का अब हो उठा है बोक भारी, 


क्या करूँ समवेदना लेकर तुम्दारी क्‍या करूँ ! 
[ आकुल अन्तर | 


यथार्थ की ओर .१७७- 


बेदना का बोझ इतना भारी हो गया कि -कवि जीवन से ही निराश ह्दो 
चले। वे अपने को मुर्दा समझने लगे और चिता पर मस्म होने की कामना 
'करने लगे । मृत्यु की छाया उन्हें चारों ओर दिखाई पड़ने लगीः--- 


आओ, सो जायें, मर जायें ! 
स्वप्ल्ोक से हम निर्वासित, 
कब से गह-सुख को लालायित, 
आओ निद्रापथ से छिपकर 
हम अपने घर जायें! 
[ निशा-निर्मंत्रण-बचचन ] 
स्पप्त था मेरा भयंकर! 
रात का सा था अधेरा, 
बादलों का था न डेरा, 
किन्तु फिर भी चन्द्र तारों से हुआ था हीन अम्बर ! 
घाट से कुछ फासले पर 
सित कफन की ओढ़ चादर" 
एक मुर्दा जल्ल रहा था बैठकर अपनी चिता पर ! 
[ निशा-निमंत्रण | 
निराशा और दुख के कारण इन कवियों का “मन मरघट, चिता, झृत्यु 
आदि निर्वेदननक हृए्यों सें अधिक रमने ्गा;--- 
मृत्यु ही है जीवन का शेष, यही आकांक्षा का निःशेप, 
इसी को कहते हैं अवसान, यहीं रुकता है जीवन-यान ! 
[ चिता-नरेन्द्र | 
यहाँ निशा के अन्धकार में ही उलूक दल 
भरता है चीक््कास्युक्त जीवन की हलचल ! 
यहाँ काल विकराल, गरल के सोत अनगंल, 
जीवन ही में मृत्यु प्रदर्शित करते प्रतिपल ! 

[ मधुकण-भगवतीचरण बर्मा ] 
बन-बन कर मि्ना ही होगा, जब कण-कण में परिवर्तन हे, 
संभव है यहाँ मिलन कैसे, जीवन तो आत्मविसर्जन है! 
सत्वर समाधि की शय्या पर अपना चिरमिलन मना लूंगा! 

[ असमंजस-हिल्लोल-सुमन! ] 
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जीवन के अमभावों और कठिनाइयों से भागने का दूसरा तरीका कवियों को 
मधुचर्य्या में लिध हो जाने में दिखलाई पड़ा। भगवतीचरण वर्मा और वचन 
ने इस रास्ते को अपनाया इन लोगों ने मधु, मधुशाला 
मधुचर््या और मधुत्राला को आलंबन बनाकर काव्य-रचना की और 
इस तरह वे अपने को भ्रम में डालकर नकली श्रानंद का 
अनुभव करते रहे। काल की दृष्टि से पदमकांत मालवीय ने अपनी स्वतंत्र 
कविताओं में मधुशाला का वर्णन पदले किया। पर काब्य-सौ्य और प्रचार 
की दृष्टि से बच्चन का नाम पहले आता है। बच्चन ने मधु को संसार के क्लेशों 
से छुटकारा पाने का साधन बनाया। अपनी पुस्तकों--मधुशाला, मधुवाला, 
मधुकलश--में इन्होंने मधुचर्य्या की विभिन्न दृष्टियों से श्रभिव्यक्ति फो है। 
उनकी इस कविताओं में सूफीमत में गहीत आनन्द और आध्यात्मिक प्रेम के 
प्रतीक, 'शराबः प्याला? साक्षी! आदि को यथावत अपना लिया गया है । किन्तु 
आध्यत्मिक रंग बच्चन में कहीं सी नहीं है | वे स्पष्ट कहते है।-- 
जब उठा हो भार जीवन तथ् लगाया होठ प्याला, 
पूछुता है जग निराशा से भरा क्यों यान में 
बब्चन के अनुसार जीवन चुणिक है, अतः उत्तका उपभोग मत्ली के साथ 
करना चाहिये क्योंकि उस पार” के जीवन का मनुष्य को कुछ भी पता 
नहीं है;-- 
इस पार ग्रिये मधु दे तुम हो, उस पार न जाने क्या होगा ? 
भर ८ | 
ठुम्र देकर मदिरा के प्याले मेरा मन भइला देती दो, 
उस पार मुझे बहलाने का उपचार न जाने क्या होगा ! 
[ मधुगला || 
बंधन का जीवन-द्शन भोगवादी जीवनदर्शन है जिसके खतुमार 
5वायजीवेत्‌ सुर जीवेत! ही जीवन का लक्ष्य है। प्याले के प्रतीक से जीवन ही 
चणिकिता और पाप-पुएय की मावना की व्यर्थता का प्रत्चिय देते हुए से 
कटते हैं।-- 
मिद्ठी का तन सस्ती का मन, क्षण भर सीगन मेंश पस्चिय ! 
में देख चुझ् जा मसजिद में कुदआुक मोमिन पढ़ते नक्काण, 
पर अपनी इस मधुशाज्षा में प्रीवा दीवानों का समाण!। 
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चह पुण्य-कृत्य, यह पाप-कर्म, कह भी दूँ तो दूँ क्या सबूत ! 
कब कंचन मसजिद पर बरसा, कत्र सधुशाले पर गिरी गाज ! 
यह चिर अनादि से प्रश्न उठा, मैं श्राज करूँगा क्‍या निर्णय! 
| [ मधवाल्ा ] 
अश्चन के ख्र में स्वर मिल्ञाते हुए भगवतीचरण वर्मा कहते हैं:-- 
यौवन की इस मधुशाल्ा में है प्यासों का ही स्थान म्रिये ! 
फिर किसका भय, उन्मतत बनो, है प्यास यहाँ वरदान प्रिये ! 
भ८ भ८ )८ भर 
मधु छुल्क रहा था उर में, मैं था सुख का दीवाना, 
अलसाई सी आँखों में, था भूल रहा मैखाना ! 
>६ ५८ »< >८ 
होठों पर नाच रहा था, मेरे वैमवब का प्यात्रा, 
मैं बना हुआ था साकी, में ही था पीनेवाला ! 
[ प्रेम-संगीत ) 
ऐेन्द्रिकता और अश्लीलता 
जैसा ऊपर कहा जा चुका है, हासोन्मुख पू'जीवाद के कारण ही मध्यवर्ग 
के लोग ऐच्िक और जुशुप्साजनक साहित्य के निर्माण ओर आस्वादन में 
भ्रवृत्त होते हैं | अतः इस युग में ऐन्द्रिक प्रेम के जो असामाजिक और जुगुप्सा- 
जनक चित्र उपस्थित किये गये हैं उनका कारण भी यही है। छायावाद के 
आरम्मिक काल में अतीदधिय और अरशरीरी प्रेम की नो अ्रधिकता हो गईं थी 
उसकी अतिक्रिया के रूप में रीतिकालीन स्थूल वासना की जैसे फिर आइत्ति होने 
सगी। अधिकांश नये कवियों ने प्रम को उच्छुखलता की सीमा तक पहुँचा 
दिया | कवि अपनी प्रेयसी के प्र मालाप, आलिंगन, चुम्बन, अमिसार आदि का 
सीधा वन करने लगे । इसका यह थ्रर्थ नहीं कि इस युग में आन्तरिक सौन्दर्य 
तथा पारिवारिक प्र म का वर्णन हुआ ही नहीं। उन्हीं कवियों ने इस तरह की 
कवितायें भी लिखीं। किन्तु छायावाद के आदशवादी आचारों से विद्रोह करके 
उन्होंने अपनी स्वच्छुन्द भावनाओं को खुल-खेलने का अवसर दिया। मगवती 
चरण वर्मा अपनी प्रयसी को खुलकर प्र म करने के लिये प्रोत्साहित करते हुए 
कहते हैं।--- 
थोड़ा साहस, इतना कह दो 
तुम प्रेम लोक की रानी हो ! 
हि भद भर 
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होठों पर हो मुस्कान तनिक 
नयनों में कुल-कुछ पानी दो, 
फिर धीरे से इतना कह दो 
तुम मेरी ही दीवानी हो; 
>्८ >८ > 


बह तन्मयता की वेला है, 
यह दे संयोग ! की रात प्रिये 
अधरों से कद लें श्राज अधर 
जी भर कर अपनी वान प्रिये ! 
[ प्रेम-संगीत ] 
चुम्बन-अ।लिंगन का वर्णन सब से ऋधिक नरेन्द्र ने किया है जो उनकी 
मानसिक रति की प्रद्नत्ति का परिचायक है :--- 


भर दी रोली से माँग प्रथम छुम्बन में ! 
बीती बातों में रात, हुआ फिर प्रात श्रथम खुम्बन में | 
[ प्रथम चुम्बन-प्रमातफेरी | 
मुरकभाये प्यासे अधरों पर धीरे से धर सुकुमार अधर, 
फिर इन पीताम कपोलों पर रख मृदुल गुलाबी कोमल कर, 


बदला मधु मिला चुकी हो तुम । 
[ ठुमः--प्रभातफेरी | 


प्रिये अभी मधुराधर चुम्बन गात-गांत गूंथें आलिंगन; 
तने अमी अमिलापी अन्तर ग्डुल उरोजों का सूदु कम्पन ) 
[_ ग्राज लजाओ मत सुकुमारी'--अमातफेरी | 
नायक-साथिका की मिलन-रात्रि का चित्रण करते हुये नरेन्द्र रीतिकालीन 


८५ बे 
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कवियों को भी मात करते दिखलाई पड़ते है :-- 
आज न सोने दूँगी वालम ! 
आज विश्व से छीन तुम्हें प्रिय निज वच्तस्थल में भर लू गी, 
मदुल गोल योरी चाहों में कंपित अंगों में कस लूगी! 
[ प्रभातफेरी ] 
अंचल और बच्चन में भी रतिसम्बन्बी तृष्णा, लालसा और प्यास उल्े- 
खलता की सीमा तक पहुँचती-हुई दिखलाई पढ़ती है । नारी के अति इन लोग 


यथाथ की ओर श्प१्‌ 


का दृष्टिकोश पूं जीवादी दृष्टिकोश है जो उसको विल्ञास की सामग्री मात्र 
समझता है। अश्चल ने रति का सीधा वर्णन किया है :- 
एक पत्ष के ही दरस में जग उठी वृष्णा श्रधर में, 
जल रहा परितिप्त अंगों में पिपासाकुछ पुजारी | 
[ झन्तर्गीत--मधूलिका | 


कवि अपनी उद्दाम पिपासा को छिपा नहीं पाता ३--- 
कौन जलाता सन्‍प्र-र्प्न में उच्छुल्ल रति-गति रस की ! 
अभी नहीं संतोष अभी तो अमित पिपासा वाकी | 
[ अंचल ] 
यहाँ तक कि कवि वासनाकुल होकर किसी भी नारी के साथ बलात्कार करने 
के लिए तैयार बैठा दिखलाई पड़ता है :-- 
आज सोहाग हरूँ मैं किसका, लूटूँ किसका यौवन ! 
किस परदेशी को बन्दी कर सफल करूँ यह वेदन ! 
[ अंचल ] 
बच्चन ने भी इस पथ पर अंचल ओर नरेन्द्र का चहुत दूर तक साथ दिया 
है यद्यपि उनमें निराशा की प्रइृत्ति की अधिकता के कारण यह प्रवृत्ति दब सी 
गई है। मिलन की घड़ी का चित्रण वे इन शब्दों में करते हैं :-- 
आज अधर से अधर मिले हैं, 
आज वबाँह से वाह मिली, 
आज हृदय से हृदय मिलते हैं, 
मन से मन की चाह मिली, 
चाँद सितारे मिलकर गाश्रो ! 
[ आकुल्ल अंतर | 
प्यार के सम्बन्ध में उनकी धारणा है कि जब तक शारीरिक मिलन न, 


होता उसे प्यार नहीं कह सकते । यहाँ तक कि शारीरिक मिलन की दशा में ही 
थे मृत्यु तक की कामना करते हैं;--- 


हे * 
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तब तक समर कैसे प्यार, 
झधरों से जब तक न कराये 
प्यारा उस मधुर्स का पान £ 
भर >्८ भर 
बाँरों में जब तक न सुलाये 
प्यारी, अन्तर्ठित हो. रात; 
चाँद गया, कत्र यर्ज आया, 
इनके जड़ “ क्रम से अज्ञात, 
सेज चिता की साज सवार, 
तत्र तक समझ कैसे प्यार! 
[ आकुल अन्तर | 
भगवतीचरण वर्मा भी प्रेम के ज्षेत्र में अपने को तल्लीन करके सांसारिक 


बन्धनों से छुटकारा पाना चाहते हैं और ग्रेयसी से कहते हैं कि तुम मुमे वहाँ 
भगा ले चलो जहाँ हम लोक-लाज छोड़कर प्रणय-कीड़ा कर सकेः-- 


ले चलो कर चुका हूँ मैं 
अब चलने की वैयारी, 
में श्राज मिथ आया हूँ 


छ॒ुध-बुध की सीमा सारी! 
ञ८ भर >< 


लाज की सीमा प्रिये ठम तोड़ दो ! 
आज मिल लो, मान करना छोड़ दो ! 
यह हृदय की मंद है स्वीकार हो; 
आज यौवन का सुमुखि अमिसार हो ! 
छ्ब्॒ जायें देवि हम-तुम एक एक हो, 
आज मनसिज का प्रथम अभिषेक हो [| 
[ अम-संगीत | 


अमिसार का वर्णन करते हुये कवि कहता हैं;-- 


यथार्थ की ओर श्पररे 


ठुम अआदि प्रकृति, में श्ादि पुरुष, निशि-वेला, शत्य अथाह प्रिये, 
तुम रति-सत, में मनसिज सकाम, यह अन्धकार है चाह प्रिये ! 
एम-तुम मिल करके चलो दर्जे छुत का अपना संसार यहाँ, 
क्रीड़ा के शत-शत रंगों में हो अपना ही अभिसार यहाँ! 


इस प्रकार इस युग के परवर्तों कवियों ने च्ीवन को गंभौरता कौ दएि से 
नहीं देखा । उनमें तल-चिन्तन का अभाव और ऊपरी समस्याझों के पति 
भावुकतापूर्ण आसक्ति दिखलाई पड़ती है। वे या तो सीषे-सीधे मुत्यु की कामना 
करते हैँ या दूसरे छोर पर पहुँच कर उच्छृंखलतापूर्ण मधुचर्य्या में लीन 
हो जाते हर | 
पिछले प्र्ठी में छायावाद के प्रमुख काब्य-चिपयों के सम्बन्ध सें संक्षित 
विवेचन किया गया है। किन्तु इस युग की कविता में केवल इतने ही विषय नहीं 
मिलते । “वस्ठुतः यहाँ विषयों का केबल स्थूल विभाजन 
अतीत्त में ही किया गया है। अन्य प्रवृत्तियों की अभिव्यक्ति भी 
पत्लायल. विभिन्न विषयों के माध्यम से इस थुग में हुई जिनकी 
चर्चा स्थानाभाव से नहीं की गई है। उदाहरण के लिये 
अतीत के ग्रति रागात्मक सम्बन्ध को लिया जा सकता है। यवबपि छायाबादी 
कवियों ने धामिक और त्ञामाजिक रूढ़ियों के विरुद्ध विद्रोह किया किन्तु अपनी 
प्राचीन सांस्कृतिक परम्परा के ग्राह्म तत्वों के प्रति उनके हृदय में बहुत सम्मान 
का भाव था | श्रतीतकाल के बीच इनकी भावुक कल्पना के रमणीय विधान के 
लिये पूरा श्रवकाश मिला | वर्तमान जीवन के विकट संघर्षों से ऊत्र जाने पर 
इन्होंने श्रतीत की शीतल छाया में भी विश्राम किया क्योंकि प्रकृति ओर अध्यात्म 
के क्ेत्रों की तर अ्रतीत का क्षेत्र भी रहस्य-भावना और कल्पना के प्रसार के 
लिये बहुत ही उपयोगी सिद्ध होता है। यूरोप के रोमांटिक साहिलिकों ने इसीलिये 
इतिहास की ओर अधिक दृष्टि डाली थी। प्रतिनिधि आधुनिक कवियों में निराला 
ओर प्रसाद की चृत्ति अतीत काल में सबसे अधिक रमी है। उनकी 'प्ल्य की 
छाया? 'शेरसिंद का शब्रसमपंण? 'महाराजशिवाजी का पत्र? 'पंचवर्टी-प्रसंग” श्रादि 
कवितायें बड़ी प्रमावोत्तादक ओर गम्भीर हैं। कामायनी में इन्होंने मानव 
जाति के आदि काल से लेकर झाज तक के विकास का मनोवैज्ञानिक और 
सूक्ष्म चित्रण किया है। अतीत काल से परिस्थिति लाकर वर्तमान थुग की 
असंगतियों की आलोचना निरापद्‌ रूप से की जा सकती थी ओर अतीत के 
ऐशवर्यमव और गौरवपूर्ण काल का स्मस्ण दिलाकर वर्तमान युग के लोगों में 
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नये उत्साह और बल का संचार किया. जा सकता था |. इसीलिये मेथिलीशरण 
गुप्त ने 'साकेतः पं्धवटी! श्यशोधरा? 'द्वापर” आदि ऐतिहासिक-पौराशिक ग्रवन्ध 
और प्रबन्ध-मुक्तक काव्यों की स्चना की। शुरुभक्त सिंह ने “नूरजहाँ? और 
निराला ने तुलसीदास! पर प्रवन्धकाव्य लिखे | स्फुट कविताश्रों में “भी ऐति- 
हासिक वीरों और स्थानों की याद दिलाई गई और इस प्रकार रांप्रीयता और 
भारतीय संस्कृति की चेतना को जाग्रत करने की कोशिश की गई। ऐतिहासिक 
आख्यांनों के अतिरिक्त स्वप्तर 'मिलन? 'पथिक! जैसे काल्पनिक प्रवन्धकाव्य 
लिखकर छायावादी कविता की श्रीव्ृद्धि की गई । इन प्रद्नत्तियों के अतिरिक्त रीति- 
कालीन और पुनरत्यान युगीन काव्यधारा भी क्षीण रूप में प्रवाहित होती रही 
जिसकी चर्चा करने की यहाँ आवश्यकता नहीं है | 
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छायावाद-युग की कविता में अ्भिव्यक्त भावनाओं और दृष्टिकोण के सम्बन्ध 
में विचार किया जा चुका है। यहाँ उसकी अभिव्यक्ति और प्रभविष्णुता के 
सम्बन्ध में विचार किया जायगा | पहले कहा जा चुका है कि छायावाद-युग की 
कविता पूँजीवाद की स्वतन्त्रता और विद्रोह की मावना के कारण उसन्न हुई। 
यह भावना विषय-वस्तु और दृष्टिकोण में ही नहीं, स्चना-प्रक्रिया में भी दिखलाई 
पड़ी । जीवन के अन्य ज्षेत्रों की तरह काज्य की शेल्ी तथा स्वना-कौशल के 
क्षेत्र में भी यह परिवर्तन की प्रज्नत्ति एक आन्दोलन के रूप में दिखलाई पड़ने 
लगी | भक्तिकाल और रीतिकाल की काव्य-शेली में परिवतंन का का संक्रान्ति- 
युग में ही पारम्भ हो गयाथा जिसकी परिणति इस युग में आकर हुई। संक्रान्ति- 
युग में कविता की भाषा अधिकतर ज्जमभाषा ही रही किन्तु छुन्द-विधान और 
अभिव्यक्ति में नवीनता की ओर कवियों का ध्यान गया। पुनरुत्थान-युग में 
रीतिकाल्लीन काब्य-शेली को बिलकुल छोड़ दिया गया और भाषा के परिष्कार 
और संस्कृत के बर्ण-इत्तों को अपनाने की प्रच्नत्ति अधिक दिखलाई पड़ी । किन्तु, 
दूसरी ओर कविता का स्वरूप अत्यधिक गद्यवत, नीरस और वर्शुनात्मक हो गया 
जिसके मूल में रीतिकालीन काब्य के विरुद्ध कवियों की प्रतिक्रिया की भावना थी | 
छायावाद-युग के कवियों को पुनरुत्थान-युग की काव्य-शेली सन्तुष्ट नहीं कर सकी 
क्योंकि वह अपनी प्रतिक्रिया में इतना आगे बढ़ गई थी कि उसने रीतिकालीन कविता 
की सरस अभिव्यञ्ना, कल्पना, काव्य-सौन्दर्य आदि शुणों का सबंथा तिरस्कार 
कर दिया पर उनकी जगह नई सरस अमभिव्यञ्जना शैली का मार्ग प्रशस्त नहीं 
कर सकी। फलस्वरूप खड़ी बोली की उस काव्य-शेली से न तो सामन्ती मजूत्ति के 
लोगों को ही सन्‍्तोष हो सका और न उदूं , बंगला ओर अंगरेजी की कविता में 
रस लेने वाले ही उसे पसन्द कर सके । छायावादी कवियों ने इस कमी की ओर 
ध्यान दिया । पुनरुत्थान-युग की काव्य-शेली मी, काव्य-वस्तु की तरह ही, ब्रिव्शि 
पूजीवादी साम्राज्यवाद और भारतीय सामन्तवाद के समभौते का परिणाम थी। 
इसीसे उसमें पुनरावर्तन की प्रवृत्ति अधिक थी । भाषा का संस्कृत-गर्भित 
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दो जाना, संस्कृत के बगु-जत्तों श्रोर अन्यानुप्रासद्वीन छत्दों का अवोग, श्रास्यान 
की शैली, भाषा शरीर छुल्द सम्बन्धी मय्रोंदा की प्रद्ति, कह्मना का सीमित 
उपयोग झआादि बानें उसी समझोते की शैलीग॒त श्रमिव्यक्ति हैं। छावावाद-युग में 
जब बह समभीता दृट गया ओर पूं जीवाद का प्रमात्र अधिक बढ़ने लगा तो 
पुनगत्थान-सुग की कात्य-शंली की छोड़कर नवीन स्उच्छुन्द शैली के विविध मांगों 
का अवलग्बन किया जाने लगा | 
पहले क्या जा चुका दे कि छामाबादी कवि अकेला एक योदा के रूप में 
सामाजिक, राजनीतिक और सात्कृतिक बन्‍्धनों तथा रूद्ियों से मुक्ति पाने के 
'लिए जूकता हुआ दिखलाई पड़ता है। उसकी यह मुक्ति-कामना विपय-बर्ठ श्रौर 
रचताओअक्रिया दोनों में दिखलाई पड़ती है। अजस तरद वह विद्रोद्दी बन कर 
सामस्ती सामाजिक सम्बन्धों की उपेक्षा करता हुआ प्रेम, प्रकृति, तत्व-चिल्तन 
तथा ऐन्द्रिक विपयों से काब्य की नवीन सामग्री अहण करता है उसी तरह 
सामनन्‍्ती भापा-शेली, छुन्द-शलंकार आदि की परम्परा-मुक्त लीक को छोइकर 
शैली सम्बन्धी विविध प्रयोग भी करने लगता है ।' इन प्रयोगों को पुराने खेव के 
श्रालोचकों ने, जि नमें सामन्ती प्रदनत्तियाँ अवशिष्ट थीं, सन्देह की दृष्टि से देखा । 
इसीलिए छुयावादी कवियों की विविध रुपों में हँसी उड़ाई गई ओर 
यावाद के समर्थकों की विद्रोद्त्मक उक्तियों का विरोध किया गया | समय 
आ्रलोचक श्री रामचन्द्र शुक्ल ने हिन्दी साहित्य के इतिहास में इस सम्बन्ध में जो 
कुछ लिखा है उससे उनकी सामत्ती और समभौतावादी प्रवृत्ति का परिचिय 
मिलता है। # शुक्लजो छावाबाद को शैली मात्र मानते हैं। उनके अनुसार 
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% “इस दृष्टि से छायावाद का रूप-रंग खड़ा करने वाले कवियों के सम्बन्ध 
में अँगरेजी या बंगला की समीक्षाओं से उठाई हुई इस प्रकार की पदावली का 
कोई श्रर्थ नहीं कि इन कवियों के मन में एक अआँधी उठ रही थी जिसमें आत्दो 
लित होते हुए. वे डड़े जा रहे थे, एक नृतन वबेदना की छुव्पदादट थी जिसमें 
छुख की मीठी अनुमति भी लुकी हुई थी, रूढ़ियों के भार से दी हुई थुग की 
आत्मा अपनी अ्रभिव्यक्ति के लिए द्वाथ-पेर मार रही थी। न कोई आँधी थी 
न तूफान, न कोई नई कसक थी न वेंदना; न प्राप्त युग की नाना परिस्थितियां का 
हृदय पर कोई नवा आघात था, न उसका आहत नाद | इन बातों का कुछ अथ तत्न 
हो सकता था जब काव्य का प्रवाह ऐसो भूमियों की ओर मुढ़ता जिन पर ध्यान 
न दिया गया रहा होता । छायावाद के पहले नये-नयें मार्मिक विषयों की ओर 
हिन्दी कविता प्रदनत्त होती आ रही थी!। कसर थी वो आवश्यक और व्यत्जक शैली 
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वह नवीन सामाजिक-राजनीतिक परिस्थितियों के कारण क्रान्तिकारी रूप लेकर 
नहीं उत्तन्न हुआ था, बल्कि केवल शेली की नवीन प्रणाली को लक्ष्य मानकर 
सामने आया था। इस दृष्टिकोश का कारण उनका यह सिद्धान्त था कि काव्य 
में विपय-वस्तु और रूप-विधान दो भिन्न चीजें हैं | किन्तु सत्य इसके बिलकुल 
उलय है। विपय-वस्तु और रूप-विधान दोनों ही अ्रन्योन्याश्रित हैं; विपय-वस्घु के 
पर्वितेन के साथ रूप-विधान में भी परिवर्तन होना अनिवार्य है। 
(काव्य की शेल्ी कवि के दृष्टिकोण से ही उत्पन्न होती है | वस्त॒ुतः वह कवि 
के सम्पूर्ण व्यक्तित्व को अभिव्यक्त करती है | कबि की अनुभूतियाँ जिस प्रकार की 
होती हैं, उसकी शैली भी उन्हीं के अनुरूप होती है। इन 
शै्री अनुभूतियों से ही कवि के मानस का निर्माण होता है और 
भाषा, छुन्द, अभिव्यञ्जनाशेल्ञी सनी उसी मानस की 
सचेत चेश के परिणाम हैं | किन्हों भी दो व्यक्तियों का मानसिक गठन बिलकुल 
एक प्रकार का नहीं होता, इंसीलिये किन्हीं दो कवियों की शैल्ली भी बिल्कुल एक 
जैसी नहीं होती । शैल्ली बाह्य वस्त्राल्ंकार की तरह ऊपरी सजावट की वस्तु नहीं 
है | वह उस आन्तरिक कान्ति या सौन्दर्य की तरह है जो शरीर से सहज भाव 
से मोती के आब की तरह प्रकाशित होता रहता है। आलोचना के ज्षेत्र में 
केवल सुविधा के लिए, काव्य का, विपयवस्तु और शेली, इन दो भागों में 
विभाजन कर लिया जाता है। शैली हमेशा स्वाभाविक होती हैं । जहाँ वह 
कृत्रिम होती है, जेसी रीतिकालीन कविता की शैली थी, वहाँ काव्य का मावपक्ष 
शूत्य अथवा ज्ञीण रहता है। इस तरह यह स्पष्ट है कि काव्य की शैली कवि के 
व्यक्तित्व और व्यक्तिगत दृष्टिकोण तथा अनुभूतियों की ही सहज श्रमिव्यक्ति है | 
काव्य भाषा में निर्मित होता है ओर भाषा स्वयं व्यक्तियों की व्यक्तिगत श्रनुभूतियों 
की देन है। स्वयं भाषा भी उन अनुभूतियों के रूप को बदलती रहती है। 
भाषा के बिना व्यक्ति की अनुभूतियाँ नहीं हो सकतीं और न अनुभूजियों के बिना 
भाषा ही हो सकती है। भाषा और शब्दों का ज्ञान कैसे होता हे और व्यक्ति 
उन्हें कैसे बदलता है, यहाँ इस सम्बन्ध में मी कुछ विचार कर लेना चाहिये 
क्योंकि शत्ती की अभिव्यक्ति भाषा और उसके विविध अवयवों के माध्यम से 
ही होती है । 
“क्ष, कल्पना और संवेदना के अधिक योग को । ताल्र्य यह कि छायाबाद जिस 
आकांज्ञा का परिणाम था उसका लक्ष्य केवल अभिव्यञ्जना की रोचक प्रणाली 


का विकास था ।”! ही रे 
[ रामचन्द्र शुक्ल-हिन्दी साहित्य का इतिहास-इ8४-७८४ ] 
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भाषा चह संकेत है जिसमें समाज के लोग आपस में अपनो अनुभूतियों 
को व्यक्त करते हैं। भाषा के निर्माण, शान, प्रसार और विकास में मनुष्य के 
मस्तिप्क की सभी शक्तियाँ काम करती हैं । चूँकि विभिन्न 
प्रेषणीयता व्यक्तियों की इन्द्रियों की शक्ति मिन्न-मिन्न होती है, अतः 
उनके मस्तिप्क पर वस्तुओश्नों का जो प्रत्वज्ञीकरण होता है बह 
भी मिन्न होता है [इस मकार शारीरिक और मानसिक गठन की मिन्नता के 
कारण बाह्य बस्तुशों की अनुभूति भी, जो त्रिम्ब, कल्पना, स्घ॒ति, भावना, आदि 
के रुप में अ्रमिव्यक्त होती है, मित्र दी रहती है। किन्तु व्यक्ति समाज में रह 
कर सम्यता और संत्कृति का विकास करता है, जहाँ अ्रनुभूतियों को दूसरों 
के सामने श्रेषित किये बिना काम नहीं चल सकता; अ्रतः व्यक्तियों की मानसिक 
ओर स्नायविक विचित्रता के कारण उत्पन्न वैयक्तिक अनुभूतियों को सामाजिक 
स्वीकृति ग्रास करना आवश्यक हो जाता है । चूँकि अनुभूतियाँ मापा में होती हैं 
अतः भाषा की वैयक्तिक विचित्रता भी सामाजिक स्वीक्षति की अपेक्षा रखती है। 
इस प्रकार पारस्परिक सहयोग से भाषा का विकास होता है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति 
कुछ न कुछ सामान्य भाषा को देता है और समाज से अपने को सम्बद्ध रखने 
'क्रे लिए सामूहिक भावनाओं और सामान्य भाषा से बहुत कुछ ग्रहण कर उसे 
अपना बना लेता है । इस तरह अनुभूतियों को दूसरों तक पहुंचाने के लिए दी 
भाषा का विकास होता है | 
अतः यह स्पष्ट है कि काव्य की माया-शेली का उसमें श्रमिव्यक्त अनुभूतियों 
से घनिष्ट सम्बन्ध दे | विक्ृत मस्तिष्क वाले व्यक्तिकी अनुभूतियाँ अ्रत्पष्ठ, असम्द्ध 
और विचित्र होती हैँ, श्रतः उसकी भाषा भी चेसी ही होती है । डिस कब्रि की 
अनुभूति सीधी और सच्ची होगी श्र्थात जिसका प्रत्यक्षीकरण जितना ही स्पष्ट 
होगा, मूर्तिविधायिनी ओर आदिका कल्पना जितनी तीर द्ोगी, रुट्ति जितनी 
शक्तिशालिनी होगी और भावनायें जितनी वेगबुक्त होंगी, उसकी भाषा-शेली 
भी उतनी ही सीधी, स्मष्ट, अमावपूर्ण, ग्रवाइयुक्त और शक्तिशालिनी होगी 
क्योंकि वाणी ( भाषा ) और अर्थ ( अनुभूति ) जल और लहर को वरद्द एक 
दूसरे से अभिन्न हैं ।8] कवि की अनुभूतियाँ सामजिक स्वीकृति प्राप्त करना 


७ गिरा अर्थ जलबीचि सम, कट्टियत भिन्न, न भिन्न | --तुलसी 


वागार्थाविव सम्मुक्तो, बागायथ प्रतिपत्तये |... 
“कालिदास 





स्मणीयाथ प्रतिपादक; शब्दः कांव्यम | 
--पंटितराज जगन्नाव 
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हती हैं और इसीलिए वह उन्हें माया में अभिव्यक्त भी करता है [पर वह 
अपनी झनुभूतियों की विशेषता भी नहीं खोना चाहता । अ्रतः कवि की सहजात 
प्रवृत्तियों ( [ग्र7८5 ) जिनसे अनुभूति बनती है और सांस्कृतिक परिवेश 
((पॉणशों शाणाणाशशं ) में विरोध होता रूता है ।-ऐसी स्थिति 
में उस पर तीन तरह की प्रतिक्रिया हैः--१-चह दोनों के बीच सामंजस्य उत्पन्न 
करता है अर्थात अपनी वैयक्तिक अनुभूतियों पर सामाजिक परिवेश का 
नियंत्रण एक सीमा तक स्वीकार करता है; पर सामाजिक परिवेश में भी 
रिकतन-परिवद्धन करता है। ऐसी हालत में उसकी भाषा-शेली पूववर्ती काव्य- ४ 
परुपरा के मेल में होते हुए भी कुछ नवीनता लिए होती है । तुलसी और 
मैयिल्लीशर्ण गुप्त की शैली में यदहो श्रात दिखलाई पड़ती है । २-जब सांस्कृतिक 
परिवेश व्यक्ति को बन्धनों में जकड़ लेता है तो उससे मुक्ति पाने के लिये कवि 
उनसे विद्रोह करके अपनी सहजात वृत्तियों और भावनाओं को मौलिक रूप से 
च्यक्त करता है| ऐसी हालत में वह पृव॑वर्ती काव्य-परम्परा को छोड़ देता अथवा * 
उसके कुछ हो तलों को महरण करता है। ऐसे कवि की भाषा-शैली पूर्यचर्ती कविता : 
की भाषा-शैली से मिन्न और स्वंथा नवीन होती है। कबत्रीर, मीरा, सूर और 
छायावादी कवियों की भाषा-रैली को देखने से यह बात स्पष्ट हो जाती है। 
३-मत्र कवि विद्रोह करने में असम होता है तो वह या तो अपने सांत्कृतिक ' 
परिवेश का ही एक अंग बनकर परम्परा-भुक्‍्त अनुभूतियों की वेदी पर अपनी 
सहजात बृत्ति झर अनुभूति का ही चलिदान कर देता है या अपने को, डस 
परिवेश से बिलकुल अलग कर देने के प्रयत्त में, समाज से ही अ्रत्ञग करके 
वैयक्तिक विचित्रताओं ओर अ्रह्ं के घेरे में बन्द कर लेता है। पहले प्रकार के 
कवि रीतिवादी ( 0]85आ८४७॥5 ) झौर दूसरे प्रकार के रूपवादी ( [07- 
25 ) हो जाते हैं। दोनों ही अज्तामाजिक, प्रतिक्रियावादी और हीन-क्षीण 
अनुभूतियों वाले होते हैं। रीतिकाल् की कबिता और आज की प्रयोगवादी 
कविता इसका उदाहरण है। सामंजत्यवादी और विद्रोही कवियों में अनुभूति 
और शैली का सामंजस्य और नवीनता दिखलाई पड़ती है किन्तु रीतिवादी, 
और रूपवादी कविता में रूप-विधान (शैली ) की ही प्रधानता रहती है; अनुभूति 
का होना या न होना वहाँ अधिक महत्व नहीं रखता। ऐसी कविता में वाणी और 
अर्थ असंम्रक्त रहते हैँ; वह वाग्विलास अधिक होती है; कविता कम | 


उपर्युक्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि कविता की शैली या टेकनीक कवि 
के व्यक्तित्व की ही अभिव्यक्ति है। शेली की सफलता इस बात में निहित है 
कि कवि अपनी अनुभूतियों के अनुरूप परम्परागत भाषा, छुन्द, शब्द, अलंकार 


प्छ 
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आदि का रुप बदल दे श्र्थात्‌ भापा उसकी वशवर्तिनी दो । सफल कवि नई भाषा: 
का निर्माण करता, नये शब्द गढ़ता और पुराने शब्दों को नया श्र्थ प्रदान करता है 
श्र उनके आपसी सम्पन्धों फो बदलकर उन्हें अपनी श्रतुभूतियों का वाहन 
बनाता ६ै। कि अपनी अ्रनुभूतियों को मापा में कैसे व्यक्त करता है, इस 
सम्बन्ध में भी विचार कर लेना श्रावश्यक है। 
कविता अपने विशेष रूप ( 077 ) के कारण हमेशा वैयक्तिक होती 
दे क्योंकि वद अनुनूतियों शरीर भावनाश्ं फी श्रमिव्यक्षित द्ोती है जो वैवक्तिक 
होती हूँ । फिर भी कविता श्रीर उसकी माया सामाजिक बल्तुएँ 
शेली का. ही हू क्योकि कवि स्वय॑ समाज का सदस्य, एक व्यक्ति होता 
मनोवैज्ञानिक हू ।' स्थक्ति अपने परिवेश से, जिसमें समाज भी है, सक्रिय 
विश्लेपण.. सहयोग या अ्रस॒हयोग करता है । परिवेश के साथ उत्तके 
सम्बन्ध से दी उसकी जीवन-विधि निर्मित होती है । प्रकाश- 
झन्धकार, सर्दों-गर्मां, इबा, भोजन-जल, सांस्कृतिक आवश्यकतायें सब्र के लिये 
व्यक्ति को अपने परिवेश पर निर्भर रहना पड़ता है । ! जैसा पहले कद जा चुका 
है, व्यक्ति अपने परिवेश पर निर्भर रूते हुए मी' 'डंससे संघर्ष करता रददता है 
श्रीर एक सीमा तक अपना स्वतंत्र श्रस्तित्व भी बनाये रहता है। परिविश या 
प्रकृति के साथ संघर्ष न करने से व्यक्ति या जाति का शीघ्र द्वी लोप हो जाता 
है। फिर भी व्यक्ति के सभी क्रिया-कलाप प्रकृति की सहज प्रक्रिया के ही अंग 
हूं, चाहे बद उसके साथ सहयोग करे या संघर्ष करे। मनुष्य जब्र बच्चा रहता हैं 
तो परिवार या समाज पर निर्मर रता दे, जो उसकी आवश्यकताश्रों को पूरा 
करता और उसके कार्यों पर अंकुश रखता दे । बच्चा उस नियंत्रण का विरोध 
करता रहता है, फिर भी वह समाज की भाषा, रीति-स्विज तथा ज्ञान-विज्ञान 
को अहरण करता श्रर्थात उस सांस्कृतिक परिवेश को बहुत कुछ स्वीकार कर लेता 
है | इस तरह व्यक्ति समाज में रहता, उसके साथ संबर्ष करता, उससे भहुत कुछ 
लेता और उसे भी बहुत कुछ देता है । बड़ा होने पर व्यक्ति अपने परिवेश में 
होने वाले क्रिया-कल्लापों में सक्रिय भाग लेने लगता है| अपने चारों तरफ के 
व्यक्तियों शरीर वस्तुओं से उसे काम पड़ता है, वह देश ओ्रोर काल के विस्तार में 
अपने कार्यों का भी विस्तार करता जाता है। परिविश के साथ वह, निरल्‍्तर 
आदान-प्रदान करता चलता है; परिवेश कुछ, व्यक्ति के लिए करता दे और 
व्यक्ति भी कुछ परिवेश के लिए करता दे । परिवेश की शक्तियाँ व्यक्ति पर 
आधात करती हैं, जिससे व्यक्तित की_क्रियायें, अनुमूतियाँ, _जान आदि बदल 
जाते हैं, किन्तु इस संधर्ष के दौरान में परिवेश भी बदल जाता है| वह परिवर्धित 
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परिवेश फिर व्यक्ति की फ्रियाश्रों में परिवर्तन लाता है। यद्द क्रम प्रतित्तय 
चलता रहता है | उदाहरण के लिए चाणक्य की कथा को देखिये | उसके पैर में 
कुश गड़ शया, ( परिवेश ने व्यक्तित पर झाधात किया ) तो वह कुद्ध होकर 
कुशों की जड़ में मद्द देने लगा; ( व्यक्ति ले परिवेश को बदला ); उसे ऐसा 
करते शब्फार ने देखा और उसे नि्मंत्रित किया। उसने निमंत्रण स्वीकार कर लिया 
( परिवेश ने व्यक्ति की क्रिया को बदला ); चाणक्य ने मह्ानन्द का नाश किया 
(क्षति ने परियेश को बदला). . .. - ओर व्यक्ति की कहानी में अन्त तक यही 
बात दिखलाई पड़ती दे | 

ऐसा करने के लिए च्यक्ति विवश है क्योंकि उसके शरीर और मन 
का गठन ही इसी तरद् से हुआ है। व्यक्ति के शरीर में शानेन्द्रियाँ और 
कमेन्धियाँ होती । किती वत्धु का अत्यक्षीकरण व्यक्ति के मस्तिष्क पर 
आनेद्धियों फे माध्यम से होता है। आस को दी लें; पहले किसी वस्तु-मान 
लीजिये एक कुर्ती-को शत देखती है; किरणों द्वास कुर्तों का प्रतित्रिम्म आँख 
के पीछे के स्नायविक केन्द्र पर पड़ता; वह केन्द्रचात्चुप्र स्नायुश्रों ( 09009] 
॥27ए८५ ) को उत्तेजित कर के मस्तिप्फ तक उस बिम्ब्र को पहुँचाता है। इसी' 
को प्रतक्ञीकरणु या संज्ञा कदते हैं। मल्तिप्क घुर्त कर्मन्द्रियों के स्नायुओं 
( अण& गरशः7०५ ) को उत्तेजित करता है जो शरीर की मांसपेशियों में 
सक्रियता उत्पन्न करते हैं। उन मांसपेशियों के कारण अंगों में सक्रियता उत्तन्न 
होती और व्यक्ति उस कुसीं पर जाकर बैठता या उसे उठाता है। इस प्रक्रिया 
को नीचे के चित्र से समका जा सकता हैः-- 


मस्तिष्क (स्नायुकेन्द्र ) 
(० ] 





इस प्रकार वस्तु का प्रत्यक्षीकरण या तिम्बन-अहण होता है परूतु मत्तिष्क 
पर तुस्त इसकी ग्राक्रिया भी किसी न किसी रूप में अवश्य होती दे । शान 
( (०8॥५ंणा , के बाद होने वाली इस प्रतिक्रिया को ही प्रभाव ( 6 
१३ | 
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टपंणा, कहते हैं। इस प्रभाव में इच्छा, मावना आदि (अनुकूल या प्रतिकूल 


अन्‍न्‍ अमर आ ४ 


चेदनायें , समी सम्मिलित है । व्यक्ति इस.प्रभाव के अनुरूप तुस्त कुछ ग्रवत् 
करता है जिसे क्रिया ( 0ण78&४07 ) कहते हैं।' बचपन से ही जितनी मी 


' असतुओ्रों का व्यक्ति के मस्तिष्क पर इच्द्रियों के माध्यम से जो भी बिम्ब पड़ता 


ऊ 
् 


और उसकी जो प्रतिक्रिया और क्रिया होती है, वह सत्र अलमृतियाँ 
हैँ। व्यक्ति का मस्तिष्क उन सबका संचय ( (णा5छए0०ा ) करता 
जाता है | जब किसी वस्तु का प्रत्यक्ञीकरण होता है, तो मस्तिप्क उसकी व्याख्या 
करता और अपने संचित बिम्बों और प्रभावों से उसकी तुलना करता है। वि 
उस वस्त का उसे पहले प्रत्यक्ञीकरण हुआ रूता है, तो वह उसे स्मरण कर 
लेता है | इस स्थृति-शक्ति ( (७709 ) का कावे बाद में विना वर्धु के 
प्रत्मक्षीकरण के भी होने लगता दे | अगर उस वस्तु का प्रत्यक्षीकरण पहले 


: छुआ रहता तो व्यक्ति पूर्ववर्ता अन्य प्रत्यक्षों ( ?९7०७०४5 ) से उसकी बलना 
, करता औए अनुबन्ध (855०८ां०ध07 ) जोड़ता है। मस्तिष्क की यह 
विशेषता है कि व्यक्ति को जिस वख्ु के ब्रिम्ब्र या अभाव की जब आवश्यकता 


पढ़ती है वह उसे अपने संचित ज्ञानकोप से तुसत्त निकाल कर उसके सामने 
मानसअआत्यक्ष कर देता है | 

परिवेश की ही कोई न कोई शक्ति व्यक्ति के इन्द्रियों का स्पर्श करके 
स्‍्नायुशों को उत्तेजित करती है। प्रकाश की किस्से चाज्नुप स्नायुओं को, 
इवा में तैर कर आने वाली गंध ओर उसे कम्पित करके श्राती हुई ध्वनि, 
आखेन्द्रिय और श्रवशेन्द्रिय के स्‍्नायुश्रों को उत्तेजित करके वस्तु का प्रिम्त 
मधप्तिप्क तक पहुँचाती हैं। उनके. ब्रिम्बों को क्रमशः रूप, ग्न्ध, ध्वनि 
कहते हैं | कभी-कभी एक ही साथ कई तरह के विम्प और प्रभाव मन पर श्राति 
हूं, श्रतः क्रियाश्रों में व्यक्ति को खुनाव करना पड़ता है | किसी बाग में यदि फूल 
खिले हों, कोयल बोल रही हो, गन्ध उड़ रही हो; फल लगे हों, हरी घास 
! गलीचे की तरह फैली हो, तो उस समय व्यक्ति के मस्तिष्क में सबका एक है 
साथ ब्रिम्ब नहीं बनता है | वह किसी एक या दो इच्द्रियों की ही इच्छा पूरी करने 
का प्रयत्म करता है। एक ही समय वह सच्र इन्द्रियों से काम नहीं ले सकता। 
इसे चुनाव ( 5८6८४ जाए ) कहते हैं। खुनाव दास मिलवे-जुलते मिम्तों 
का ही प्रभाव 'क्रियाशीलता उत्पन्न करता है; और वाग, फूल की गत्व, 
का प्रत्यक्षीकरण एक साथ हो सकता है। उसी तरद्द स्पृति की दशा में भी 
व्यक्ति चुनाव द्वारा सम्बन्धित बिम्बों को ही ग्रहए करता दे | कल्पना भी सम्बन्ध 
के आधार पर दी अपना कार्य करती दे। सोने का पहाड़! एक कल्वनिक वर 
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समें सोना और पहाड़, इन दो बिम्बों को एक में मिला दिया गया है। व्यक्ति 
का कोई काम श्रपने आप ( 590क्‍घय/ं005 ) नहीं होता, फ्रोई न कोई 
ततेजक घात ( 5पग्राप्तोप्त5 ) जरूर उसके क्मेद्धियों के स्नायुओं को उत्तेजित 
करके उस च्यक्षित को फ्रियाशील चनाती 

इस वरलेपणु का काव्य की स्चना-प्रक्रिया से बहत ही घनिष्ठ सम्बन्ध है । 
पदले कहा जा चुका है कि शैली व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति है और शारीरिक- 
सानातक गठन तथा परिवेश की देश-काल सम्बन्धी भिन्नता के कारण 
सब का प्रतक्षीकर्ण या बजिम्बन्पहूण एक सा नहीं होता और न सब 
पर एक जैसा प्रभाव ही पड़ता है। अतः सत्र की क्रियाएँ और अनुभूतियाँ 
एक ही प्रकार के परिवेश में भी भिन्न होती हैं। यही कारण है कि सभी व्यक्ति 
कशाकार नहीं होते श्र न सभी कलाकार सभी कलायें ही जानते हूँ। इसका 
फारण यह हूं कि गत्येक व्यक्ति मत्तिप्क के बिम्नों के प्रभाव के बाद भिन्न 
पार का प्रयत्ष करता है। बहुत से लोग सुन्दर फूल को देख कर उसे तोड़ लेने / 
का प्रवत्न करते हूं पर चहुत से ऐसे भी होते हं जो मन ही मनया भापा में 
अपनी कर्मेन्द्रिय की माँग को पूर करते हैँ अर्थात उसकी अभिव्यक्तित किसी 
न किसी कला के रूप में करते हैं जिसे उत्कृष्ट भाषा लरीह॥060९० 
उैभयाहुप४९९ , का संल्कार होता है. वद गद्यकाव्य या परथकाव्य में अपने 
अभाव या अनुभूति को अ्रभिव्यक्त करता है । अनुभूतियों की मिन्नता के कारण 
ही कला के विविध स्वरुपों और एक दी स्वरूप (20०77) की विविध शैलियों 
मं अन्तर दिखलाई पद़ता है | 

कविता में मानवीय भावनाओं को उत्कृष्ट मापा में ल्य और छुन्द 
के माध्यम से व्यक्त किया जाता है । जिस तरह अन्य व्यक्तियों में भावनाएँ 
उत्पन्न होती है उसी तरू कवि के मन में भी मानसिक जिम्बों की श्छुला के 
रूप म॑ भावनाश्रों की उत्त्ति होती है । ज्ञानेन्द्रियों और उनके स्नायुओं के द्वारा 
चस्तुग्नो के भिम्ब कवि के मल्तिष्क में पहुँचते हैं। मधत्त्तिष्क उनमें_ छुन्ताव, 
परिवततेन और प्रिवेद्ध न करता है| यहीं इच्छा _ भावना, - कल्पना, आदि को 
उत्तत्ति हो जाती है । कबि इनकी अभिव्यक्ति कायिक रूप में नहीं, वाचिक रूप में, 
करता है । अन्य कलाकार इनकी अभिव्यक्ति रंग और तूलिका, ध्वनि, प्रस्तरखरड | 
ओर काठ आदि साधनों के उपयोग हारा करते हैँ । क्रवि की भावाभिव्यक्ति का 
माध्यम शब्द है। शब्दों में ही वह अपने मानसिक बिम्बों, भावनाओं और कल्प- 


अर] 


थीं को मूत रूप देता है । इस तरह कविता बाह्य वस्तुओं या मानसिक भावनाश्रों 


का शब्दचित्र है| उद्दीपनों द्वारा इन्द्रियों की उत्तेजना ( 5छाधथााका के 


] हम 


3. 


१९६ छाग्रावाद-युग 


फलस्वरूप उत्पन्न बिम्बों, भावनाश्रों, धारणाओं और कल्पनाओं की शाम्िक 
श्रभिव्यक्तित करने में कवि नवीन निर्माण का प्रयत्न करता है | जिस तरह खान से 
निकले हुए करे हीरे को खराद पर चढ़ा कर उत्तका रूप निखार दिया जाता है 
उसी तरह मानसिक चित्रों ओर भावनाओं को कवि शब्दों और छुन्दों में बाँव 
कर, उनमें से आ्रावश्यक तत्वों को ब्रहण कर और अनावश्यक तत्वों को छोड़कर 
अथवा कल्पना के सहारे उनमें नये चित्रों और नई भावनाओं को जोड़कर उ 
सबत्रथा नवीन रुप दे देता है | इस तरह रासायनिक परिवर्तन की भाँति कबिता 
भी बिलकुल नई वस्तु बन जाती हूँ। भारतीय साहित्य-शासत्र में इसी को रस की 
प्रक्रिया कहा जाता है। वड सबंध ने इसके सम्बन्ध में कद्दा था कि “कवि की 
देवी शक्ति और दृष्टि छुन्द द्वारा पूणता की अपेक्षा रखती हैँ, अर्थात कवि क॑ 
'माषनाएँ, जो रहत्वमय होती है, छुन्दों में वैंधकर स्पष्ट और पूर्ण हो जाती हैं [?# 
कवि अ्रन्य लोगों से इस अर्थ में मिन्‍न होता है कि उसकी मावनाएँ 
ओर कल्पनाएँ अधिक त्तीय, शक्तिपृर्ण और क्रियाशील होती 
भावना हहैं, वह मानव-हृदव के सद्म-व्यापारों, मानसिक क्रियाओं, 
ओर सामालिक सम्बन्धों आदि का ज्ञान रखता है और अपनी 
कल्पना. , कल्पना-शक्ति द्वारा परिवेश को परिवर्तित करने का मी प्रवत्ष 
“> करता रहता है। वह मानवनआ्ात्मा का शिल्पी ( इन्जीनियर ) 
होता है, इसलिये उसकी अमिव्यक्ति अत्य जनों की श्रमिन्यक्ति से मिन्‍न होती है। 
बह अपनी अभिव्यक्ति में नवीन निर्माण करता हैं। उसके निर्माण का सबसे 
महत्वपूर्ण साधन उसकी कल्पना-शक्ति है । कल्पना की सहावता से ही वह अपने 
हृदय की माताओं की शब्द श्रोर छुत्दु के माध्यम से दूसरों तक सफलतापूवक 
पहुँचा देता है। यहाँ विम्त्र, भावना और कल्पना का भेद समझ लेना आवश्यक 
है। भावनाएँ मानसिक तिम्बों के परिणामत्वरूप उत्पन्न होती हैं। अतः कवि 
जब पाठकों के छृदय में कोई मावना उत्पन्न करना चाहता है तो मिम्म्री के 
प्रतद्दीकरण द्वारा ही करता है। उदाहस्य के लिए यदि कोई मुझसे कहे कि 
किसी पेड़ नया त्रादल या - गुलाब के फूल का चित्र में अपने मन में उतारू, तो 
अनायात दी ये वलुए मनमें.स्पति-शक्ति द्वारा विम्बित हो जाती हैं। किन्तु यदि 
कोई कहे कि में बणा या प्रसन्‍नता का चित्र मन उत्तारू तो ऐसा में म्रवत्न 
न  उलध 2 0 8 यू मत कम या 
न.पुपु& जंगंता 2फ्ते ६ 48टघ7ए तए76 
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करने के बाद भी नहीं कर स्कूँगा | कारण यह है कि भावनाओं का अपना चित्र 
नहीं होता, वे कुछ खास ग्रकार के_चित्रों से सम्बद होती हैं। ये चित्र जब 
संश्लिष्ट होकर आते हैं, तमी.भावना. की..उत्त्ति. होती है। भारतीय रस- 
शास्त्र के अनुसार कुछ विशेष भावनाएं ( स्थायी भाव ) मनमें सुषुपत पड़ी रहती 
हैं और बाह्य या आन्तरिक उद्दीपनीं द्वारा वे जाग्रत होकर संचारी भावों और 
अनुभावों के योग से रस का रूप धारण करती हैं। कुछ लोग यह मानते हैं 
ऊफ्रि किसी उद्दीपन के बिना ही कवि की भावनाएं अनायास कविता के रूप में 
व्यक्त हो जाती हैं। बड़ सबर्थ इसे भावनाओं का अनायास-प्रवाह कहता थाऋ 
क्योंकि उसका अनुभव यह था कि कबि उत्तेजना की स्थिति भें कविता नहीं 
लिख सकता, इसलिये वह बाद में शान्‍्त चित्त होकर अतीत की भावनाओ्रों और 
उच्छासों को काज़्यरूप में परिवर्तित करता है। जो भी हो, इतना तो निर्वि- 
वाद है कि काव्य-स्वना की प्रक्रिया के दो प्रधान अंग हैं--प्रमाव, जिसमें विम्प * 
भावना, कल्पना आदि सब हैं, ओर अभिव्यक्ति, जिसमें भाषा, छुन्द, लय, गति, ह 
शब्द-चयन आदि सम्मिलित हैं। कल्पना-शक्ति, प्रभाव ओर अ्रभिव्यक्ति दोनों, 
ही क्षेत्रों में काम करती है | जैसा ऊपर कह्दा जा चुका है, मस्तिष्क में इन्द्रियों 
द्वारा भिम्बों की जो शंखला आती रहती है, मस्तिष्क उसे स्थित करता रहता 
है और स्मृति और भावयित्री कल्पना के सहारे पूर्व-संचित भिम्बों से डसकी 
ठुलना करता और उसमें से चुनाव ओर विविध चित्रों का मिश्रण करके, धारणा: 

( &77०१6 ) और भावना ( श॥70४07 ) को जन्म देता है जिनक॑ 
अभिव्यक्ति शारीरिक, मानसिक ग्रा.वाचिक होती है। कल्ात्मक अभिव्यक्ति भी 
वैज्ञानिक आविष्कार और निर्माण की तरह होती है; अतः वेशानिक की कल्पना 
की तरह कलाकार की कल्पना भी कारयित्री होती है । इसी के सहारे कवि भाव 
के अनुरूप शब्द, छुन्द, लय आदि को अनायास प्राप्त कर लेता है। वह 
मानसिक चित्रों को शब्दों में उतारता, विविध प्रकार के रूपों का मिश्रण करके 
नये-नये चित्र उपस्थित करता और छुन्द-लय आदि में भी निरन्‍्तर परिवतन 
करता रहता है ।कहने का तात्पर्य यह कि कल्पना कवि की सबसे बड़ी शक्ति है 
ओर यही उसे अन्य लोगों से भिन्‍न करती है । वह अन्य मानसिक क्रियाश्रों 
जैसे शञान, स्मृति, भावना, धारणा, इच्छा-शक्ति सबसे मिन्‍न और सर्वोपरि 
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है; ० उसमें ये सभी शक्तियाँ मिल कर काम ऋरती हूं | सौन्दर्य से जीवन और 
गग़त का मल्य बहता है आर कल्पना रीद्धय का निर्माण करती है । इस प्रकार 
कल्पना बम्तु-सत्य का संइलेपण, मानबीकरण और प्रकाशन करती हुई व्यक्ति के 
४५ मन का उसके परिवेश के साथ सम्मन्ध स्थापित करती रहती है | 

छायात्ादी कविता में कल्पना का योग सत्र से अधिक है, अतः कहपना के 
विभिध कूयों के सम्बन्ध में विशप रूप से विचार कर लेना श्ावश्यक है । कवि 
का सब्र से उपयोगी साधन या श्रल्र कल्पना है। भावना, (ग्रिाव000ा ) या 
संग्रेदवा, (..९९तध8 ) कल्पना को नव निर्माण के लिए उत्तेजिन करती है। 
अतः कि कहना की सहायता से काव्य के रूप ( रिक्षाओए ) और उसके 
क्रधानक या विपय-बरतु की योजना, छुन्द और लय का चुनाव, शब्द-चयन, 
सित्र-संबत्न आदि करता हैं। वल्यना के सहारे ही बह काव्य में प्रभावालिति 
उत्यन्न करता तथा कलात्मक आनन्द या स्वान्तः सुख्च ( ॥९७॥९४८ 2]९85- 
पाए , का अनुभव करता ई | उसी शक्ति द्वारा अद्दीता या स्सझ भी काव्य का 
आनन्द लेता हैं । निस तरह कोई व्यक्ति अति के छुखमय चछ्षणों की याद कर के 
वा भादी सुखों की कल्मना करके आनदित द्वोता है उसी तर> ग्रहीता भी काव्य 
के दृश्यों, चित्रों या भावों को कल्पना हारा मानस-प्रत्यक्ष कर के आनन्दित होता 
है, मानों वे सावमुच ही उसके सम्मुख उपस्थित दो जाते हूँ। कवि की कल्पना जत्र 
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बुद्धि ओर भावना द्वारा समान रूप से नियंत्रित होती है तभी उसकी स्वना द्वारा 
प्रमाव उत्तन्न होता है। ऐसा न होने पर उस में अनौचित्य, अयथार्थता अथवा 
अस्वामाविकता का दोष आ जाता है। कल्पना की अतिशयता अग्रीद्धिकता; 
और श्रसामाजिकता को जन्म देती है | अतिशय कल्यनाप्रिय व्यक्ति सामाजिक| 
यथाथ से पत्लायन करता है अ्रथवा यथार्थ से पत्लायन करने वाल्ला व्यक्ति कल्ला : 
के ज्ञेत्र में कल्पनावादी हो जाता है। कल्पनावादी काह्चरिज, जो अफीमची था, 
इसका उदाहरण है। छायावादी कवियों में सबसे अधिक कल्पनावादी पन्त हैं 
जो स्वयं कहते है कि वे जनभीरु हैं |॥ उनकी बाद की कविताओं में जहं 
कल्पना बुद्धि द्वारा नियंत्रित है, अधिक गम्भीरता था गयी है।बुद्धि और भावना 
दोनों के सम्रयोग से कल्पना सोन्दर्य और मंगल का विधान करती है । जहाँ उसे 
केवल बुद्धि का बल मिलता है, वह अलकारवादी, चित्रचादी, प्रयोगवादी, अति- 
यथाथंवादी, अभिव्यंजना-बादी और बुद्धिवादी काव्य को जन्म देती है और जहाँ 
केवल भावना का योग रहता है वहाँ वह पल्ायनवादी और छिछले अवोद्धिक 
ओर अवैज्ञानिक साहित्य का निर्माण करती है । संवदना और भावना कवि-कर्म 
के लिए कच्चे माल की तरह हैं जिनसे कवि बुद्धि-संगत कल्पना द्वारा समाज 
के उपयोग के लिए तैयार माल ( कविता ) उपस्थित करता है। छायावादी 
कवियों भें संवेदना ओर भावना की अधिकता और कल्पना की अतिशयता है, 
पर उनका दृष्टिकोण वैज्ञानिक और यथाथवादी न होने से उनकी कल्पना को 
बुद्धि का योग अधिक नहीं मिल सका है। और जहाँ बुद्धि का थोग मिला है, 
वहाँ वह इतना अधिक हो गया है कि भावना ही कमजोर पड़ गयी है । इस 
प्रकार छायावादी कविता में असन्तुलनन शोर एकांगिता है अर्थात कहीं चह 
अतिशय भावुकतापूर्ण है और कही श्रतिशय ब्रौद्धिक | पन्‍त का 'पल्लव? पहले 
प्रकार का और “युगवाणी! दूसरे प्रकार का काव्य है। 
कल्पना का उपयोग काब्य-स्वना में रूप-संघटन के अतिरिक्त ऐसी बातों के 
लिए भी होता है जिनसे कवि के व्यक्तित्व और उसकी शैली का निर्माण होता 
है । कल्पना वस्तु के मानस-चित्रों ओर तजन्य श्रनुभूतियों का 
कल्पना ओर चुनाव, मिश्रण, तुलना ओर सम्बंन्ध-स्थापन करती ओर उसके 
तादात्म्य-बोघ लिए भाषा भी खोजती अथवा निर्मित करती है। यही प्रक्रिया 
रस-विधान, अलंकार-विधान, शब्द-चयन, अभिव्यंजना श्रादि 





# प्रकृति के साहचर्य ने जहाँ एक ओर मुफे सौन्दर्य, स्वभ्त और कल्पना- 
जीबी घनाया, वहाँ दूसरी ओर जनभीर भी बना दिया। यही कारण हे कवि 
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( विविध कवि-फर्मों में दिखलाई पड़ती है। कल्पना द्वारा ही कवि बाह्य जगत 
/ की वखुञ्नों के साथ तादात्म्य स्थापित करता, उनमें अपने शर्ट को आरोपित 
' करता है। थ्रतिशय फल्पनाजीयी व्यक्ति बाह्य वसुश्रों में मी चेतना का श्रारोप कर 
के उन्हें अपने दी व्यक्तित्व का अंग मान लेता या अपने अं का तिरोभाव करके 
बाह्य वस्तुश्नों के रूप में ही श्रपने को मानने लगता है |& रोमाण्टिक और छाया- 
वादी कवि बहुधा ऐसा करते ई।बच्चे कल्पना से ही निर्जाव बस्तुओ्रों में चेतना का 
आरोप करते हैं, उनके लिए खिलौने की चिट्िया सजीब चिड़िया होती दे और 
लाठी दी उनका घोड़ा होती है । तादात्म्य-भावना और मानवीकर॒ण की प्रवृत्ति 
समानुभूति के कारण उत्पन्न होती है जो कल्पना की द्वी देन है। कीटस ने लिखा 
है कि “जत्र में अपनी स्लिड़की पर किसी गौरेये को देखता हूँ तो मुझे ऐसा लगता 
है कि में भी गौरेया हूँ |? सर्वात्मवादी सिद्धान्त का मनोवैज्ञानिक कारण भी 
यह कल्पना ही है जिसमें कवि या दाशंनिक प्रत्येक वस्तु में एक ही चेतना को 
देखता है । कल्पना का दूसरा उपयोग यह है कि वह कबि के लिए बाह्य बस्श्नों 
को पारदर्शों बना देवी है, उसके लिए उनकी स्थूलता का परदा हट जाता दै 
आऔर कवि वस्तु के अन्तरतम तक पहुँच कर उसके भीतरी तत्वों को देखने और 
ठद्घार्त करने लगता है | वस्तु का स्थूल रूप उसकी दृष्टि से तिरोहित हो जाता 
है, केवल भावरूप रह जाता है। इस तरह कवि वस्तु की प्रतिक्ृति या अनुकृति 
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जनसमूह से अब भी में दूर भागता हूँ, और मेरे आलोचकों का यद्द कहना कुछ 
अ्ंशों तक ठोक ही है कि मेरी कल्पना लोगों के सामने आने में लजाती है ।” 
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ही नहीं उपस्थित करता, बहुधा उसे बदल कर बिलकुल नई वस्तु भी उपस्थित 
करता है । छायावादी कविता में यह प्रद्धत्ति भी बहुत दिखलाई पड़ती है । पन्‍्त 
जी की '्याही की बूँदः घंटा? आदि कविताओं में कल्पना की यह करामात 
स्पष्ट दिखलाई पड़ती है। 
कवि अपने मानस-प्त्यक्षों और भावनाओं-संवेदनाओं को दूसरों के सामने 
शब्दों के माध्यम से उपस्थित करता है अर्थात “शब्द प्रतीक या संकेत हैं जिनसे 
श्रोता या पाठक चाच्या्थ को समझता है। इन प्रतीकों का 
कल्पना ओर विधाता वक्‍ता या कवि होता है जो मानस-चित्रों और अनुभू- 
शब्द तियों का प्रतिनिधित्व करने वाले शब्दों का प्रयोग करता है । 
अतः किसी प्रकार की भी उक्ति शब्द-चित्र के अतिरिक्त और 
कुछ नहीं है। शब्द सिक्कों की त्तरह हैं जिन्हें कवि अपने मन में वस्तु-चित्रों के 
मूल्य की समता में दालता ओर समाज में उसे चलाता है। कल्पना-शक्ति से 
कवि चित्रों का चयन और मिश्रण करता और उनके लिए उपयुक्त शब्द-चित्रों 
या प्रतीकों को दिमाग के कारखाने में अर्थ-साम्य, ध्वनि-साम्प, या रुप-साम्य 
के आधार पर ढालता रहता है। कवि की कल्पना-शक्ति जितनी ही तीत्र होती 
है उतने ही अधिक शब्द उसके श्रनुगामी होते हैं। ऐसे कवि के सम्मुख 
चित्रों और भावों के प्रतीक अनेकानेक शब्द सहसा उपस्थित हो जाते हैं ओर 
तन्र उसे उनमें से उपयुक्त शब्द का चुनाव करना पड़ता है। उन चित्रों 
की शइंखला में रूप-ध्वनि-गुण के साम्य से अनेक ऐसे शब्द आते हैं जिनको कवि 
उपमा, उत्प्रेज्ञा, रूपक आदि अलंकारों के रूप में व्यवद्यत करता है। इस तरह 
अलंकार-गुण आदि भी कल्पना के व्यापार-च्षेत्र के भीतर आ जाते हैं। इन सब 
में कवि की कल्पना बच्चों की कल्पना की तरह विश्वास आरोपित करने ( ७]:९ 
5८४०४७ ) का कार्य करती है। सारा जगत क॒बि के लिये जैसे खिलौनों का 
बकस बन जाता है और वह इच्छानुसार चुनाव करके उनका शब्द-चित्र उपस्थित 
करता है। इसी कारण अतिशय कल्पनावादी कवि शब्दों फे साथ खेल करते हुये 
दिखलाई पड़ते हैं । वे अलंकारवादी, रूपवादी, वक्रोक्तिवादी या चित्रवादी के 
रूप में कल्पना-शक्ति का उपयोग करते हैं । 
किन्तु जो कबि सामण्जस्यवादी होते हैं वे कल्पना का उपयोग अनुभूतियों 
ओर उनके लिये उपयुक्त शब्दों के चुनाव में ही करते हैं। इसलिये उनकी 
कविता में भावुकतापूण विस्तार नहीं, संश्लिष्ट सामु- 
स्वप्न और कविता रूपता ( 262० ं४ं०) ) दिखलाई पड़ती है। उनमें 
अनुवन्‍्ध की ग्रद्डति तो होती दे किन्ठ॒ भावना और 
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पुदि के सामम्मत्य के फाण् स्नंत्र शतुस्य ( गिहए शक्कर) ) नहीं 
हित । बद्ि रीद्धिका गी इं्ि से देसा जाय तो श्ापुनिक छूविया अ्रम्रीद्धिक दी 
झधिक है गर्योकि उसमें पत्यना का गोग द्ाधिक है । उसकी ठतना खाल से 
| छाल में भी यो चित्र गर्दितक में आते £ं में बीदिक 
नियमी से शासिस नई सिने, उनमे प्रयामजन्ध संबप्-विएप झबवां भाव: 
प्रभाग नहीं दिखलाई पड़ती। स्पष्म का ऋमुतत्य बढुगा स्वर्सन होते दे। श्राशुलिक- 
सम गठिता | प्रयोदसाद ) में सघन के स्वत अमुब्स-म्दास्त की विशेष रूस 
है क्योकि उसमें भी स्वप्न की तर श्रटीद्धिक कल्पना की 
जम तर सष्त में सट्रव साप्ह्श का ब्यकिल हीं प्रधान 
में कवि का व्यक्तिगत 


री किकता तो सप्ने 


न, 


सग्ट झाधुनिफ व्यक्तियादी कंरजिता 
४ : । छागावादी करिता 
की तग| ही है किस्तु उसके सित्रों का अनुक्नन्थ स्वप्न अथवा प्रयोगवादी 
पदिता हे तरद लतंत्र नहीं है। उसकी मायगाम शरीर संबेदनायें सामाजिक अर्द 
मियंत्रित और उसके झामुइत्य व्यक्तिगत दोते हुए मी सामाजिक हैँ। 
कल्पना की श्रतिशवता के कारण ही छामावादी फविता सामाजिक दीतें हुये 
भी शासामाजिक दे, जगत से सम्बद दोते हुये भी उसकी एक अलग द्दी 
दुनिया है और छायायादी कवि यथार्द्रष्टा होते हुए मी सप्नद्रदा हैं। 
5 उपयुक्त सियचन से यह स्पष्ट है कि अनुभूति, छुदधि और कल्मना के योग 
से ही काब्य में सौस्दर्य और ओ्रीचित्य का सम्पक बिधान हो सक्षता है। कह्पना 
का कार्य विगेधी तलों या गुणों का सामज्जत्य और संतुलन उपस्थित कला 
'हूं। नह पुरानी श्रीर परिचित वल्लुझ्ों के प्रति नवीन आर जीवन्य राभात्मिकेत 
उसनन करती, अत्यधिक भात्रुकता ओर अत्यभिक्र मर्यादा का समन्वय 
करती तथा नित्य जागत बिकल्युद्धि को तीम्र ओर गग्मीर संवेदनाओं से 
संधुक्त करती दे । व अनेकानेक विचारों, भाव), चित्रों और संवेदनाओं मेसे 
चुनाव करके उन्हें ऐसे ढंग से उपस्थित करती है. कि उनका रूप परिवर्तित दो 
जाता दे और वे मिलकर एक लतंत्र विचार या भाव के रुप में समन्वित प्रभाव 
डालवी हूँ। कल्पना की यही सबसे बड़ी देन है । छायावादी कविता में कल्तना 
का उपयोग इस रूप में बहुत अ्रधिक नहीं हुआ है। उसमें वा तो भावुकताएग 
कल्मना की अतिशयता है जिससे कविता का समन्बित प्रभाव नहीं पड़ता अथवा 
बंद _अत्यधिक विचारभार से ब्रोमिल् और दूराल्ढ कल्पनाओं से आकरान्त हो 
गई है लिसके कास्ण भी ठसमें प्रेपशीयता की कमी दिखलाई पड़ती है । बाद की 
.. छावाबादी कविता मेंसामम्जत्यपूर्ण कल्पना का दर्शन अपेक्षाकृत अधिक होता है 
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इस विश्लेपण का उद्देश्य यही स्पष्ट करना था कि कवि अपनी मावनाश्रों 
घारणाओं आर मानसिक चित्रों की अभिव्यक्ति काव्य में किस प्रकार करता है। 
हमने देखा कि कवि किस प्रकार अपनी सहजात दृत्तियों का अपने बाह्य परिवेश 
के साथ सम्पक स्थापित करता और अपनी अनुभूवियों को तदनुरूप शैली में व्यक्त 
करता है| कल्पना इस काय में विविध रूपों में सहायता करती है । इस प्रकार 
प्रत्येक कवि और प्रत्येक युग की काव्य-शैल्ी में मिन्नता होती है। भाव, भाषा, छुन्द, 
लय, शब्द-चयन आदि में तथा अनुभूतियों के चुनाव और मिश्रण में कल्पना के 
योग के अनुपात से विभिन्न कवियों और विभिन्न थरुगों की कविता में समानता 
और असमानता दोनों ही दिखलाई पड़ती है। इसीको काव्य-परम्परा का ग्रहण 
अथवा त्याग मी कह्य जाता है। व्यक्तितयों के शरीर और परिवेश सम्बन्धी 
मिन्नता के कारण एक ही युग के विभिन्न कवियों की शैली में तो मिन्नता 
दिखलाई ही पड़ती है, सांध्षतिक परिवेश सम्बन्धी परिवर्तनों के कारण विभिन्न 
युगों की काव्य-शेली में भी श्रन्तर पड़ जाया करता है। उपयुक्त विश्लेपण 
के प्रकाश में अगले पृष्ठों में हम छायावाद-युग की काब्य-शेली के विविध तत्वों 
के सम्बन्ध में विचार करेंगे । 
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मनुष्य जाति के विकास के साथ ही कविता का विकास भी हुआ । प्रारम्भिक 
मानव-समाज में पहले साहित्य के इसी अंग का प्रारम्भ हुआ । उस समय झ्ञान- 
विज्ञान की सभी बातों की सामाजिक अभिव्यक्ति का साधन भी कविता ही थी | 
इसीलिये संसार के सभी देशों के प्राचीन साहित्य में इतिहास, धमं, दर्शन, 
ज्योतिष, जावू-दोना, अथशात्र, काव्यशात्र, चिकित्साशात्र आदि की रचना 
छुन्दोबद रूप में ही हुईं। यूनान, स्कैन्डेनेविया, रोम, भारत, चीन, जापान, 
मिश्र, ईरान आदि देशों का प्राचीन साहित्य इसका प्रमाण है। इसका कारण 
यह है कि कविता जीवन के अन्य क्षेत्रों से अज्ग रहकर अपने विशुद्ध रूप में 
न कभी रही है, न रह सकती है। वस्तुतः कविता साधारण भाषा का ही उत्कृष्ट या 
पिशिए्ट (४8)॥/07९0) रूप है। यह विशिष्टता कविता के छुन्द, तुक, लय, 
गति, यति, मात्रा, अलंकार आदि रूप-विधान सम्बन्धी आवश्यकताश्रों के कारण 
उत्पन्न होती है । ये आवश्यकताय काव्य-मापा को साधारण भाषा से मिन्न कर 
देती हैं. जिससे उसमें जादू का सा रहत्यपूर्ण असर था जाता है। इसी 
कारण प्राचीन साहित्यों में शान-विज्ञान की बातें भी काव्य के रूप-विधान द्वारा 
ही व्यक्त की गई, ताकि समाज पर उनका सीधा असर हो और वे समाज की 
स्मृति में बहुत दिनों तक सुरक्षित रह सके । श्रम-विभाजन के आधार पर समाज 
का ह्यों-ज्यों विकास होने लगा, त्यों-त्यों शात्र और काव्य अलग-अलग रूपों 
मे व्यक्त किये जाने लगे और दगगों और वर्णों के विकास के साथ समाज के 
व्यक्ति अलग-अलग विपयों में विशेषज्ञ होने लगे, मिससे ज्ञान-विज्ञान के भीतर 
की मिर्नन-मेत्र शाखाओों का विकास होने लगा। उसी तरह काव्य अथवा 
साहित्य के भीतर भी नाव्क, कविता, आख्यायिका, काव्यशास्त्र आदि रूपो का 
विकास हुआ । यही नहीं, इनमें से भी प्रत्येक के भीतर अनेक शाखा-उपशाखायें 
निकल पड़ी । इससे यह स्पष्ट है कि जब समाज के आर्थिक आधार में पसिितन 
दोता है तो उसका सांह्कृतिक परिविश भी बदलता है और ज्ञान-विज्ञान तथा 
सादित्य के विविध रूपों में भी परिवर्तन और विकास होता है | 

मारतवप में सामन्‍्त थुग् में, जब समाज पर सामस्ती नियंत्रण अधिक था 
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और वर्गों का विभाजन अधिक नहीं हुआ था, साहित्य के रूपों में विविधता 
आज जैसी नहीं थी । काव्य शब्द ही साहित्य का चोतक था और गद्य अथवा 
पद्य दोनों ही में काव्य-रचना होती रही | हासशील सामन्ती सामाज में काव्य के 
रूपों का विकास और बदृद्धि रुक गई। हिन्दी साहित्य में १८ वीं शताब्दी 
तक केवल प्च-साहित्य की रचना होती रही ओर उसमें भी रीतिकाल में अधिक- 
तर रीतिबद्ध काव्य की ही रचना हुई । ब्रिटिश राज्य कायम होने के बाद ब्रिटिश 
पू जीवादी संस्कृति के सम्पर्क और भारतीय एजीवाद के विकास के कारण हिन्दी 
में भी नाटक, उपन्यास, निम्नन्ध, कहानी, श्रालोचना आदि गद्य-साहित्य के विविध 
रूपों का विकास हुआ | उसी तरह कविता भी केवल प्रचन्ध या मुक्तक रूप में नहीं 
रह सकी | संक्रान्ति-युग में यद्यपि गीत और प्रगीत मुक्तक का प्रारम्भ हो गया, 
किन्तु प्रन्‍न्ध-काव्य की तरफ कवियों का ध्यान नहीं गया । बीसवबीं शताब्दी में 
महावीरप्रसाद द्विवेदी ने सुक्तक काव्य के साथ-साथ प्रबन्धकाव्य लिखने वे 
लिये भी कवियों को प्रोत्साहित किया । इस युग में अंग्रेजी के ढंग के प्रगीत 
मुक्तक लिखने की प्रइत्ति अधिक बढ़ी और गीत-काव्यों का भी समुचित विकास 
हुआ। इस प्रकार छायावाद-युग तक पहुँचते-पहुँचते हिन्दी कविता में अनेक 
रूपों का विकास हो गया | 

इस थुग में निम्नलिखित काव्य-रूपों की प्रधानता हैः--प्रबन्ध काव्य, 
प्रगीत मुक्तक (006 ,, मक्तक, मक्तकअचन्ध, गीति-काव्य, ग्रीति्यवन्ध, 
गीति-नाव्य ( (09278 ) उलम्ध मुक्तक ( [,078 एश56 ) | इन सब में 
भी प्रगीत सुक्तक और गीत-काव्य का ही प्रचलन सचसे अधिक हुआ | वस्तुत्त 
छायावाद-युग प्रमीतों का युग है । प्रथम महायुद्ध के घोर श्रंधकार के बाद जोः 
र्तरंजित धूमिल् प्रभाव हुआ, उसमें विश्व अत्यन्त विश्ेंखलित और खंडित 
दिखलाई पड़ा। संसार के सभी देशों में कवियों को उस विषमता और विश्शंख- 
लता के धीच कोई अखंडता नहीं दिखलाई पड़ी । अतः तत्कालीन परिस्थिति- 
जन्य असन्तोष और रोप-क्षोभ की व्यञ्ञना छोटे-छोटे प्रगीत मुक्तकों के रूप में 
ही हो सकती थी। निराशा, उल्लास, शोक आदि अत्यन्त तीव्र मनोबेगों को 
ग्मिव्यक्ति के लिये अगीत मुक्तकों का रूप ही सबसे उपयुक्त होता है। छागा- 
वादी कवियों की भी यही स्थिति थी । किन्ठु यह थुग ऐसे काव्य की माँग कर 
रह था जो विषमता ओर किश्ंखलता के बीच शंखला और एकत्व लाने का 
मार्ग प्रशस्त करता। ऐसा काव्य महाकाव्य ही हो सकता था। वस्तुतः- महाकाव्य 
के द्वारा ही जीवन का समग्र और श्रखए्ड चित्र उपस्थित किया जा सकता है| 
खरड काव्यों द्वारा सामाजिक जीवन का चित्र तो उपस्थित होता है किस्तु वह 
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खण्डचित्र ही होता हैं। अतः छावबावादी कवियों ने प्रगीत मुक्तक के 
साथ-साथ खण्डकाव्य और महाकाव्य की भी स्वना की; यद्यपि उनकी 
संख्या अधिक नहीं है | 
पुनरुत्थान-युग में ग्रचन्ध काव्यों की जितनी रचना हुई उतनी छायावाद्‌ 
युग में इसलिये नहीं हुई कि छायावादी कवि व्यक्तिवादी अधिक थे और प्रचन्‍्ध- 
काव्यों में सामाजिक और आदर्शबादी दृश्टिकोण दी उपस्थित 
खण्डकराव्य. किया जा सकता था। अतः महायुद्ध के बाद व्यक्तिवाद का 
ओर महाकाव्य ज्यों-ज्यों प्राधान्य होता गया, प्रबन्धकाब्यों की स्वना कम 
होती गई। पुनरुत्थान-युग में श्रीधर पाठक ओर महाबीर 
प्रसाद द्विवेदी ने अंग्रेजी और संस्कृत प्रवन्धकाव्यों का अनुवाद करके कवियों 
को इस ओर बढ़ने के लिये रास्ता दिखलाया था | तदुपरान्त मैथिलीशरण गुतत 
ने रंग में भंग,“जयद्रथवघ,आदि, जबशंकरपसाद ने 'प्रेमपथिक,”महाराणा का 
महत्व,” सियारामशरण शुप्त ने 'मौ्य-विजब?, हरिश्रौध ने (प्रिय-प्रवास?, रामनरेश 
त्रिपाठी ने 'पथिक' और रामचरित उपाध्याय ने 'रामचरित चिन्तामणि” नामक 
प्रबन्धकाव्यों की रचना की | छावावाद-थुग में मेथिलीशस्ण गृत, सियुराम- 
शरण गुप्त, रामनरेश त्रिपाठी, अनूपशर्मा आदि कवि तो प्रतनन्धकाव्य की रचना 
करते रहे किन्द॒ विशुद्ध छायावादी कवियों में ग्रसादु ओर निराला को छोड़कर 
ओर किसी कवि ने प्रचन्धकाव्य की श्रोर ध्यान नहीं दिया। स्वयं प्रसाद जी ने 
पहले 'प्रेमपथिकः और 'महाराणा का महत्व” जैसे आदर्शवादी प्रतनन्थकाव्यों की 
स्वना की थी। किन्तु इस युग में बहुत दिनों तक वे इस ओर नहीं क्रुके | जो 
प्रबन्धकाव्य इस युग में लिखे भी गये उनमें प्राचीन परिपारी को छोड़कर बहुत 
कुछ स्वच्छुन्द नियमों को अपनाया गया | रामनरेश त्रिपाठी के 'पथिक,” मिलन 
ओर स्वप्न,” गुरुमक्त सिंद की “नूरजहाँ?, मेंथिलीशर्ण का 'साक्रेत,” जबशंकर 
प्रसाद की 'कामायनी! इस अकार की स्वच्छुन्द प्रश्नत्ति प्रदर्शित करने वाले प्रमुख 
अमन्धकाब्य हैं। पुरोहित प्रताप नारायण का “नलनरेश”, अनृपशर्मा को 
सिद्धार्थ)! श्यामनारायण पाण्डेय का 'हल्दीवाटीआदि ऐसे मबन्धकाव्य हैं, जिनमे 
प्राचीन परिषादी को अपना कर चलने की कोशिश की गई दै। उनमें उन प्रश्नों 
पर विचार और उनका उत्तर नहीं अख्ुत किया गया है जो तक्तालीन युग-जॉवन 
को शआान्दोलित कर रहे थे । साथ ही उनमें जीवन की अ्स्तण्डता और उच्चता 
के आदर्शों' का चित्रण और श्राधुनिक जीवन के मेल में श्निवाले मार्गिक 
तथ्यों का उद्घादन भी नहीं किया गया है। मेथिलीशरण गुप्त का साफेन 
५ ही ऐसा मद्माकाम्य है जिसने प्रिय-प्रवास! के बाद व्यापक प्रभाव क्षेत्र तैयार किया। 
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इसमें कुछ ऐसी बातें थीं जिनका सम्बन्ध युग के प्रश्नों के साथ था १ रामनरेश 
त्रिपाठी के खण्डकाव्यों की भी यही विशेषता थी। उनमें भी' स्वच्छुन्द्तावादी 
हश्टिकोश और राष्ट्रीय भावना का सुन्दर सामण्जस्य दिखलाई पड़ता है । 
छायावादी प्रबन्धकाव्यों की प्रधान विशेषता यह है कि उनमें भारतीय 
साहित्यशास्त्र द्वारा निर्धारित प्रतन्थकाव्य सम्बन्धी नियमों की उपेक्षा 
की गे है | ख्यातबृच् की जगह इस युग के कुछ कवियों ने कल्यित बृत्तों का भी 
उपयोग किया है और देवता, क्षत्रिय और ब्राह्मण नायकों की जगह साधारण 
मध्यवर्गीय व्यक्ति को भी नायक-नायिका की जगह प्रतिष्ठित किया है। माइकेल 
मघुसूदनदत्त ने 'मेब्रनाद-बंध? द्वारा यह मार्ग प्रशस्त कर दिया था। अतः साहित्य 
ओर इतिद्यास के उपेक्षित व्यक्तियों ओर वर्गो' की ओर भी इस युग के कवियों 
का ध्यान गया। इसी दृष्टि से मैथिल्ञीशरण गुम ने 'पंचवर्टी', 'गुरुकुल', 'बशोधरा?, 
'साकेत?, द्वापए आदि प्रचन्धकान्योंकी रचना की । इन प्रबन्धकाव्यों की दूसरी 
विशेषता यह है कि इनमें कबियों की व्यक्तिवादी प्रद्नसि अधिक दिखलाई पड़ती 
है। वे सामन्‍्ती समाज व्यवस्था तथा धार्मिक रूढ़ियों को मानने के लिए. पेयार 
नहीं हैं | अतः उन्होंने अपने काव्यों में धर्मनिरपेज्ञता | 5९८परधांआ) , और 
मानबचाद ( निएागरध्णांआ॥ ) की प्रदृत्ति अधिक दिखलाई है। उन्होंने देवी- 
देवताओं और अवतारों के बारे में मंगलाचरुण नहीं लिखे । उन्होंने ईश्वर को 
मानव रूप में चित्रित किया अथवा मानव को ही ईश्वरतत प्रदान किया है और 
छ्ुद्र; पापी तथा श्रपराधी व्यक्तियों में भी मानवता के छिपे हुए गुणों को 
ँढ़ने का प्रयत्न किया है | व्यक्तिवादी होने के कारण कवियों की प्रश्नत्ति आत्म- 
व्यंजक थी, इसलिये प्रत्नन्धकाब्यों में भी इन कवियो' ने प्रगीतमुक्ततको' की शैली 
अपनाई । 'साकेतः का नवम सर्ग तथा यशोघरा?, 'कुणाल” आदि इसके 
उदाहरण हैं। 
महाकाव्य की स्वना का उद्देश्य प्रधानतया जातीय संध्कृति की धारावाहिक 
परम्परा अथवा उस धारा के उद्गम, मोड़ और संगम का चित्रण करना होगा 
है । साथ ही उसमें किसी महान चरित्र के उत्कर्ष और जीवन की अखणड सत्ता 
का रहस्य भी उद्वाटित किया जाता है | इस दृष्टि से देखा जाय तो मद्दाकाव्य रामायण 
ओर महाभारत को छोड़ कर और कोई नहीं है । अन्य जितने भी महाकाव्य 
लिखे गये हैं उनके उद्गम उपयु क्त दोनों ग्रन्थ ही हैं। किसी युग के समग्र 
आऔर समन्वित स्वरूप का.चित्र उपस्थित करने वाला काव्य ही महाकाव्य कहा 
जा सकता है। इस कसौटी पर छायावाद युग का केवल एक ही महाकान्य 
((कामायनी ) खरा उतरता है। 'साकेत? की रचना का उद्देश्य यह था कि अन्य 
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रामाख्यानक काब्यों के उपेक्षित प्रसंगों और पात्रों को चित्रित क्रिया जाय | इस- 
लिये 'साकेतः में कवि की इचि तपस्वी मरत, विरहिणी उर्मिला, तापसी मार्डवी 
दुःखिनी कैकेयी श्रौर मौन सेवक लक्ष्मण, सभी के चरित्रों के उद्बाठन में रमी 
है | ऐसा करने से मद्दाकाव्य की प्रभावान्विति में भत्ते ही कमी आ गयी हो किन्तु 
उसमें मानवीयता का आदर्श श्रवश्य प्रतिष्ठित हो सका है। श्रधिक मानवीयता 
लाने के लोभ के कारण “साकेत! के कुछ पात्रों के चरित्र में ग्रति साधारणत्व 
दोप भी आ गया है | व्यापार-योजना में भी इस प्रद्वत्ति के कारण बहुत अ्त्रिक 
बाधा पड़ी है । इसके विपरीत कामायनी महाकाव्य सम्बता के आदिमयुग का 
काल्यनिक किन्तु पृण चित्र उपध्यित करता है | उसमें साकेत की श्रपेत्ञा अधिक 
आधुनिकता दिखलाई पड़ती है क्योंकि उसमें कबि ने नवीन वैज्ञानिक तथ्यों का 
भी यथेण्ट उपयोग किया है। वस्तुतः 'कामायनी? मानव-सम्यता और मानव- 
जीवन के विकास की मनोवैज्ञानिक कद्दानी है । सम्बता और संत्कृति के बाह्य 
आवरणों के भीतर से मनुपण्य का जीवन जिस तरह प्रवाहित होता रहता है, 
इसका उद्घाटन इस काव्य में वैज्ञानिक दृष्टि से किया गया है | इसीलिये इसमें 
सो के जो शीर्षक दिये गये हैं वे प्रायः मनोइचियों के प्रतीक हैं। ये मनोविकार 
मनुष्य को किस प्रकार कम में प्रदत्त अथवा उससे विरत'करते हैं. और अ्रन्त में 
मनुष्य जीवन के परमतत्व की प्राप्ति किस प्रकार करता है, इसी मौलिक ओर 
गहन समस्या की काव्यात्मक अभिव्यक्ति 'कामायनी? में हुईं है। कवि ने मदन 
चिन्तक तथा जीवनद्धश के रूप में आनन्दवाद और समरसता को ही जगत 
ओर जीवन की उलभानों से मुक्ति पाने का मार्ग बताया है। इस प्रकार 'कामा- 
यनी? एक «प्रतिनिधि छाय्यावादी मद्नकाव्य है जिसमें मध्यवर्गीय व्यक्तिवादी और 
विद्रोही दृष्टिकोण को उपस्थित किया गया है | किन्तु महाकाध्य के अन्त में जो 
निराशा, निर्वेद और वैराग्यपूर्ण आनन्द का सिद्धान्त प्रतिपादित .किया गया है 
वह पूँजीवाद की हासशील अवस्था में मध्यवर्ग के मानसिक श्रम का ब्ोतक 
है। मनु उस पू जीवादी निरंकुश प्रन्नचि का प्रतीक है जो जीवन-संघर्ष में 
पराजित होकर रहस्य के क्षेत्र में पलायन करने के लिये मनुष्य को विवश करती 
है। बहुजन-समाज के हितों को दृष्टि में रखकर कार्य करने वाला व्यक्ति सामान्य 
जनता का विरोधी नहीं हो सकता और न वह कम्मचेत्र को छोड़ कर आध्यात्मिक 
क्षेत्र में ही पलायन करता है। मनु ने ऐसा ही किया और श्रद्धा ने उसे आनन्दलोक 
का दर्शन कराया जिसका अर्थ यह है कि कवि सिद्धान्त रूप से इच्छा-शान-क्रिया 
के समन्वय को आवश्यक मानते हुए भी,व्यवहारत: कमन्ेत्र से पल्लायन, करके 
अमपूर्ण, अ्तीख्धिय और अलौकिक आनन्द की प्राति को ही साथ्य मानता है। 
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कामायनी? में अत्यधिक आत्मव्यंजकता (5प्रांजु ७८ शां+ए) होने के कारण 
कथा-प्रवाह में जगह-जगह अवरोध उपधस्थित हो जाताहे। सूक्ष्म मनोद्भत्तियों 
और उनकी क्रियाश्रों के मनोवैज्ञानिक विवेचन के कारण उसमें दुरूहता और 
अस्पष्टता का दोष दिखलाई पड़ता है। उसमें प्रबन्धत्व, व्यापास्योजना के रूप में 
नहीं, भावयोजना के रूप में अधिक दिखलाई पड़ता है । फिर भी उसे महाकाव्य 
मानने में कोई आपत्ति नहीं हो सकती क्‍योंकि उसमें मानव-जीवन का सूह्षम 
किन्तु अखण्ड चित्र दिखलाई पड़ता है और साथ ही कवि उसमें अपना जीवन- 
सन्देश भी युग की समस्याओं के समाधान के रूप में उपस्थित करता है । जो 
आलोचक “कामायनी? को तृतीय श्रेणी का महाकाव्य कहते हैं उन्हें महाकाव्य के 
मूल तत्वों का फिर से पता लगाने और अपने जीवन-मूल्यों को नये सिरे से 
निर्धारित करने का प्रयत्न करना चाहिये । 
कहा जा चुका है कि छायावादी कविता में प्रगीत मुक्तकों, गीतों शोर गीत- 
प्रतत्धों का प्राधात्य है। ये सब्र शीत-काव्य के ही विविध रूप हैं। इनमें से गीत 
की शेल्ी भारत के लिये नवीन नहीं है। वैदिक काल से लेकर 
गीत-काव्य आज तक भारतीय कवि भावमय संगीत में ही अपनी झ्नुभतियों 
की अभिव्यक्ति बराबर करते आये हैं। काव्य के साथ संगीत 
का योग अत्यन्त प्राचीन काल में ही हो गया था | काव्य के इस संगीतात्मक तत्व 
( लय) के बारे में आगे विशेष रूप से विचार किया जायगा | यहाँ गीत-काव्य की 
ध्यन्य विशेषताओं और रूपों के सम्बन्ध में विचार किया जायगा। हिन्दी कविता में 
विद्यापति, कबीर, सूर, तुलसी, मीरा, घनानन्द, भारतेन्द्र आदि ने पहले ही से 
गीत-शैली का पथ प्रशस्त कर दिया था। छायावादी कवियों को अपना पथ 
निर्धारित करने में उनसे बहुत सहायता मिली । किन्तु जिस तरह की ग्रगीत-शेली 
इस युग में अपनाई गई वह पाश्चात्य शेत्री से अधिक मिल्ती-जुलती है, यद्यपि 
उस पर भारतीय गीत-शेली का भी प्रभाव कम नहीं है। 
प्राचीन यूनानियों ने कविता को तीन भागों में बाँग था; प्रगीत मुक्तक 
(970), महाकाव्य ( 90; और रूपक-काव्य या काव्य-नाटक ()777970 
90679 ) प्रगीत मुक्तक से उनका ताल्वर्य उस कविता से था जो संगीत में गाई 
जा सकती थी। महाकाव्य वह रूप था जिसमें कथा-प्रतन्ध होता था | नायक वह रूप 
था जिसका अभिनय ऊिया जा सकता था | इसका विश्लेषण मनोबेज्ञानिक ढंग 
से इस तरह किया जा सकता है' कि प्रगीत सुक्तक में कवि का स्व? पूण रूप से 
उद्घारित हो सकता है। प्रगीत मुक्तक आत्मव्यंजक होता है । महाकाव्य में 
प्रमन्धकत्य होने के कारण कवि की व्यक्तिगत अनुभूतियों का चित्रण नहीं होता, 
श्ड 


२१० छायावाद-युग 


यद्यपि उसके व्यक्तित्व श्रीर विचारधारा की अ्रमिव्यक्ति बहुन कुछ हो जाती है । 
बह कवि की वेयक्तिक ओर निर्वेकक्षिक दोनों ही प्रकार की अ्रमिव्यक्तित 
है; अतः वह आत्मम्यंजक और बत्तुत्यंजक दोनों है। नाथ्क में कवि कहीं 
भी खुल कर सामने नहीं आता, पर उसका व्यक्तित्व प्रत्येक पात्र के भीतर 
छिपा रहता है। प्रत्येक पात्र की उक्ति उसी की उक्ति होकर भी उसकी नहीं दोती । 
इस दृष्टि से नायक और गीत'परत्पर विपरीत काव्य हूँ, नाटक बिलकुल निर्वेबक्तिक 
है और प्रगीत त्रिलकुल वेबक्तिक | प्रगीतों में कवि की दृष्टि उसके परिश 
और मानसिक बृत्ति ( १४000 ) से सदैव सम्बद्ध रहती है | इस दृष्टि से मत्रत्थ- 
काब्यां के अतिरिक्त समी प्रकार की कवितायें प्रगीत की श्रेणी में श्रा सकती दें । 
भारतीय साहित्व-शात्र में अ्रव्यकाब्य को दो ही भागे में चाँद गया; प्रबन्धकाव्य 
ओर मुक्तक काव्य | मुक्तक काव्य के भीतर ही गेय काव्य या गीत को भी अन्तर्भुक्त 
कर लिया गया था। किन्तु यदि ध्यान से देखा जाय तो प्रगीव मुक्तक और गीत- 
काव्य, मुक्तक काव्य से उत्तने ही दूर हैं जितने प्रचन्‍्यकाव्य से । प्रबन्धकाव्य 
कथा के वस्तु-व्यापार और चरित्र-चित्रण में इतना उलक जाता है. कि कवि 
की वैयक्तिकता वहाँ गीण हो जाती है। यदी बात मुक्तककाब्य में भी होती है । 
उसमें कबि की दृष्टि, वल्तुगत होने से, किसी तथ्व के उद्वादन में प्रढत होती 
है अथवा कवि अपनी भावनाश्रों को काव्य के पात्रों में आरोपित कर देता है | 
मुक्तककान्य छुन्द के नियमों से इतना आक्रान्त रहता है कि संगीत की सहज 
निरंक्रशता और लचीलापन उसे सह्य नहीं होता। नीतिपरक स्तोत्र-काब्य, 
छुत्दोगद्ध वर्णन और इतिद्वत्तियाँ मुक्तककाव्य के भीतर आती हैं जो सर्वथा 
निर्वेकक्तिक भावनाओ्रों-विचार्स की अभिव्यक्ति करती हं। इसके विपरीत गीति 
” काव्य समन्वित ओर वैयक्तिक अनुभूतियों को अभिव्यक्त करता हे जिससे उसमें 
गेय तत्व की प्रधानता होती है | 

यूनानियों ने संगीत की दृष्टि से भी कविता को दो मारो में बाग था; गीते- 

काव्य और समवेत-काब्य (09070 । दोनों ही गेय होते ये पर गीत-काब्य को 
एक ही गायक लायर ( 978 ) नामक वाद्य के साथ गाता या 

सामूहिक गीत और समवेत काव्य को बहुत से लोग मिलकर साथ के साथ 
ओर गाथा-गीत गाते ये। हमारे देश में लोक-गीतों में आज मी ये दो प्रकार 
के गीत देखे जाते हैं। बिरद्या, कजरी, होली श्रादि गीत 

सामूहिक काव्य हैं और भस्थरी का गीत जिसे योगी सारंगी पर गते हैं, गीते- 
काव्य है। कुछ गीत ऐसे भी होते हैँ जो कथा-प्रधान होते हैं और एक ही व्यक्ति 

कई दिनों तक उन्हें गा कर छुनाता रहता है। उन्हें गाया-गीत ( 3820 ) 
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कहा जाता है ओर वे प्रवन्धकाव्यों के प्रारम्भिक रूप हैं। उनमें प्रबन्धत्व होने 
के साथ ही संगीतात्मकता और कवि की बैयक्तिकता भी दिखलाई पड़ती है| अतः 
उन्हें भी गीत-काव्य की श्रेणी में रखा जा सकता है। इनमें गीत-काध्य और 
प्रबन्धकाव्य दोनों के तत्वों का मिश्रण रहता है। .कालिदास के मेघदूत, पंत की 
'ग्रन्थिग, मेथिलीशरण गुम के द्वापए' गाथा-गीत की श्रेणी में रखे जा सकते हैं । 
इस प्रकार गीत-काव्य लक्ष्य भौर साधन दोनों ही दृष्टियों से समवेत-गीत और 
गाथा-गीत से बहुत कुछ मित्र होता है । छायावादी कविता में गीत-काव्य के 
दो प्रधानरूप प्रचलित दिखलाई पड़ते हैं; प्रगीत मुक्तक ( 006 ) और गीत 
( 5078 ) । इनमें से गीतशैल्ली भारतीय पद्ठति पर और प्रगीत मुक्तक की शैली 
पाश्चात्य पद्धति के आधार पर विकसित हुईं है। 
प्रगीत मुकक्‍्तक और गीत-काव्य के प्रारम्भिक रूप लोक-गीतों में दिखलाई 
पड़ते हैं जो, चाहे वे अकेले-अकेले गाये जाये या समवेत 
प्रगीत मुक्तक रूप से, वैयक्तिक भावनाओं और मनोविकारों का आधार 
ओर गीत ग्रहण करके व्यक्तिगत हास-अश्रु, आह्यद-अवसाद की 
अभिव्यक्ति करते हैं। साहित्य की सीमा में आकर भी ये 
गीत गेय बने रहे । प्रारम्म में गीतों में संगीत-तत््व की प्रधानता अधिक थी और 
काव्य-तत्वय की कम। फलस्वरूप उनमें नाद-योजना के सौन्दर्य पर ही अधिक 
ध्यान दिया गया, अ्र्थ-योजना पर उतना नहीं । जब्न संगीत काव्य से अलग 
हुआ तो गीत अपने स्वतंत्र रूप में सामने आये | उनमें स्वर के विस्‍्तार और 
संकोच का मोह, जो संगीध में होता है, कम हो गया और साथ ही स्वर-लय-ताल का 
आग्रह भी कम हो गया | वे स्वर और अर्थ के सामज्ञस्य से उत्पन्न होने के 
कारण काव्यात्मक और संगीतात्मक दोनों ही थे। भक्तिकालीन कवियों की पद्‌- 
शैली की यही विशेषता है कि वे संगीत के नियमों से नियंत्रित होते हुये भी 
भावाभिव्यंजक, आत्मगत और रससिक्त हैं। छायाबाद-युग में गीत-काव्य की 
शैली बदली । इस काल में काव्य ओर संगीतशात्र का बहुत कुछ विच्छेद हो 
गया और गीत-काब्य संगीतशारस्त्र के नियमों से बिल्लकुल्ल स्वतंत्र हो गया । 
इसका यह अर्थ नहीं कि छायावादी गीतों में संगीतात्मकता का अभाव है। 
गीतकाव्य ही क्या, प्रत्येक छुन्दोबद्ध-स्वना में संगीततत्व स्थतः समाविष्ट हो जाता 
है। इस युग में संगीततत्व भावनाओं का अनुचर बनकर गीतेकाब्य सें 
अमिव्यक्त हुआ | जिस तरह संगीत में शब्दों में अभिव्यक्त भावनायें गौण 
“और नाद-व्यंग्य भावनायें प्रधान रहती हैं उसी तरह गीतकाब्ब में भी आत्मगत 
भावनाओं की तदनुरूप शब्दों में अ्रभिव्यक्ति की जाती है जो संगीत विधान में 
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बात्रक भी हो सकते हूँ । उनमें संगीत भत्ते नादू-बोजना आवश्यक होती 
है। इसलिये गीत-काव्य संगीतशाल्ल के अनुसार गेय भले दी न हो, पर गेय 
अचश्य होता है । उसके अर्थ में वैशिष्य्य तमी आ सकता दै जब कि उसका 
सस्व॒र पाठ किया जाव; चादे मुख से उचारण करके अथवा मन में ही। जिस 
तरह धृश्यकाब्य का पाठ करने पर पात्र कल्पना में अभिनय करते हुये दिसलाई 
पड़ते 6 उसी तरद गीत-क्राव्य बिना उच्चारण किये मन ही मन गावा जा 
सकता है । इसका कारण यह है कि शब्द की तरह अथ में भी एक संगीत 
होता है जो हृदव के रागात्मक तत्व के योग से उदभूत होता है। संगीत में 
स्व॒रालाप द्वारा जिन रागात्मक तत्वों को जाग्रत किया जाता है, गीत-काव्य में 
भी आत्मनिष्ठ भावनाओं की मामिक श्रमिव्यक्ति द्वारा समन्बित प्रमाव उत्तन्न 
करके उन्हीं रागात्पक तत्वों को उद्दद्ध किया जाता है। अतः गीत-काव्य अन्य 
काव्य-रूपों से अधिक प्रमावोत्पादक और क्रियाशीज्ञता उत्तन्न करने वाला होता 
है| इस प्रकार हम देखते हैँ कि गीत-काव्य को परोत्ष था प्रत्यक्षरूप से संगीत 
की अपेक्षा रहती है । किन्तु प्रगीत मुक्तकों में गेवता का कोई वनन्‍्धन नहीं रहता । 
गीत में संगीत के आग्रह के कारण प्रगीत मुक्तक से कुछ भिन्नता रहती है 
गर भावपत्ष में दोनों में कोई भेद नहीं होता। संगीत में और गीत-काव्य 
(प्रगीत मुक्तक और गीत) में स्वर या अर्थ की मात्रा के अनुगत के अनुसार 
मिन्नता आ जाती है । जब शब्द लब से अधिक अर्थ की अभिव्यक्ति करते ई 
ओर संगीत भावनाश्रों को जाग्रत करता दे और इस प्रकार दोनों ही मिलकर 
एक दी विपय-वल्तु को पुष्ट करते हैं. तब गीत की खट्टि होती है और जब्न शब्द 
मात्र संगीतात्मक तान का वाहक होता है तो कविता मात्र संगीत बनकर रहे 
जाती है क्योंकि संगीत में साथक विचार उत्पन्न करना लक्ष्य नहीं होता । 


संगीत-त्व के मात्रा-भेद के कारण ही गीत और प्रगीौत मुक्तक में रूपविधान 
सम्बन्धी भेद उत्तन्न हो गया है । गीत में प्रथम पंक्ति संगीत के त्रोल या ठेक के 
रूप में उपस्थित की जाती है और बाद वाले पदों में अन्तरा की तरद कुछ पंक्तियों 
का उपयोग करके फिर एक पंक्ति ऐसी रुखी जाती है जिसका प्रथम पंक्ति के बोल 
के साथ स्वरेक्‍्य द्वोता है। भक्तिकालीन कविता में अथम पंक्ति को वास्वार 
डुददराने की पद्धति प्रचलित थी ओर प्रत्येक पंक्ति का पदिली पंक्ति के साथ 
अन्यानुप्रास दोता था। छायाबादी गीतों में प्रथम पंक्षित का बाद के अन्तरावाले 
परदोफे साथ अन्त्पानुप्रास है! भी सकता है और नहीं मी होता है। उदाहरण 
के लिए मीरा का बद पद लीजिये :--- ह 


काव्य के रूप २१३ 


हेरी मैं तो प्रेम दिवाणी मेरा दर्द न जाणे कोय। 
सूली ऊपर सेज हमारी किस विधि सोबण होय, 
गगन-मंडल पे सेज पिया की किस विधि मिल्णा होय ) 
घायल की गति घायल जाणे की जिण लाई होय, 
जौहरी की गति जौहरी जाशे की जिण जौहर होय । 
दर्द की मारी बन-बन डोलूँ बैद मिल्या नहीं कोय, 
मीरा की प्रभु पीर मिंटेगी जब बेद सवलिया होय | 
इस पद में सभी पंक्वितयाँ समतुकान्त हैं तथा उनमें मात्रायें भी समान 
संख्या में हैं। इस प्रकार संगीत के अन्तरा का विधान छुन्द में नहीं किया गया 
है। इसके विपरीत छायाबाद-युग के गीतों में अ्रन्तरा का विधान दिखलाई 
पड़ता है । उदाहरण के लिए, निराज्ञा का निम्नलिखित गीत ल्लीजिये :--- 
बरदे वीणावादिनि, बर दे! 
प्रिय स्वतंत्र स्व, अमृतमंत्र नव, 


भारत में भर दे ! 
2९ ८ >< 
नव गति, नव लय, ताल-छुन्द नव 


नवत्ल कंठ नव जल्नद-मन्द्र रव 
नव बन के नव बिहगदइन्द को 
नव पर नव ख्र दे! 


वरदे वीणावादिनि वर दे। 
[ गीतिका ] 


इसमें पहली पंक्ति गीत के टेक के रूप सें है, दूसरी पंक्ति का अन्तिम शुद्ध 
भर दे? पहली पंक्ति के 'वरदे? के अ्न्त्यानुप्रास के रुप में आया है किन्तु दोनों पंक्तियों 

में मात्राभेद है। मक्तिकालीन पदों में भी ऐसा कहीं-कहीं दिखलाई पड़ता हैः-- 

मो सम कोन कुटिल खल् कामी 
जेहि तन दियो तादि विसरायो ऐसो नमक हरामी । 

किन्तु अ्न्तरा का विधान छायाबादी गीतों की नई विशेषता है | उपयुक्त 
गीत में दो पंक्तियाँ अन्तरा रूप में खखी गई हैं श्रोर उनमें आपस में मारा, 
गति और तुकान्त की दृष्टि से समानता है और प्रथम पंक्ति से वे भिन्न हैं। फ्रिर 
अन्तरा की तीसरी पंक्ति को टेक की दूसरी पंक्ति के मेल में रखा गया है| 
संगीत के आमग्रह् से पहली पंक्ति को प्रत्येक पद के बाद दुहराना आवश्यक है। 
अन्तरा के विधान में" छायावादी कवियों ने स्वच्छुन्द मार्य का अवलम्बन किया 
है। प्रथम पंक्ति में जो छुन्द व्यवह्तत होता है, अन्तरा में उन्होंने उसे कमी-कमी 


बी 
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बदल भी दिया है। चर में उत्कृट्ता और विरोध लाकर प्रभाव उत्न्न करने के 
लिये ऐसा किया जाता है। उदाहरण के लिए यह गीत द्रष्टव्य है :--- 


घन बनूं, वर दी मुमे प्रिय! 

जलधि-मानत से नव जन्म पा, 

सुभग तेरे ही हम-्बोम में, 

तजल श्यामल मनन्‍्थर मूक सा 

तरल अश्र-विनिर्मित गात ले, 

नित बिल भरमार मिद्ध प्रिय ! 
[ महादेवी | 
इसमें पहली श्रोर अंतिम पंज्ितवों का छुन्द एक है, उनमें १४-१४ 
सान्नाव हूँ | किन्तु अन्तरा की चारों पक्तियों में १६-१६ मात्राये है ओर उनमें 
समान झन्त्यानुप्रात भी नहीं हैं। पहली ओर अन्तिम पंक्ति की गति-लग से 
अन्तरा की गति-लव भी भिन्‍न दे । इससे संगीत के विधान में तो बाधा अवश्य 
पड़ती दे किन्ठ भावना का उतार-चढ़ाव छुन्द के परिवतन से अवश्य व्यक्त हो 
जाता है। चस्तुतः शात्रीय संगीत की दृष्टि से छावाबाद के समी गीत गेव नहीं 
हैं किन्तु छायावादी कवियों ने अपने लिये खतंत्र रूप से छुन्द और लय का तथा 
स्वतंत्र संगीत का निर्माण किया है जिसका सब से उत्कृष्ट उदाइरण निराला की 
गीपिका! की कवितायें हैं| 'गीतिका? की भूमिका में निराला ने इस विप्रय पर 

पर्यात प्रकाश डाला है | 

प्रगीत मुक्तकों में संगीततत्व आवश्यक न होने के कारण टेक और अन्तर 
का विधान नहीं दिखलाई पड़ता। यद्यपि उनमें भी सममान्रिक और 
समतुकान्त छुन्द का विधान होता है और व गाये भी जा सकते हैँ किन्द संगीत 
के लब-ताल के नियमों से बंधना उनके लिये कठिन है। प्रगीत-मुक्तकों में विमिन्‍न 
पदों में छुन्दपरिर्तन भी दिखलाई पड़ता है और अत॒कान्त तथा मुक्त छत्द में 


. भी प्रगीत-मक्तक की सरचना होती है । 


सुरपति के दम ही हैं अनुचर, जयत्याण के भी सहचर ! 

मेबदूत की सजल कल्तना, चातक के चिर जीवनघर ! 

मुख्ध शिखी के उत्य मनोहर, छुमग स्वाति के मुक्ताकर ! 

विहगवर्ग के गर्म विधायक, कृपक बालिका के जलघर ! 
[ बादल-“पल्लव”-पंत | 
इस कविता में चारों पंक्तियों में समान मात्रा, गति, लव और तुक का 
विधान किया गया है। पूरी कविता में इस प्रकार के चारूचार पंक्तियाँ के पद 


काव्य के रूप श्श्प्‌ 


( $(97295 ) की योजना की गई है| प्रथम पंक्ति को दुहराने का आग्रह कहीं 
भी नहीं है। दूसरे प्रकार के प्रगीत मुक्तक वे हैं जिनमें अन्त्यानुप्रास तो है 
कन्तु विभिन्न पंक्तियों में मात्रा और लय में असमानता है | पंत की दूसरी कविता 
“जीवन-यान? को उदाहरणस्वरूप ले सकते हैं:--- 


अदहदे विश्व, हे विश्व व्यथित मन 
किधर बह रहा है यद् जीवन ? 
है अं भर 
किधर ?--किस ओर--अछोर---अजान, 
डोलता है यह दुशन्नल यान 
मूक बुदबुदों से छहरों में 
है मेरे व्याकुल गान | 
[“पहलव”--पन्‍्त ] 
उनकी परिवर्तन! शीष॑क कबिता में यह बात सबसे अधिक दिखलाई पड़ती 
है। बस्तुतः प्रगीत मुक्तकों में भावनाओं के अनुरूप छुन्दों का विधान होने से 
छुन्द-बन्धन नहीं रह जाता । छुन्द का बन्धन टूट जाने पर भी लय-तत्व बतमान 
रहता है और इसीलिये मुक्तछुन्द में भी प्रगीत मुक्तकों की रचना होती है | प्रगीत 
काव्य चाहे संगीतमय छुन्द में हो या संगीत के बन्धन से मुक्त समतुकान्त छुन्द में, 
चाहे अतुकान्त में; सममात्रिक छुन्द में हो या विषममानिक छुन्द में; 
मुक्त छुन्द में हो चादे गद्य में, सभी रूपों में वह म्रगीत मुक्तक ही कहलायेगा । इस 
दृष्टि से गीत और गीतप्रचन्ध सभी प्रगीत मुक्तक में ही अन्तभु क्त हो जते हैं। 
मुक्तछन्द के प्रगीत मुक्तक का एक उदाहरण यह हैः- 


विजन वन पलल्‍लरी पर 
सोती थी सुक्षय भरी 


स्नेह स्वप्न मप्त 
अमल कोमल तनु तरुणी 
जुद्दी की कली, 
ह्ग चन्द्‌ किये 
शिथिल पत्रनांक में! 
वासन्ती निशा थी, 


विरद्द विधुर प्रिया संग छोड 


च्डत 


के 
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किसी दूर देश में था पवन 
जिसे कहते हैँ मलयानिल 
[ जुद्दी की कली-- निराला ] 
मुक्त छुन्द के सम्बन्ध में छन्द और लय सम्बन्धी अध्याय में विचार 
किया जायगा | 
उपयु'क्त विवेचन से हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैँ. कि गीत-काव्य संगी- 
तात्मक रुप में प्रयुक्त ऐसे शब्दों की योजना दे जो तीत्र 
गीतकाव्य की वैयक्तिक और सम्वेदनात्मक अनुभूतियों की अभिव्यक्ति करते 
विशेपतायें हैं। दूसरे शब्दों में आत्मगत अनुमूतियों की संगीतात्मक अमि- 
व्यक्ति ही गीत-काव्य है और प्रगीत मुक्तक, गीत, गाथा-गीत 
आदि उसके विविध रूप हैं । वस्तुतः गीत-काब्य शब्द, काव्य के रूप से अधिक 
उसके भाव पक्ष की विशेषताओं को व्यक्त करता है | वह कवि के व्यक्तिगत 
विचारों, भावनाओं, मनस्थितियों और भावनाशों से सम्बन्धित हैं। उसको निम्न- 
लिखित प्रमुख विशेषतायें हं:-- 
१--भावतत्व और लयतत्व का सामंजस्य और समत्व । 
२--श्रात्मामिव्यक्ति 
३--अनुभूतियों की ताजगी ओर सच्चाई | 
४--भावषावेगों की तीमरता और अन्विति | 
४--उद्देश्य की एकता और प्रमावान्विति | 
भावतत्व और लयतत्व के सामंजस्य के सम्बन्ध गें ऊपर विचार किया 
जा चुका है, यहाँ अ्रन्य विशेषताओं के बारे में विचार किया 
आत्माभिव्यक्ति जायगा। जैसा शुरू में ही कद्दा जा चुका है, गीत-काब्य में 
कवि अपनी वेवक्तिक अनुभूतियों की ही अमिव्यक्तति करता है । 
यदि वह वाह्म-वस्तु का चित्रण करता है तो उसमें भी अपनी भावनाओं का 
मिश्रण अवश्य करता है, श्रर्थात्‌ वद जगत की पत्येक वर्छु के साथ अपने 
रागात्मक सम्बन्ध की अभिव्यक्ति करता है| यह रागात्मक अभिव्यक्ति कभी तो 
प्रच्छन्न होती है और कभी खुली हुईं । एक ही कवि दोनों तरह की पद्धतियों की 
अपनामा करता है| अच्छुन्न अभिव्यक्ति में वर्स्यवस्तु या अस्तुत छिपा रहता है 
ओर ग्रच्ञेप-पद्धति ( ?70]९८४०7० ) द्वारा वह अपनी भावनाओं को वाह 
बखओं में आरोपित करता है| सूरदास , के श्रमर्गीत के पदों में यह बात 
दिखलाई पड़ती है जिनमें गोपिकाओं के माध्यम से कवि ने अपनी ही भावनाओं की 
अभिव्यक्ति की है । छायाबादी गीत-काव्य में भी कवि अपने को ही आश्रय के 


वाव्य के स्स २१७ 


स्प में रख कर झारग्यन को कमी तो सींधे-सीबे उम्मोधित करते और कभी उसे 
दिरी प्रतोक्त के झोड में रस फर उसके प्रति झआात्मनिवेदन करते हैं) प्र 
घनुदूति के शिच्रण का एक उदाहरण यह धै:-- 

अचल के चंचल क्षुद्र प्रयात ! 

मचलते हुये निकश् झाते हो, 

उज्यल घन बन झंघकार के साथ 

सेहमे हो क्यों; क्या पाते हो ? 

[ 'प्रषात के प्रति-निराला ] 

इसमें कि मानदीय झीड़ा की अनुसृति का प्रपात पर आरोप कर्ता और 
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न्‍्र्ह्म ।॒ 
तादाह्य हारा कि आात्मानुभति का बस्यवतुओं में: प्रच्धेष कर के गीत-काव्य 
करते है। आालम्श्भ को सीधे सम्बोधित करके लिखें गये गीत का 


ठुम तुंग हिमालय दंग और 
चंचल गति मुसरसरिता ! 
बम ब्रिमल छृद्य-उच्छूस शोर 
मे कास्त-कामिनी - कविता ! 
[ 'तुम और में'-निराला ] 
इसमें कवि से परोक्ष सत्ता के साथ अपने सम्बन्ध को अलंकारों द्वारा व्यक्त 

किया है; सीधे-सीच यह नहीं कद्दा कि तुम तह्म हो और में तग्हारा अंश जीव हूँ ।' 
तीसरी पद्धति सीधी और सट्ट आत्मामिव्यक्ति की है। बच्चन और सुभद्रा कुमारी' 
चौहान की प्रद्ति पारिवारिक और वेयक्तिक सम्भन्धों की रागात्मक अभिव्यक्ति 
सीधे दंग से करने की हे | प्रसाद, पन्‍्त, निराला, महादिवी, माखनलाल चत॒व्रंदी 
आदि ने स्पष्ट झ्ात्मामिव्यक्ति की शैली बहुत कम अपनाई। भगरवती- 
चरण वर्मा, बच्चन, नरेन्द्र, अंचल ने ही इस दिशा में अधिक रुचि दिखल्लायी | 
वे तो इतना आगे बढ़ गये फी अपनी जुगुप्साजनक क्रियाशों का भी खुल कर 
वर्णन करने लगे । इसलिये ऐसे गीतों में ग्रनुभूति की सचाई चाहे कितनी भीः 
क्यों न दो, भावना की गहराई और ऊँचाई उनमें नहीं है। अ्रस्तु, अपनी प्रिया: 
से भवतीचरण वर्मा कहते हैँ :-- 

तुम मुगनवनी, ठुम पिकवयनी, 

हुम छुवि की परिणीता सी! 
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ग्रन्‍नी बेसुथ. मादकता में 
भूज्ी सी मयमीता सी! 
[ प्रेमसंगीय ] 
इस प्रकार करियों ने गीत-काव्य में अपने मुसलुः्ख, आशा-ओको 
फर्णा-शोक, संबोग-वियोग, श्रनुसक्ति-विरक्ति आदि मनोविकारों को थि 
रूपों में चित्रण फिया हनि बाय वस्तुओं का चित्रण भी श्रात्मगत ढः 
किया दे । उनका प्रकृति निन्रण उनके अपने रागात्मड मनोविकारीं से अतुर। 
है, इसका विभेचन प्रकृति-चिच्रण याले श्र्याव में किया जा सुका ४ । 
आत्मामिव्यंजना के भीतर दी सामाजिक श्र की अभिव्यक्ति मी आती 
जब कवि परिवार, बर्ग, समाज या राष्ट्र के साथ झपने अर्द का ताइत्य 
लेगा है तब वह में! से ऋमा बन जाता है। सामाहिक प्राथना था उपासना 
गीतों या आदिम जातियों झीर कब्रीलों के गीता में दसां सामाजिक श्राद् 
अभिव्यक्ति दिखलाई पटतों है; क्योंकि व्दोँ सामानिक चेतना मे धैयकि 
चेनना विल्ञीन हो गयी रहती है। स्कूल-फालेजों के श्रयवा किसानों के सम 
गान में भी यही बात दिसालाई पदती दे। किसी जाति या राष्ट्र के उत्तप 
श्रपकर्प के काल में उल्लास-अवबमाद की सामृद््क भावनाओं को अमित 
ऐसे गीनों में सफलता प्र॒र्वक होती दे | सामृद्दिक गीतों के अतिरिक्त साम 
मानवता की पावनाओं को व्यक्त करने वाले गीत मी द्वोते है। उनमें कवि श्र 
को शर्ट के मरे से ब्राहर निकाल कर सामान्य मानवता की भूमि पर खढ़ा 
देता है ; उसकी मानवीब चेतना उच्छास चन कर गीत के रूप भें निकृत्त पे 
है। छागावादन्युग में ऐसे गीत-काव्य की भी कमी नहीं है जो सामाएि 
गीय अथवा मानब्रीव झद्दद की अभिव्यक्तित पृण् रूम से करता €६। दायातर 
कथियों ने चहथा व्यक्ति के माध्यम से समाज की सामद्रिक भावना कीभी अर 
व्यक्ति की है। श्रीमती मद्गादेवी वर्मा इस ओर संक्रेत करती हुई कद्दती 
“मेरे लिए तो मनुप्य एक सजीव कविता है | कवि की कृति तो उस सऊ 
कविता का शाब्द-चित्र मात्र है जिससे उसका व्यक्तित्य और संसार के स 
उसकी एकता जानी जाती है ।**“** “जिस प्रकार वीणा के तारों के मि 
मिन्न खरों में एक प्रकार की एकता होती हे जो उन्हें एक साथ मिल कर चेह 
की और अपने साम्य से संगीत की सृष्टि करने की क्षमता देती है, उसी प्र 
मनुष्य के हृदयों में एकता छिपी हुई है । यदि ऐसा न होता तो विश्व का सेग 
दी वेसुरा हो जाता 7 
[ महादेवी वर्मा--रश्मि की भूमिका . 
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मानव की सुख-शान्ति की कामना की पन्‍्त के इस प्रार्थना-गीत सें सफल 
अभिव्यक्ति हुई है :-- 
जग के उबर आँगन में 
बरसो ज्योतिर्मंण जीवन ! 
है ७... »% 
मृत्मरण बाँध दो जग का 
दे ग्राणों का आलिड्ञन, 
बरसो सुख बन सुखमा बन 
बरसों जग-जीवन के घन |! 
दिशि-द्शि में ओ पत्न-पत्र में 
बरसो संखझति के सावन ! 
प्रयाण-गीत में भी कवि के जातीय और राष्ट्रीय अहं का पूण परिस्फुटन 
होता है ज+ 
हिमाद्वि-तु ग-शइ|ंग से प्रबुद्ध शुद्ध मारती । 
स्वयंग्रमा समुज्चल्ञा स्वतंत्रता पुकारती ! 
[ प्रसाद ] 
सांस्कृतिक और राष्ट्रीय गीत का सर्बोत्कृष्ट उदाहरुण निरात्ञा की 'गीतिक? 
की प्रथम कविता है;-- 
वर दे वीणाबादिनि, वर दे! 
प्रिय स्वतन्त्र रब, अमृत मंत्र नव 
भारत में भर दे ! 
काट अन्ध उर के बन्धन-स्तर 
बहा जननि ज्योति्मय निर्भार 
कलजुप-मेद-तम हर प्रकाश भर 
जगमग जग कर दे ! 
आत्माभिव्यंजक होने से ही गीति-काव्य की स््टि नहीं हो सकती, उसके साथ 
ही उसमें व्यक्त अनुभूतियों का स्वाभाविक और कवि के 
अनुभूतियों की अन्तरतम से उद्भूत होना और साथ ही मौलिक, नवीन और 
सच्चाई और ताजा होना भी आवश्यक है । पिछले अध्याय में मनोवैज्ञानिक 
ताजगी. अध्ययन करते हुए यह देखा जा चुका है कि व्यक्ति की सह- 
जात बृत्ति और उसके परिपाश्व या परिवेश के बीच होने वाले 
इन्द्र से ही संवेदनाओं, भावनाओं, विचारों आदि का जन्म होता है ओर इस 
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प्रक्रिया में कल्पना का बहुत अधिक योग रहता है| यह भी कद्दा जा छुका है कि 
इन्द्रियों की शक्ति ओर परिवेश की मिन्नवा के कारण किन्हीं भी दो व्यक्तियों की 
अनुभूतियाँ एक सी नहीं होतीं और उनके वदलते रहने से ये भी बदलती रहती हैँ | 
कविता का कच्चा माल ये संवेदनाये-भावनायें ही हैं, जो विभिन्न व्यक्तियों में मिन्न- 
भिन्न रूपों में उत्पन्न और विकसित होती है, अतः कविता भी सद्गा नवीन और 
परिवर्तनशील हुआ करती है । बदि ऐसा न होता तो ज्ञान-विज्ञान और कला- 
कौशल की उन्नति न होती और सभी व्यक्ति एक द्वी तरदद सोचते-विचारते ओर 
सुख-दुख का अनुभव करते | यह अवश्य है कि मनुष्य पिछले अनुभवों को 
भुलाता नहीं, उन्हें याद रखता और उनसे लाम उठाता रहता है। अनुभूतियों 
के निर्माण और संचय की प्रक्रिया भी यही है'। कविता जब वस्तुगत होती है 
तो अनुभूतियों की सच्चाई और ताजगी का प्रश्न उतना नहीं उठता क्योंकि 
बाह्य घटना या वस्तु का चित्रण बुद्धि की अधिक अपेक्षा रखता है। 
आत्मामिव्यंजक काव्य में मनोविकारों की क्रिया-प्रतिक्रिवा का शब्दचित्र उपस्थित 
किया जाता है । वस्तु था विपय उसमें गौण हो जाता है; विपयी ही व्यक्ति, वर्ग 
या समाज के रूप में प्रधान रहता है। ऐसी दशा में अनुभूतियाँ--बयदि कवि 
शक्तिशाली, और प्रतिमावान है. तो-हमेशा नवीन और सामान्य अर 
भूतियों से किसी न किसी रूप ( मात्रा, गुण, रूप आदि ) में भिन्न अवश्य 
होंगी। इसी श्र में गीत-काव्य अन्य काव्य-रूपों से मिन्न है। महाकाब्य . 
या मुक्तकों में चर्वितचर्बश उतना बड़ा दोप नहीं है क्‍योंकि वहाँ ऐसे सत्य 
या तथ्य का चित्रण होता है जो परिवर्तनशील होते हुए, भी दीघकाल 
व्यापी होता है । इसके विपरीत गीत-काव्य में जीवन के खण्डरूप का ही चित्रण 
होता है । यहाँ भावनायें विवेक से अधिक नहीं नियंत्रित होतीं, अतः वे च्षुण-च्षणे 
बदलती रहती हैं । वे सच्ची . होकर भी स्थायी या दी्घकालव्यापी नहीं होतीं | 
परिणामत्वरूप उनके चित्रण से समग्र या अखणएड जीवन का स्वरूप नहीं चित्रित 
होता, उनमें क्षशिक आवेश ओर ज्योति (7795 ) होती है और उस 
च्ुण के लिए वही सत्य होती है चाहे वह बाद में भले श्रम प्रतीत हो। गीत- 
काव्य ऐसी ही भावनाओ्रों की अभिव्यक्ति होता है । उसका वेग इतना तीव्र होता 
है कि मानसिक, वाचिक या कायिक किसी न किसी रूप में उसकी अमिव्य्िति 
अवश्य होती है। कवि उसे वाणी द्वारा लिखकर या बोलकर व्यक्त 
करता है। यह अमिव्यक्ति अनावास ( 5907६27४०७५ ) होती हे 
यद्यपि , अभिव्यक्ति की अक्रिया में प्रयल्त की भी एक सीमा तक जरूरत 
पड़ती है क्योंकि गीत-स्वना सहजक्रिया ( 7२6७४ 86707 ) नहीं है। 
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चड्‌ सबर्थ का भी यही मत था किन्तु वह भावनाओं को कुछ काल उपरान्त 
शान्ति की अवस्था में स्वृति द्वारा अभिव्यक्त करना आवश्यक समभता था। 
डा० भगवानदास का मत है कि भावनाओं की काव्यात्मक अमिव्यक्तित स्मृति- 
काल में ही हो सकती है। सुझे ऐसा लगता है कि भावनाओं की अमिव्यक्तित 
अत्यन्त संश्लिए क्रिया हे क्योंकि उसमें कल्पनाशक्ति, विधेक, भाषा, छुन्द आदि 
के बन्‍्यनों के कारण मूल रूप ओर अभिव्यक्त रूप में चहुत अन्तर पड़ जाता 
है; अतः यह विभिन्न कवियों की शक्ति पर निर्भर करता है कि वे भावावेश की 
अभिव्यक्ति कब कर जिससे उसकी सच्चाई और ताजगी बनी रह सके । अपरि- 
वरतंनशील मनोब्चत्ति तथा तीर स्मस्ण-शक्तिति बाले कबि को यह सुविधा हो सकती 
है कि चादे जब बह अपनी भावनाशरों की अ्भिव्यक्तित करे | किन्तु जीत्रन-जगत 
की परिवर्तनशीलता की चेतना वाज्ञा तीत्र संवेदनशील कवि अपनी भावनाओं को 
परिपक्व होने के लिए. चहुत दिनों तक अपने स्घति-कोश में नहीं रुख 
सकता; वह भावावेग की उत्पत्ति के साथ ही उसकी अभिव्यक्ति भी करता है 
जिससे उसकी ताजगी और नवीनता बहुत कुछ श्रमिव्यक्तित में सुरक्षित 
रह जाती है । 
इस प्रकार अनुभूति की सच्चाई का अर्थ यह है कि वह अनुभूति कवि की 
अपनी है, वह किसी अन्य कवि से प्रभावित होकर कल्पना द्वारा नहीं खड़ी की 
गयी है । ताजगी का तात्यरय यह है कि अनुभूति जीवन्त और सशक्त है, उसमें 
कवि की आत्मा का विश्वास जुड़ा हुआ है | प्रसाद जी के शब्दों में वह आत्मा 
की संकल्पात्मक अनुभूति? है। पन्‍त ने इस बात को दूसरे ढंग से कहा हे, 
“कविता हमारे परिपूर्ण क्षणों की वाणी है, हमारे जीवन का पूर्ण रूप, हमारे 
अन्तरतम प्रदेश का सूक्ष्मकाश ही संगीतमय है, अपने उत्क्ए कणों में हमारा 
जीवन इन्द ही में बहने लगता; उसमें एक प्रकार की सम्पू्णता का संगम आा 
जाता है।” यह कथन शेंली की इस उक्त का ही भाषानुवाद है कि “कविता 
स्फ्रीत तथा पूर्णतम आत्माओं के रमणीय और उत्तम क्षुणों की वाणी है।” इन 
सन्न उक्तियों में एक ही बात प्रकारान्तर से कही गयी है कि अनुभूति का आवेग 
जब बहुत तीच होता है तो उस समय के लिए बदही अनुभूति जीवन का पूरएं 
सत्य प्रतीत होती है और उसकी अभिव्यक्ति ही आत्मामिव्यंजक काब्य है | 
वह अनुभूति चाहे उसी समय अमिव्यक्त हो या बाद में, उसकी ताजगी और 
शक्ति उसमें बनी रहनी चाहिये | इस प्रकार प्रगीतों में अ्भिष्यक्तत भावावेशमयी 
अत्तुभूतियाँ कल्पना या घुद्धितत्व पर उतनी आश्रित नहीं होतीं जितनी अपनी 
सच्चाई ओर सहजोद्रेक पर | कवि ऐसी तीव्र अनुभूतियों को छिपा कर नहीं ग्ल 
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सकता, वह उद्देश्य को प्रपभूमि में रख छोड़ता और स्वान्तामुखाय, अपने से 
दी अपने मन की कथा कदने लगता दे | अपने से अपने को छिपाया नहीं जाता। 

झत: गीति-काब्य में भावी का दुराव-छिपाव, विचारों का बढायेत, अ्रलंकार्ों का 
आइम्बर श्रीर कल्पना की श्रधिक उछुलकूद नहीं होती। छावावादी कविता में 
इस प्रकार के विशुद्ध गीत-काव्य की कमी नहीं है, यद्यपि उसमें कल्पना और 
बुद्धिज्यापार से जोमिल काव्य की भी कमी नहीं है जो विशुद्ध गीत-काव्य के 


' भीतर नहीं श्रा सकता | 


शल्म में शापमय वर हैं ! 
किसी का दीप निष्ट्र हैँ ! 
इस पूरी कविता में मदादेवी के हृदय को बेदना शतवा होकर वर्षा की 
नि्रिणी की तरह फूट पट़ी है। कवयित्री ने अपनी बेदना को वरदान मान 
कर उसे स्वीकृत कर लिया है और इसी भावना को गीत में व्यक्त कर दिया है । 
निराला ने भी अपनी गति, उत्साह या निर्वेद की तीघ्र भावनाओं को बहुत दी 
सीधे ढंग से व्यक्ष किया हे | बचन और नरेन्द्र में चद सच्चाई और भी अ्धिकों 
है, वे श्रपने ओर पाठक के बीच कोई परदा नहीं रखना चाहते | बच्चन के गीत 
का दोप यहद्द है कि वे तक द्वारा अपनी अनुभूतियों का औचित्य सिद्ध 
चाहते हैं) इससे मावावेश में बाधा ५ड़ने के अ्रतिरिक्‍्त कवि का अपनी 
अनुभूतियों के प्रति अविश्वास प्रकट होता है ;-- 
कैसे आँतू नयन सेंमालें! 
मेरी हर आशा पर पानी, 
रोना दुर्बलता नादानी, 
उमड़े दिल के आगे पलकों 
कैसे बाँध बना ले! 
[ 'आकुल अन्तर-बद्यन ] 
इसमें कवि अपनी दुखमय स्थिति की अभिव्यक्ति के लिए उत्तना चिन्तित 
नह;मालूम पड़ता जितना तक द्वारा अपने ददन का ओचित्य सिद्ध करने के 
लिए, | इसीसे बच्चन की कविताश्रों में विशुद्ध गीत अधिक नहीं हैं | महादेवी 
ओर निराला छायावाद के सर्वश्रेष्ठ गीत-कवि हैं | 
मावनाश्रों की उत्तत्ति के बारे में पहले विच्चार किया जा चुका है | कवि तोयों 
ही सामान्य लोगां से अधिक संवेदनशील होता हैं; फिर छायावादी कवि 
तो व्यक्तिवादी होने के कारण और भी भावुक होते हैं। सहजात इंत्ति 
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ह ओर परिवेश के बीच होने वाले संघर्ष में कुछ कवि तो हिम्मत 
भावाबेगों की हार कर अहंवादी हो जाते और नियति या समाज को अपनी 
तीत्रता, . बेंदना का कारण मानने लगते हैं; कुछ अपने व्यक्तित्व का 
गहराई और उन्नयन करते और श्रात्मवेद्ना को विश्ववेदना में विज्ञीन 
अन्विति कर देते हैं। कुछ संघ में हार नहीं मानते और भावना 
अथवा विचारों को अस्त्र बना कर जूभते रहते हैं। हर 
हालत में वे अपने ऊपर होने वाले आपघातों की तीत्र मानसिक प्रतिक्रिया 
की अभिव्यक्ति करते हैं। व्यक्तित्व का उन्नयन करने वाले कवियों में 
ही भावावेगों की गम्मीर्ता अधिक होती है; क्योंकि गहरे आघात ही उन्हें 
उद्विग्न कर पाते हैं। ऐसे उद्बेगों को वे सच्चाई के साथ व्यक्त करते हैं। 
साधारण आधात से ये देने वाले ओर साधारण आनन्द से उत्फुल्ल हो जाने 
बाले कवि में गम्भीरता का अभाव होता है। ऐसे कवि बहुत अधिक और 
साधारण कोटि की काव्य-स्वना करते हैं। उनके भावावेगों में नवीनता और 
वाजगी भी नहीं होती । तीत्रता और गम्मीस्ता तभी आ सकती है जब्न भावना 
की अन्विति हो। अनुबन्ध-पद्धति से भावनाएँ कभी अकेली नहीं रहती, उनके 
साथ अन्य भावनाएँ भी ल्गी-लिपटी रहती हैं। गीत-काव्य की विशेषता यह 
है कि उसमें मावनाएँ अनेक होकर भी एक प्रतीत द्वोती हैं, श्रर्थात एक ही 
प्रधान भावना होती है और अन्य उसकी सहायता या पुष्टि करने वाली होती हैं | 
इसे ही भावान्विति कद जाता है। इस अन्विति के लिए कि को प्रयत्न नहीं 
करना पड़ता | यदि उसके भावावेग में गहराई और तीत्रता होगी तो अ्रन्विति 
अपने-आप झा जायगी। काव्य अन्य कलाओं की भाँति यत्त साध्य नहीं है 
ओर न उसके लिए उस्ताद या दीक्षा-गुरु की आवश्यकता है। जिनके पास 
भावना की दरिद्रता रहती हे या जिनकी भावनायें अन्थज, श्र्जित और पर-प्राप्त 
( 56०००० ४००० ) होती हैं उन्हीं को प्रयत्ष द्वाय कल्लापक्ष का विकास 
करना पड़ता है। ऐसे कबि गीतकान््य की रचना नहीं कर सकते ; सूक्ति 
( मुक््तक ) व्यंग्य और चित्रकाव्य की रचना भले ही कर लें | ऐसे धुद्धि-विल्लासी 
और अमभ्यासी कवि 'कठिन काव्य के प्रेवः चन कर रह जाते है; अपने भावावेगों 
की तीव्रता, गहराई और अ्रन्विति द्वारा जन-सामान्य तक नहीं पहुँच सकते | 
भावावेश में गाने, रोने या हेसने की क्रिया के लिए किसी को आयास नहीं करना 
पड़ता,[ प्रियजनों के मिल्लन पर देहाती औरतें ओर घडियाल के से नकली ओंसू 
बहाने वाले लोग जरूर प्रयल्लसाथ्य रुदन करते हैं। ] इसीलिए प्रधान भावना ही 
गीत में शुरू से अन्त तक व्याप्त रहती है, कहीं वह प्रच्छुन्न होती हे और कहां 


पा 


च्ड छायामा<-पुग 


प्रकट] श्रत्त, सौन्दर्य से उत्पन्न आनन्द की भावना कि ये मन में भिश्ञासा 
उत्पन्न करती है और बहू इस तीन, और गम्मीर भावावेग की सीतिन्यद्र 
करता है -- 
तुम कनक किस्म के खझन्तरास मे लुक-डिप कर चलते ही क्यों ? 
नत मलक शर्य बहन करते, 
यॉवन के घन शस कम दरतें, 


मी <. 


है ताजमरे सीस्दर्य बता टो| मीन बने खते हो 


इस पूरी कविता में कवि दृष्टि ऋतीन्दिय सौन्टर्य को ऐख्रिक रुप 

लगी हैं और साथ दी उसकी जिश्नासा सीर्दर्य के प्रति और भी आकर्षण 
वृद्धि करती है। इस भावाल्विति का कारण यह है कि सौन्द 
में कवि के लिए सौन्दर्य के श्रतिस्तित जगत में अन्य किसी वरु का अलित 
नहीं ग्यू जाता। अर्जुन के लमब्य भेद की तरह बंद केबल एक भाव भेदन करता 
है, अन्य भाव उसके उपचेतन में तिरेद्दित हो गये रदते हूँ। मानव का स्वमात्र 
है कि उसकी चेतना एक भाव में अधिक देर तल्लीन नहीं रद सकती, श्रतः 
गीत में भाव की धारा चहुन दूर तक नहीं चल पाती । दसरे स्वतंत्र भावों का 
सदयोग भी उसे नहीं मित्र पाता । इसलिए गीत छोटे, ओर संबमित होते ६, 
उनमे भावों या विचारों की स्करीति के लिए अवकाश ही नहीं रहता । छागा- 

दी कबियें म॑ इस दृष्टि से मदादेवी से बड़ा कलाकार कोई नहीं हे । अच्चन 
के गीतों में भी यह गुण प्रयाति मात्रा म॑ दिखलाई पड़ता है इसीसे ये बहुत 
डी छोटे हू 


््‌ 


हल 


दिन जल्‍दी जल्‍दी ढलता है! 
हो जाय न पथ में रात कहीं, 
मंजिल भी तो है दूर नहीं, 
यह सोच, थका दिन का 4ंथी भी जल्दी जल्दी चलता है ! 
बच्चे प्रत्याशा में दंगे, 
नीडें से क्ॉक रहे दोंगे, 
यह बयान परों में चिड़िया के मरता कितनी चंचलता है ! 
मुझसे मिलने को कौन विकल ! 
में होऊे किसके दवित चंचल ! 
यह प्रधून शियिल करता मन को भरता उर में विहलता दै।. 
[ निशा-निर्ममख--त्रच्चन ] 


काव्य के रूप श्श५्‌ 


इस गीत में संध्या के अवसादमय छणों'में कवि के अवसाद का चित्रण 
थिक और पंछी की चश्चलता की अवस्था के मेल में रख कर किया गया है । 
धान भाव विहलता और शियिलता का है और चश्चल्ता की भावना तुलना 
५ लिए लाई गई है । 


गीतिकाब्य की उपयुक्त विशेषताएँ कवि के उद्देश्य की इकाई के कारण 
ये उत्पन्न होती हैं। यह उद्देश्य बद्धिजन्य नहीं सहजोरक के रूप में 
होता है। जैसा पहले कहा जा चुका हे, भावावेश के कणों 
प्रभावान्विति भें मनोविकारों की अभिव्यक्ति कायिक, मानसिक या बाचिक 
किसी न किसी रूप में अवश्य होती है। यहाँ सफल अमि- 
यक्ति ही उद्देश्य है और भावाबेग तीत्र होने पर अभिव्यक्ति स्वतः सफल 
ने जाती है। चूँकि ये आवेग अस्थिर, तीव्र ओर उत्तेजनापूण होते हैं अत 
उनकी श्रभिव्यक्ति के लिए बद्धि की सहायता की अधिक आवश्यकता नहीं होती 
अलंकार और शब्द-योजना सहज रूप से अ्रभिव्यक्ति का साथ देते हैं, प्रयत्ष 
पूर्वक उनकी योजना करने से कबि का ध्यान आयेगों से हट कर दूसरी बातों में 
उलम जाता है और भावावेग की अभिव्यक्ति का उद्देश्य पीछे छूठ जाता है। 
उपन्यास या प्रतअन्धकाव्य में भी कथा-प्रवाह में मन उल्लक जाने से भावावेग- 
की अभिव्यक्ति के लिए अवकाश नहीं रहता । किन्तु गीतिकाव्य छोटी कहानियों 
की तरह होता है जिनमें जीवन के किसी एक पहलू पर तीम्र प्रकाश पड़ता है| 
इसीलिए, उसमें महाकाव्य की तरह दिक्काल की व्यापकता नहीं रहती) इस 
प्रकार गीतिकाव्य कवि के मन पर पड़ने वाले किसी क्षणिक पर तीम, आकप्मिक 
किन्तु गम्भीर, बड्िनिरपेक्ष किन्तु समस्बित प्रभाव की अनायास किन्तु कलात्मक 
अभिव्यक्ति है । इसका परिणाम यह होता है कि पाठक या श्रोत्रा पर भी उसका 
प्रभाव तीत्र तथा समन्वित होता है; अर्थात उद्देश्य की इकाई के कारण पाठक 
पर पड़ने वाले प्रभाव में सी अन्बिति होती हैं। बह उस क्षण में जगत की 
अन्य सभी बातों को भूल कर काव्यामिव्यक्त भाव में ही तल्लीन हो जाता है| 
यदि उस काव्य में रस के सभी अवबयवों का विधान हुआ है तो पाठक के मन 
में रस की निष्पत्ति भी होती है। रसानुभूति ही प्रभावान्ििति का सर्वोत्कष्ट 
है | इस सम्बन्ध में अगले अध्याय में विशेष रूप से विचार किया जायगा | 
इस प्रकार गीतपिकाब्य में प्रभावान्विति का कारण भावावेगों की अभिव्यक्ति 
की अनियंत्रित वासना और तजन्य विशेपतायें है जिनका विवेचन ऊपर किया जा 
चुका है । कुछ लोगों के मत से छोटे गीतों में जितनी अधिक प्रभविष्णुता और 
अन्विति होती है उत्तनी साहित्य के अ्रन्य कितती रूप में नहीं होती। छोटी 
श्प 


श्र छयायाद-युग 


कदानी और रेखानित्र ही किसी सीमा तक इस अर्थ में गीतिफाब्य की छलना में 
रखे जा सकते £ैं। अंग्रेजी का प्रसिद कबि-कयाकार एटगर एसेन पो का मत 
है कि जो रचना एक वैठक में लिख दी जाती है अर्थात छोटी द्वोतों हैं उसी में 
प्रमावान्विति होती है। उत्तेजना पूर्ण मनोवेग अनिवार्य रूप से शस्थायी और परि- 
चर्तेन शील होते हूँ; झ्तः एक चैठऊ में लिखी गई छोटी कविता या गीत में ही 
प्रमावान्विति हो सकती है। पो के इस मत का तालय॑ यही टे कि प्रभावान्विति का 
काव्य की लघुता से अविस्छेय सम्बन्ध है| प्रमावान्विति का कारण कुछ लोग 
ब्रोधगम्यता और स्प्टता भी मानते हूँ; पर यह भी एक कारण हो सकता है, एक- 
मात्र कारण नहीं। अवश्य ही श्रत्वटता, दुरूद़ता या क्लिटता गीतिकाव्य की 
प्रभावान्विति में बाधा उत्तन्न करती है। छायावादी गीतिकाब्य में समा विशेष- 
ताथों को पाना तो सम्मव नहीं दे पर ऐसे गोतें श्रौर प्रयीतों की कमी नहीं है 
जिनमें गीतिकाब्य की अधिकांश विशेषतायं मिज्ञ सकती ६ | पन्त, निराला, मद्दा- 
देवी और बच्चन इस प्रकार के सर्वोत्तट गरीतिकाव्यकार हैं। उदाहरण के लिए 
निराला का एक गीत यहाँ दिवा जा रहा दे जिसमें निर्वेद की भावना आशद्वन्त 
दिखलाई पड़ती हैः 
देख चुका, जो जो आये थे, चले गये । 
मेरे प्रिय सब घुरे गये, सत्र भले गये। 
क्षण मर की भापा में, 
नव-नव अ्रमिलापा में, 
उगते पल्‍लव से कोमल शाखा में, 
आये थे जो निष्ठुर कर से मले गये। 
चिन्ताएँ बाधाएँ 
आती ही हैं, आयें, 
अन्ध हृदय है, बन्धन निदंय लाये, 
मेँ ही कया, सदर ही तो ऐसे छले गये! 
[ परिमल-निराला ] 
इस गौत में गीतिकाब्य के सभी गुण वर्तमान हैं। 
प्रगीतमुक्तक और गीत का भेद्‌ पहले बताया जा चुका है | इनके अति- 
रिक्त चीरनीति ( छ&90 ), शोक-गीति (शाह) 
गीति-काज्य के सम्बोध-गीति ( 006 ), ब्यंगगीति ( 99878 ) साध्यवसान- 
अन्य रूप. गीति ( 6807० ), गीतिनास्यप्रवन्ध आदि. अन्य 
प्रकार के गीतिकाव्य भी छायावादी कविता में पाये जाते हैं । 
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विशुद्ध गीतिकाव्य के अतिरिक वर्णनात्मक, विचारात्मक उपदेशात्मक, सभी प्रकार 
की कविताओं को गीतिकाव्य के किसी एक गुण के कारण प्रगीतमुक््तक की 
ओणी में माना जाता रहा है। हम यहाँ विशुद्ध ग्रीतिकाब्य के कतिपय रूपों! 
के सम्बन्ध में ही विचार करेंगे | 
वीर-गीतिः--वीर-गीति में आदिम लोकगीतो' का अहुत कुछ अंश सुरक्षित 
है । इसमें कथा और गीत का समुचित योग रहता है। लोकगीतो' में कुछ कथा- 
गीत अनत्र भी बृत्य के साथ गाये जाते हैं जैसे बंगाल की यात्रा और उत्तरी 
भारत की रासलीला, दानलीला आदि | बाद में उनमें से छृत्य निकल गया किन्तु 
वाद्य का योग बना रहा। आल्हा, सोरठी, विजयमल, लोर्कायन, हीरॉमा आदि 
इसी प्रकार की वीरगीतियाँ हैं जिनमें किसी ऐतिहासिक, पौराणिक या काल्यनिक 
चुत्त और नायक को लेकर वीरत्व और प्रेम का चित्रण रहता है। महाकाब्यों का 
रूप-विकास इन्हीं वीरकाब्यों के आधार पर हुआ है । इसीलिये 'रामचस्तिमानस 
“को उत्तर भारत की जनता वीर-गीति के रूप में रामलीला में श्रथवा यों भी 
चाद्यों के साथ गाया करती है। छायावादी कविता में वीर-गीति की श्रधिकता 
नहीं है, फिर भी कुछ कवितायें इस तरह की लिखी गयी हैं जिनमें सुभद्रा- 
कुमारी चौहान की “मांसी की रानी), निराला की यमुना के प्रति! आरि विशेष 
उल्लेखनीय हैं। 
शोक-गीति:--मारतीय साहित्यशासत्र में गीतिकाव्य भी मुक्तककाव्य की 
श्रेणी में माना जाता रहा हे और उसमें उसके विविध रूपों का विभाजन नहीं किया 
“गया है | इसलिए शोक-गीति की परम्परा प्राचीन भारतीय साहित्य में नहीं मिल 
सकती । पश्चिम में दुःखान्त साहित्य की अधिकता के कारण गीतिकाब्य में भी 
शोक-गीति का अछग वर्गीकरण किया गया। वस्तुतः यह महाकाव्य और गीतिकाव्य 
के श्रीच की चीज है। मृत्यु के कारण अथवा किसो भी अन्य कारण से उत्तन्न 
विपाद, निर्वेद और करुणा की भावनाओं की अभिव्यक्तित करने चाला काव्य 
शोक-गीति की श्रेणी में आता है । श्रीधर पाठक द्वारा अनूदित 'ऊजड़गाँव! 
ओर मैथिलीशरण गुप्त की “भारत-मारती? का वतंमानखण्ड शोक-गीति की 
श्रेणी में आता हे। प्रसाद का आँसू”, पंत का “उच्छूस”, सियारामशरण 
गुप्त का बलिदान” आदि कान््य शोकगीति के उदाहरण हैं। 
सम्बोध-गीति:--जत्र किसी वस्तु विशेष का सम्वोधन करके प्रगीत- 
मुक्तक की रचना होती है तो उसे सम्बोध-गीति कद्य जाताह | यह शैली पाश्चात्य 
प्रभाव की देन है। छायावादी कवि प्रत्येक वस्तु में चेतना का आरोप करता है, 
- अतः वह किसी भी वस्तु को चेतन मानकर उसे सम्बोधित करता हुआ अपनी 
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सावनाशों की अ्रमिष्यक्तित करता हं। छावायाद की अधिकांश कवितायें इसी 
शैली में जिसी गई हूं क्योंकि उनमें करब्रि की शरात्मामिव्यकित के लिए बहुत 
अधिक श्रवकाश रहता दे | इसमें वेयक्तिक अनुभूतियों की कलात्मक अमि व्यक्ति 
भी बहुत अच्छी तरद हो सकती है। गीतिकाव्य के अधिकाँश गुण इसी शैली में 
दिखलाई पड़ते ह। कह्पना को इसमें खुल खेछने केः किए, पर्यात अवसर 
मिलता £ ) निराला की प्तरंगों के प्रति', 'दिन्दी के सपनों के प्रतिः, सेंडहरें 
के प्रतिग, भगवान बुद्ध के प्रणि!, पंत की 'कला के प्रति), ममत्मा जी के प्रति, 
अक्ृति के प्रति, प्लाश के प्रति!, मद्ादेवी की पपीदे के प्रति!, उनसे) 
अलि से?, थ्रादि कवितायें इसी प्रकार की दूँ । 

व्यंग-गीति;-- छायावादी कविता में ब्यंग-गोति की अधिकता नहीं ँ । 
इसका कारण यह है कि श्रथिकतर छायावादी कवियों ने पर्विश के साथ संबर्प 
कर के पलायन किया, डससे सीधे विद्रोइ नदों किया। व्यंग-गीति के मूल में 
परिवेश से विद्रोह अनियार्य रूप से छिपा रहता है | हात्य, छींगकशी, मनोरंजन 
अदि से व्यंग मूलतः मिन्‍न होता है; उसका उद्देश्य बहुत गम्मीर होता है और 
वह कवि की विद्रोही प्रवृत्ति का चोतन करता है । व्यंग की प्रश्नत्ति निशशावादी 
ओर निपेघात्मक होती हैं। व्यंगकार जब्र अपने सामामिक-सांध्कृतिक परिवेश 
से असन्तुष्ट दोता है. तो उनकी असंगतियां, असमानताओ्रों, कुरूपताओं आदि 
का कालात्मक ढंग से भंडाफोड़ करता है। व्यंग अनिवार्थतः ध्वंसात्मक 
होता है पर उसका उद्देश्य सदेव मद्दान और निर्माणात्मक होता है; इसलिये 
उसमें मानवीय घुराश्यों, श्रशान आदि की कलात्मक ढंग से निन्‍दा की जाती 
है। ब्यंग कभी तो सीधा दोता है और कभी प्रतीक और संकेत के सहारे 
उसका विधान किया जाता हे] फिन्हु च्यंग-काप्य अपनी ऋतिशय सामाजिकता 
के कारण दी काव्य से अधिक गद्य की ओर झुका होता है | गीतिकाब्य के सभी 
गुण उसमें नहीं पाये जा सकते और न समी गीतिकार व्यंगकार हो सकते हैं 
छायावादी कवियों में निराला को छोड़कर अन्य किसी कवि ने व्यंगकाव्य की 
रचना अधिक नहीं की। निराला की “बन-वेला”, 'कुकुरमुतताः गर्म पकौड़ी', 
सरोज-स्पृतिः, दाना, 'मास्को डायलाग्सः, आ्रादि कवितायें व्यंग की कोटि में 
आती ह। 'कुकुम्मुसा! की अधिकांश कवितायें व्यंग-गीति की श्रेणी में रखी 
जा सकती हैं। पंत और दिनवर ने भी कुछ व्यंग-कवितायें लिखी हूँ ; पंत 
की आमग्या), 'ग्राम्यन्रधू” आम्य देवता? आधुनिका? आदि कविताओं में ध्यंग 
का तत्व दिखलाई पडता है.। 

साध्यवसान रूपक-गीति:-छायावादी कविता में लघु रूपक-गीतियों की अ्रघा- 


काव्य के रूप स्र९ 


नता है क्योंकि अधिकांश कवियों ने अन्योक्ति या रूपकातिशयोक्ति की शैली में 
अआत्मामिव्यक्ति की है। लक्षणा-व्यज्जना और ध्वनि के अधिक प्रयोग के कारण 
अधिकांश कवितायें स्वतः रूपकात्मक हो गई हैं। इस सम्बन्ध में विशेषरूप से 
चआद में विचार किया जावेगा । 


गीतिं-नास्यः--इस युग में गीति-नाव्यों की भी रचना हुई, यद्यपि यह 
शेत्ञी अधिक प्रचल्षित नहीं हुईं । इसमें रचना का आधार तो काव्यात्मक होता 
है कि उसकी शेली संवादयुक्त और नाटकीय होती है। इसमें विभिन्न पात्रों द्वारा 
कवि अपने ही व्यक्तित्व के विविध रूपों को चित्रित करता है। प्रसाद जी का 
“करुणालय”, सियाराम शरण शुप्त का “उन्मुक्त', निराला का “पंचवर्टी-प्रसंग?, 
भगवतीचरण वर्मा का तार? आदि इसी प्रकार की रचनायें हैं। गीति-नाथ्य 
अंग्रेजी के आपेरा ( 0079 ) का अनुकरण है । आपेरा में गीत, अभिनय 
ओर कथा का योग होता है | लोकगीतों में नौटंकी या 'विदेसियां नाटक! इसी 
प्रकार का गीति-नावथ्य है। गोति-नाव्यों का अभिनय न होने के कारण 
छायावाद-युग में इस शैली का अधिक विकास न हो सका | 


गीति-प्रबन्ध:--गीति-प्रचन्ध की परम्परा हिन्दी के लिए नई ,नहीं है । 
भक्तिकाल के कवियों ने अपने आराध्य की कथा का गीतों में भी वर्णन किया है। 
सूर का 'सूरसागर, और “तुलसी? की “गीतावली? इसी प्रकार के गीति-प्रचन्‍्ध 
है जिनमें प्रत्येक गीत किसी एक माबना को अमभिव्यक्त करता है, (किन्तु सच 
गीव मिलकर एक सम्पूर्ण कथा के रूप में दिखलाई पड़ते हैं। छायावाद-युग 
में मैथिल्लीशरण शुत्त का 'कुणाल?, 'यशोघरा! आदि इसी प्रकार के गीति- 
बन्ध हैं| अगर ध्यान से देखा जाय तो प्रसाद के आँसू? और बच्चन के 'निशा- 
निर्मत्रण” और “एकान्त संगीत? में भो एक सूह्षम कथा-प्रवाह मिल सकता है । 


इस युग में प्रतन्धकाव्य और गीतिकाव्य के अतिरिकि अन्य काब्य-रूपों का 
अधिक विकास नहीं हुआ । लघुमुक्तक और प्रलम्त्र मुक्तक'की स्चना थोड़ी बहुत 
अवश्य हुई। मुक्तककाब्य में कुछ पंक्तियों के भीतर ही 

लघु मुक्तक और कवि अपनी पूरी बाव कर देता दे इसलिए उसमें आत्मा- 
प्रसस्ब मुक्तक भिव्यक्षित के लिए अधिक अवकाश नहीं रहता।। इसी वन्धन 
के कारण छायावाद-युग में इस शेली को नहीं अपनायां 

गया। सूक्ति, उपदेश, वस्तुगत चित्रण आदि के लिए यह उपयुक्त शैली है और. 
इसीसे रीतिकाल में इसका प्रचल्लन अधिक था। छावाब्ादी कवियों में, से कुछ 
ले घनाछ्री, सवैया, दोहा आदि में मुक्तककाब्य की भी रचना की । ' अलंका> 
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योजना झौर चमत्कार-प्रद्शन फे लिए इसमें पर्यात श्रवकाश रहता है । इस 
युग में द्विवेदी जी के प्रभाव में रहने वाले कवियों ने ही इस प्रकार की मुक्तक 
स्चनायें की हँ। डदूं में गजल श्रौर शेर कहने की जो प्रथा दे उसे भी मुक्तक 
काव्य की श्रेणी में ही समझना चादियें। उसका प्रभाव भी हिन्दी कवियों पर 
पट्टा । इलारेलाल भार्गव फी 'हुलारे दोह्वलीः और वियोगी एरि की 'बीर 
सतह्तई? मुक़्तक काव्य के सुन्दर ठद्ाहरण हैं। कारसी के कवि उमर खैयाम 
की रुत्राइयों फे जो हिन्दी अनुवाद हुए उनसे कवियों की रूचि इधर विशेष 
रूप से बढ़ी। अतः पपष्चकान्त मालवीय श्रौर बच्चन ने द्वाला-प्याला का विपय॑ 
लेकर चोपदीं की रचना को। गसाद का आँसू! श्रीर बच्चन की मिधुशाला! 
चीपदों की शैली में ही लिखे गये हैँ. श्रतः थे मुक्तककाव्य ही हैं | 
इस युग में मुक्तककात्य के नियमों को तोड़ कर उन्हीं छुल्दों में लम्बी 
कवितायें अधिक लिखी गई' | उनमें कहीं छुन्द-नियम श्रपनाया गया और कहो 
केवल लय के श्राधार पर मुक्त-छुन्द का विधान किया गया । इन लम्बे छुल्दों में 
किसी याह्ाय वस्तु का चित्रण अथवा किसी श्राख्यान का वर्णन किया गया हैं। 
वर्णुनात्मक लम्बी कवितायें प्रतम्तर मुक्तक [ 078-ए2756 ] की दी श्रेणी में 
आती हैं। प्रसाद की 'पेशाला की प्रतिध्यनिः, 'शेरसिंद का श्रात्मसमपंण?, 
अशोक की चिन्ता? और पन्‍त की आम्या? और 'चुगवाणी' को अनेक कवितायें, 
निराला की (राम की शक्ति की पूजा” “नाचे उस पर श्यामा), और दिनकर का 
धून्द्र गीत? आदि कवितायें पलम्प मुक्तक की श्रेणी में रखी जा सकती हैं । 
काव्य-रूपों की कोई सीमा नहीं हो सकती क्योंकि कवि सहज स्वच्छुन्द 
होने के कारण नये-नये काव्य-रूपों का आविष्कार करते रहते 
अन्य काव्य- हैं | प्रत्येक आधुनिक कवि नवीन माव, नवीन भाषा, नवीन 
रूप छुन्द और लय तथा नवीन काब्य-रूपों के विधान के'लिये 
सतत सचेष्ट रहता है और भारतीय तया पाश्चात्य साहित्य से 
प्रेरणा ग्रहय करके नवीन शैलियों की उद्‌भावना करता रहता है। अतः ऊपर 
केवल श्रत्यधिक प्रचलित काब्य-रूपों के सम्बन्ध में ही विचार किया गया है | 
जिन काव्य-रूपों का अधिक प्रचार नहीं हुआआ उनके सम्बन्ध में अधिक विचार 
अनावश्यक दै। उदाहरण के लिये अगीत-प्रबन्ध, मत्रन्ध-नाव्य, चतुर्दशपदी 
(5०776 ) पत्रगीति आदि काव्य-रूपों का प्रारम्म तो अ्रवस्य हुश्ा 
किन्तु उन्हें अधिक कवियों ने नहीं अपनाया । किसी प्रभीव मुक्तक में जब 
कोई कथा कही जाय तो उसे अगीत-ग्रभन्‍्ध कहेंगे.। प्रसाद जी! की अलय 
की छाया? और निराला की तुलसीदास, पन्‍त की अन्थि! .आादि 
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कवितायें इस सम्बन्ध में उल्लेखनीय हैं। पत्रगीतियों की रचना मैयिली- 
शरण गुप्त और निराला ने की। निराला का “महाराज शिवाजी का पत्र? 
श्र गुप्त जी की 'पत्नावली? की कवितायें इसी शेली की हैं। चतुदंशपदी पाश्चात्य 
गीतिकाव्य के भीतर श्राने वाले सानेद का अनुकरण है। रवीन्द्रनाथ ठाकुर ने 
कुछ सुन्दर चतुर्दशपदियों की स्वना की थी जिसकी देखादेखी हिन्दी के आधुनिक 
कवि भी इस ओर प्रहनत्त हुए; किन्तु यह विदेशी शेल्ली हिन्दी कविता की प्रकृति 
के अनुकूल नहीं थी, अतः वह अधिक प्रचल्षित न हो सकी | 


अभिव्यक्ति--लक्ष्य और साधन 
[ रस, ध्वनि, चक्रोक्ति और अभिव्यदजञना |] 
छायावादी कविता के सम्बन्ध में आलचकों और पाठकों की अनेक प्रकार 
की परस्परविरोधी घारणाएँ शुरू से रही हैं ओर आज भी हैं | इसका कारण यह 
है कि छायावाद का कोई ऐसा समर्थ आलोचक नहीं हुआ जो निष्पक्ष रूप से उसकी 
विशद्‌ व्याख्या करता तथा छायावाद के सैद्धान्तिक और कलात्मक पक्षु को सामान्य 
पाठकों के सामने उपस्थित करता | जो आलोचक हुए भी वे वा तो प्रभाववादी 
ओर छायावाद के अ्रन्धभक्त थे या छावावाद के विरुद्ध पूर्वमरह तथा परम्परा- 
वादी थ्रोर पक्षपातपूर्ण धारणा लेकर चलने वाले थे | अतएणव छायावाद के 
सम्बन्ध में बहुत अधिक शअ्रांतिपूर्ण धास्णाएँ फैलीं जिनके निराकरण के लिये 
सभी प्रसिद्ध छावावादी कवियों की आलोचनात्मक निव्रन्धों के रूप में अपने 
विचार व्यक्त करने के लिये विवश होना पड़ा | उनके विचारों का सम्यक 
थ्ध्ययन करने तथा छायावादी कविताश्रों को उनकी ठ॒लना में रखकर देखने 
पर छायाबाद की श्रमिव्यक्ति के लक्ष्य ओर साधन के सम्बन्ध में कुछ ऐसी 
निश्चित बातों का पता लगाया जा सकता है जिनकी तरफ न तो प्रभाववादी 
आल्ोचकों का ध्यान गया और न परम्परावादी आ्रालोचकों का। छायावादी कवियों 
की विचारधारा का अध्ययन निम्नलिखित सामग्री द्वारा हो सकता है;--पन्‍्त की 
आधुनिक कवि!, 'पल्लव', 'गुंजनाओर “उत्तर! की भूमिकायें, निराला की 
परिमल', 'गीतिकरा? की मूमिक्राएँ और 'रचन्वब-प्रतिमा? के निब्रन्ध, प्रसाद का 
काव्यकला तथा अन्य नि्रन्ध', महादेवी की रश्मि! और आधुनिक कवि? की 
भूमिकायें और “हादेवी का विवेचनात्मक गद्य', भगवतीचरण वर्मा की मानव! 
और “मधुऋकण! की मृतिकायें आदि । इस तमाम सामग्री के अध्ययन से छावा- 
वादी कविता के सैद्धान्तिक पक्त का यथार्थ परिचिय प्राप्त होता है जो छायाबाद- 
तिरोधी आलोचकों की आलोचना में उनकी परम्परावादी दृष्टि के कारण नहीं 
पाया जा सकता | 
अभिव्यक्ति के लक्ष्य और साधन की दृष्टि से छायावादी कविता में निम्न- 
- लिखित विशेषतायें दिखलाई तड़ती हैं:--- 
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२--छाावादी कवियों का ध्यान भावनाओं की पूर्णामिव्यक्ति की तरफ थां, 
रस-पद्धति, अ्रत्धंकार-सिद्धान्त आदि के पिष्टपेषण अथवा उदाहरण के 
लिये काव्य-स्वना करने की ओर नहीं | 

२--उन्होंने भारतीय साहित्यशासत्र के ध्वनि और वक्रोक्ति सम्प्रदाय वथा 
पाश्चात्य अभिव्यंजनावाद के साहित्य-सिद्धान्तों का सम्यक अध्ययन 
करने के बाद कवितायें नही लिखीं ) 

३--फिर भी उनकी कविताओं में ध्वनि, बक्रोक्ति, अभिव्यंजना और 
रस का सुन्दर सामझ्जस्य दिखलाई पड़ता है यद्यपि प्राचीन काव्यरूढ़ियों 
की उनमें सवंथा उपेक्षा की गई है | 

४--छायावादी कविता में कला के प्रत्येक अंग सें क्रान्तिकारी परिवर्तन की 
आकांक्षा और प्रवृति दिखलाई पड़ती है जो पृ'जीवाद के निरन्तर 
परिचतंनशील सांध्कृतिक आधार के अ्रनुरूप ही है । 

५-- छायाचाद के विभिन्न कवियों की बृत्ति भिन्न होने के कारण उनकी 
शैली ( गुण-रीति ) में भी भिन्‍नता दिखलाई पड़ती है अर्थात उन्होंने 
परम्परागत शेली से मिन्‍न अपनी-अपनी व्यक्तिगत शैली का 
प्रादुर्भाव किया है। 

पिछुले अध्याय में कहा गया है कि छायावादी कविता को विपय- 

वस्तु और रुूपविधान में अन्योन्याभ्रित सम्बन्ध है ओर उसकी 

रस और भावष- अभिव्यक्ति की शेली भी भावनाओं के अनुरूप ही वेचिच्य- 
व्यजना पूर्ण और व्यक्तिवादी है | इसका तात्पर्य यह है कि 
छायावादी कवियों का लक्ष्य अपनी अनुभूतियों को दूसरों तक 

ऐसे दक्ष से पहुँचाना है कि वे उसकी यथावत ग्रहण कर सके । इसीलिये छायावादी 
कवि रीतियादी की तरह न तो पांडित्य प्रद्शन ही करता है न रस-अलंकार 
आदि के परिपाणीविहित नियमों का ही पालन करता है। किन्तु इसका 
अथ यह नहीं है कि छायावादी कविता में रस-अलंकार आदि का अभाव है। 
यह अवश्य है कि कवि रस के चारों अवयवॉ-भाव, विभावभाव, संचारी माव 
और अनुभाव का जानवक कर संयोग नहीं करता। व्यक्तिवादी अभिव्य जना में इसके 
लिये अधिक अवसर भी नहीं रहता । कवि का. लक्ष्य  क्षपनी भावनाश्रों को 
दूसरों तक पहुंचा देना ही रूता है ओर यदि इसमें वह सफल हो जाता हे तो 
किसी न किसी फोडि की रस-निप्पचि अवश्य हो जाती है। पुराने सामन्तवादी 
साहित्य-शास््र में कवि-कर्म मर्यादित था, अत्तः भावों के लिये विभावादिकों की 
स्पष्ट योजना आवश्यक थी। आलम्बनरूप में धीरोदात्त, धीरललित. घीर- 
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प्रशान्त श्रीर भीरोटत नावकों की, जो देवता; बाण, क्षत्रिय श्रादि उघ सामस्ती 
वर्ग के दी दोते थे, श्रावश्यकता दोती थी श्रीर उद्दीयन की चेंवीनथाई 
लीक पर ही कवियों को चलना पद़ता था। संचारी भावों शरीर अनुभावों की 
योजना भी थे आत्मानुमूति के श्राधार पर नहीं, अन्यण ज्ञान के श्राधार 
पर करते मे। छझतः उस काल की सस-्यंजना की पदति आज के 
पूँजीवादी युग में उसी प्रकार नहीं अपनाई जा सकती थी। इसी कारण शाला 
शमचन्द्र शुक्‍ल फी साधारण करण की नई व्याख्या फरनी पड़ी जिसके अनुसार 
रन के कुछ श्रवयत्री' के अ्माव में भी झ्रालम्बन के साथ ताडात्म्य द्वारा साधा- 
रणोकरणु अथवा रसनिष्पत्ति डोना संभव है। यहाँ रस की बअद्मानस्द-सहोदर 
अयवा अलीकिक न मानकर शुक्लजी ने उसे लीडिकि स्लि तिलक्षण या अत्ता- 
धारण व्यापार द्वी माना है | दूसरे शब्दों में काव्य को रत-प्रक्रिवा व्यक्ति को 
अपने सीमित घेरों से बाहर कर उसे लोकसामान्य भावभमि पर पहुँचा देती है । 
इसी थ्रथ में रसानुमति लोकानुमति से थिलक्षण होती है | इसमें पाठक या 
श्रोता की बैयक्तिकता या लीकिकता का तिरोमाव दो जाता है। अतः रस अली- 
किक नद्रों लोकिक है, भले ही वह अ्रन्प सांतारिक अनुभतियों से मिन्‍न और 
' विलक्ष॒ण प्रकार का दो | 
इस दृष्टि से देखने पर छायावादी कविता में रसानुभूति का गुस्य पर्यात मात्रा 
में रिखलाई पढ़ता है। आत्मामित्यंजना की शवृत्ति के कारण इस युग में 
वस्तुगत कविता की रचना बहुत कम हुई। रस के चारों अवयर्यों के बोग का 
विधान प्रतरन्ध और मुक्तक काव्य में ही सझलता पूर्बक हो सकता है। प्रगीतर' 
मुक्तक और गीतिकाव्य में बहुघा कवि स्वयं आश्रयरूप में रहता है और वर्स्यंवलु 
कमी तो कविता में प्रकट रूप से रृती है और कमी उत्तका आरोप किया जाता 
है। रस के चारों अवयदों के पारस्परिक सम्बन्ध का स्वरूप ज्ञात हो जाने पर यह 
बात और भी स्पष्ट हो जायेगी । भरत मुनि के अनुसार भाव, विभाव, अदुमाव 
और व्यमिचारी भाव के संयोग से रस-निफत्ति होती है | इसमें प्रयुक्त संयोग और 
निष्पत्ति इन दो शब्दों को लेकर विभिन्न आचायों ने मस्त मुनि के मत की विभिन्न 
प्रकार की व्याख्या की | ससावयवो में स्थायीमाव तो मन-की.वे वासनायें या मनो- 
विकार है जो मनुष्य के मन में स्वमावतः मलिन, सुपुम_ अथवा आशत रूप में 
पढ़े रते हैं और आल्म्बन और उद्यीपन बिभावों के कारण जाम्रत या 
उद्दीत्त होते हैं। तत्पश्चात अन्य सहकारी भाव जो स्थायी भाव की सह्ययता के 
लिए उत्पन्न होते और उसमें लीन हो कर उसे पुष्ट करते रहते हैं, संचारी भाव 
कहलाते हैँ | जिन शारीरिक चेशओ्रों की उत्तत्ति ऐसी दशा में दोती-हे वे अनुभाव 
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कहलाते हैं। इस प्रकार सभी आचायों का यह मत है कि स्थायीमाव में ही रस 
का स्वाद छिपा रहता है जो विभावादिकों द्वारा निष्पन्न होता है। किन्तु विभाव, 
अनुभाव और व्यमिचारीभाव अकेले-अकेले रस की व्यञ्ञना नहीं कर सकते 
क्योंकि एक ही विभाव, अनुभाव या संचारी भाव कई स्थायीमावों में आया करते 
हैं। अतः बिना स्थायीभाव के योग के वे अ्रस्पष्ट और रसास्वाद कराने में 
असम होते हैं। किन्तु इसका यह अ्रथ नहीं कि इन तीनों का संयोग सदा स्प्ट 
या प्रकट रूप में दिखलाया जाता है । कभी-कभी वहाँ भी रसनिष्पत्ति होती है 
जहाँ केवल विभाव ही होता है अ्रथवा केवल अनुभाव या केबल व्यमिचारीमाव 
ही होते हैं। कहीं-कहीं इन तीनों में से दो ही वर्तमान रहते हैं। उदाहरण के लिये 
आलम्बन और उद्दीपन विभाव को लीजिये । यदि वे किसी भावविशेष 
जैसे रति भाव से ही सम्बद्ध हों, किसी अन्य भाव की इनसे स्फुस्णा न होती ही . 
वहाँ भी रसनिष्पत्ति होती है । किन्तु जहाँ ऐसा नहीं होता वहाँ रसनिष्पत्ति में 
बाधा पहुँचती है । एक या दो ही अवयव के उपस्थित रहने पर शेष अवयवो का 
आज्तिप स्वयमेव हो जाता है | छायावादी कविता में यही बात अधिक दिखलाई 
पड़ती है | उदाहरण के लिये निम्नलिखित कविता की परीक्षा कीजिये।-- 

लहर रही शशि-किरण चूम निर्मल यमुना-जत्र, 

चूम सरित की सलिल-णशि खिल रहे कुमुद-दल | 

कुमुदों के स्मित मंद खुले वे अ्धर चूम कर, 

बही वायु स्वच्छुद सकल पथ घूम-घूम कर । 

है चूम रही इस रात्रि को वही ठ॒ुम्हारे मधु अधर, 


जिनमें हैं भाव भरे हुए सकल-शोक-सन्ताप-हर । 
[ चुम्बन-निराला | 


इसमें स्थायीभाव रति है, आलम्बन कवि का प्रिय है जिसके अधरों का 
वर्णन किया गया है। शेष बातें उद्दीपन के रूप में आयी हैं। इस तरह इसमें 
केवल विभाव का ही वर्णन है, पर श्ृकज्ञार रस की निष्पत्ति हो जाती है। 
इसका कारण यह है कि प्रिय और खुम्बन का स्थायीमाव रति और श्टंयार रस 
से घनिष्ठ सम्बन्ध दै। आश्रय ( कवि ) में आलम्बन ( प्रिय ) के प्रति उद्दौपनों 
( चुम्बन-्व्यापार ) के कारण रतिमाव उद्दीत्ठ होता है। 

किन्तु छायावादी कविता में सदैव एक या दो ही रतावबब के कारण 
रस-निष्पत्ति नहीं होती । कभी-कभी तीनों अव्यत्रों के संयोग से स्थायीभाव को 
उद्दी्र किया जाता है | निम्नलिखित कविता में तीनों अवयवों का योग स्पष्ट रूप 


से हुआ है;-- 


श्श्४ छायावाद-युग 


प्रशान्‍्त और धीरोंद्वत नायकों की, जो देवता, ब्राह्मण, क्षत्रिय श्रादि उच्च सामस्ती 
वर्ग के ही होते थे, आवश्यकता होती थी श्रीर उच्ीपन की बेंधी-अंधाई 
लीक पर ही कवियों को चलना पड़ता था) संचारी भावों ओर अनुभावों की 
योजना भी थे आत्मानुमूति के आधार पर नहों, अन्थज शज्वञान के आधार 
पर करते थे। अतः उस काल की रस-ब्यंजना की पद्धति आज के 
पूँजीवादी युग में उसी प्रकार नहीं अपनाई जा सकती थी | इसी कारण आचार्य 
रशमचन्द्र शुक्ल को साधारण करण की नई व्याख्या करनी पड़ी जिसके अनुसार 
रस के कुछ अवयबो के अभाव में भी आलम्बन के साथ तादात्य द्वास साधा- 
रखीकरण अथवा रसनिः्पत्ति होना संभव है। यहाँ रस को अल्मानन्द-सहोदर 
अथवा अलौकिक न मानकर शुक्लजी ने उसे लौकिक किन्तु विलक्षण या असा- 
धारण व्यापार ही माना है | दूसरे शब्दों में काव्य की रस-प्रक्रिया व्यक्ति को 
अपने सीमित घेरों से बाहर कर उसे लोकसामान्य भावभूमि पर पहुँचा देती 
इसी श्रर्थ में रसानुमति लोकानुमति से विलच्षण होती है । इसमें पाठक या 
श्रोता की वैयक्तिकता या लौकिकता का तिरोमाव हो जाता है। अतः रस अलौ- 
' किक नहीं लौकिक है, मले ही बह अन्य सांसारिक अनुभूतियों से मिन्‍न और 
' विज्ञक्षण प्रकार का हो | 
इस दृष्टि से देखने पर छायावादी कविता में रसानुभूति.का गुण पर्यात मात्रा 
में दिखलाई पड़ता है। आत्मामिव्यंगना की यअज्ृृत्ति के कारण इस थुग में 
वस्तुगत कविता की रचना बहुत कम हुई । रस के चारों अवयवों के योग का 
विधान प्रबन्ध और मुक्तक काव्य में ही सफलता पूर्वक हो सकता है | प्रगीत 
मुक्तक और गीतिकाव्य में बहुधा कवि स्वयं आ्राश्षयरूप में रहता है और वर्यंवस्तु 
कमी तो कविता में प्रकट रूप से रहती है और कभी उसका आरोप किया जाता 
है। रस के चारों अवयवों के पारस्परिक सम्बन्ध का ल्वरूप ज्ञात हो जाने पर यह 
बात और भी स्पष्ट हो जायेगी | मरत मुनि के अनुसार माव, विमाव, अनुभाव 
ओर व्यमिचारी भाव के संयोग से रस-निप्पत्ति होती है। इसमें अयुक्त संयोग और 
निष्यत्ति इन दो शब्दों को लेकर विभिन्न आचारयों ने भरत मुनि के मत की विभिन्न 
प्रकार की व्याख्या की । रसावयवों में स्थायीमाव तो मन की खे वासनायें या मनो- 
विकार हैं जो मन॒ष्व के मुन्‌ में त्वमावतः मलिन, सपप्त अयवा आइत रूप में 
पढ़े रहते हैं और आल्वम्बन और उद्दीपन, विभावों के कारण जाम्रत या 
उद्दीत्त होते हैं। तत्पश्चात अन्य सहकारी भाव जो स्थायी भाव की सहायता के 
लिए, उत्पन्न होते और उसमें लीन हो कर उसे पुष्ट कस्ते रूते हैं, संचारी भाव 
कहलाते हैं| जिन शारीरिक चेश्ाश्रों की उत्तत्ति ऐसी दशा-में होती है.वे अनुभव 


अमिव्यक्ति--लक्ष्य और साधन श्३छ 


कहलाते हैं। इस प्रकार सभी आचायों का यह मत दै कि स्थायीभाव में ही रस 
का स्वाद छिपा रहता है जो विभावादिकों द्वारा निप्पन्न होता है। किन्तु विमाव, 
अनुभाव और व्यमिचारीभाव अकेले-अकेले रस की व्यज्ञना नहीं कर सकते 
क्योंकि एक ही विभाव, अनुभाव या संचारी भाव कई स्थायीमावों में आया करते 
हैं। झतः ब्रिना स्थायीभाव के योग के वे अस्पष्ट ओर रसास्वाद कराने में 
असमथ होते हैं । क्विन्त॒ इसका यह अर्थ नहीं कि इन तीनों का संयोग सदा स्पष्ट 
या प्रकट रूप में दिखलाया जाता है। कभी-कभी वहाँ भी रसनिष्तत्ति होती है 
जहाँ केवल विभाव ही होता है अथवा केवल अम्ुभाव या केवल व्यमिचारीमाव 
ही होते हैं। कहीं-कहीं इन तीनों में से दो ही वर्तमान रहते हैं। उदाहरण के लिये 
आलम्बन और उद्दीपन विभाव को लीजिये । यदि वे किसी भावविशेष 
जैसे रति भाव से ही सम्बद् हों, किसी अन्य भाव की इनसे स्फुरणा न होती हो . 
वहाँ भो रसनिष्पत्ति होती है। किन्चु जहाँ ऐसा नहीं होता वहाँ रसनिष्पत्ति में 
बाधा पहुँचती है । एक या दो ही श्रवयव के उपस्थित रहने पर शेष अवयवों का 
आज्षिप स्वयमेव हो जाता है। छायावादी कविता में यही चात अधिक दिखिलाई 
पड़ती है। उदाहरण के लिये निम्नलिखित कविता की परीक्षा कीजियेः-- 
लहर रही शशि-किरण चूम निर्मल यमुना-जल, 
चूम सरिति की सलिल-राशि खिल रहे कुमुद-दल | 
कुसुदों के स्मित मंद खुले वे अधर चूम कर, 
बही वायु स्वच्छुंद सकल पथ घूम-घूम कर। 
है चूम रही इस रात्रि को वहीं ब॒म्दारे मधु अधर, 
जिनमें हैं भाव भरे हुए सकल-शोक-सन्ताप-हर । 
[ छुम्बन-निराला ] 
इसमें स्थायीमाव रति है, आलम्बन कवि का प्रिय है जिसके अधरों का 
चर्णन किया गया है। शेष बातें उद्दीपन के रूप में आयी हैं। इस तरह इसमें 
फेवल विभाव का ही वर्णन है, पर शद्भार रस की निष्पत्ति हो जाती है । 
इसका कारण यह है कि प्रिय और छुम्बन का स्थायीमाव रति श्र श्टंगार रस 
से घनिष्ठ सम्बन्ध है। आश्रय ( कवि ) में आलम्बन ( प्रिय ) के प्रति उद्दीपनों 
( जुम्बन-व्यापार ) के कारण रतिभाव उद्दीत् होता है। 
किन्तु छायावादी कविता में सदैव एक या दो ही रसावयव के कारण 
रस-निप्पत्ति नहीं होती । कभी-कभी तीनों अ्रवयत्रों के संयोग से स्थायीमाव को 
उद्दीत्र किया जाता है| निम्नलिखित कविता में तीनों अवयवों का योग स्पष्ट रूप 


से हुआ हैः-- 


२३४ छायावाद-युग 


प्रशान्त थ्रीर धीरोद्तत नायकों की, जो देवता, ब्राद्मण, ज्षत्रिय श्रादिं उच सामस्ती 
वर्ग के ही होते गे, श्रावश्यकता होती थी और उद्दीयन की चेंधी-मथाई 
लीक पर ही कवियों को चलना पडता था। संचारी भावों और अनुमावों की 
योजना भी वे शआत्मानुभृति के श्ाधार पर नहीं, अन्थज शान के आधार 
पर करते थे। अतः उस काल की रस-व्यंजना की पद्ति शआआज के 
पूँजीवादी युग में उसी प्रकार नहीं अपनाई जा सकती थी | इसी कारण आचार्य 
रामचन्द्र शुक्त को साधारण करण की नई व्याख्या करनी पड़ी जिसके अनुसार 
रस के कुछ अ्रवयवो' के अ्रभाव में भी आलम्पन के साथ तादात्म्य द्वारा साधा- 
रणोकरण अथवा रसनिप्पत्ति होना संभव है। यहाँ रस को ब्रद्मानन्द-सहोदर 
अथवा अलीकिक न मानकर शुक्लजी ने उसे लीकिक किन्तु विलक्षण या अ्रस्ता- 
धारण व्यापार द्वी माना दे । (दूसरे शब्दों में काव्य की रस-प्रक्रिया व्यक्ति को 
अपने सीमित घेरों से बाहर कर उसे लोकसामान्य भावभमि पर पहुँचा देती है । 
इसी श्रथ में रसानुभति लोकानुमति से विलक्षण द्ोती है। श्समें पाठक या 
श्रोता की वैयक्तिकता या लीकिकता का तिरोभाव हो जाता है । अ्रवः रस अली- 
' किक नहीं लौकिक है, भले ही बढ अन्य सांत्ारिक अनुमूतियों से मिन्‍न और 
 विज्क्ष॒णु प्रकार का हो | 
इस दृष्टि से देखने पर छायावादी कविता में रसानुभूति का गुण पर्याध्ष मात्रा 
में दखलाई पड़ता है। आत्मामिव्यंजना की प्रवृत्ति के कारण इस युग में 
वस्तुगत कविता की रचना बहुत कम हुई | रस के चारों अ्रवयर्वों के योग का 
विधान प्रशन्ध और मुक्तक काव्य में ही सफलता पूर्वक हो सकता है | प्रगीत 
मुक्तक और गीतिकाब्य में बहुधा कवि स्वयं आश्रयरूप में रहता हे और वरण्यवस्तु 
कभी तो कविता में प्रकट रूप से रूती है और कभी उसका आरेप किया जाता 
है। रस के चारों अवययों के पारस्परिक सम्बन्ध का स्वरूप ज्ञात हो जाने पर यह 
बात और भी स्पष्ट हो जायेगी । भरत मुनि के अनुसार माव, विभाव, अ्रतुभाव 
ओर व्यमिचारी भाव के संयोग से रस-निप्पत्ति होती है। इसमें प्रयुक्त संयोग और 
निष्पत्ति इन दो शब्दों को लेकर विभिन्न आचायों ने भरत मुनि के मत की विभिन्न 
प्रकार की व्याख्या की | रसावयवों में स्थायीमावर तो मन-की वे वासनायें या मनो 
विकार हैँ जो मनुष्य के मन में त्वमाचतः मलिन, सुपुत्त अथवा आइत रूप.मे 
पढ़े रहते हैँ और आलम्बन ओर _उद्घीपन_ बिमावों के कारण जाम्रत या 
उद्दीत्त होते हैं। तत्पश्चात अन्य सहकारी माव जो स्थायी भाव की सहायुता के 
लिए, उत्पन्न होते और उसमें लीन हो कर उसे पुष्ट करते रहते हैं, संचारी भाव 
कहलाते हैं। जिन शारीरिक चेशञ्नों की उत्तत्ति ऐसी.दश। में होती-है.वे अनुभाव 


अमिव्यक्ति--लक््य और साधन २३९ 


कमी नहीं है क्योंकि सामन्त-युग की लोकदृष्टि बदल जाने और शान-विज्ञान की 
नई दृष्टि मिल्ष जाने से समाज और व्यक्ति की ओचित्य-अनोचित्य विषयक 
धारण भी बदल गई है। अतः पहले जो बातें अनुचित समझी जाती थीं अर 
वे उचित ओर पहले जो उचित समझी जाती थीं अ्रत्र श्रनुचित सत्क्ी जाती 
हैं। प्रकृति में चेतना का आरोप होने के कारण निराला जुही की कली और 
पत्रन की रति-क्रीड़ा का वर्णन करते और प्रशंसित होते हैंः-- 

नायक ने चूमे कपोल्ल, 

डोल' उठी बलल्‍्लरी की लड़ी जैसे हिए्डोल ! 

>८ > >८ 


निर्दय उस नायक ने निपट निठुराई की 
कि भोंकों की भड़ियों से 

सुन्दर सुकुमार देह सारी भकभोर डाली 

मसल दिये गोरे कपोल गोल 


इस कविता में आज की दृष्टि से रसाभास नहीं रसानुभूति का गुण 
है । अगर यही बात कवि अपनी रवति-क्रीड़ा के सम्बन्ध में कहता है तो आज 
की दृष्टि से वही रसाभास होता क्योंकि आज अपनी रति-क्रौड़ा का गोपन 
ही उचित माना जाता है। कुछ कवियों ने ऐसा किया है पर उससे शंगार रस 
की जगद जुगुप्सा की भावना ही उत्पन्न होती है | 
रसामास और भावाभास की तरह भाषशान्ति; भावोदय, भावसन्धि और 
आवशवलता की भी छायावादी कविता में पर्यात्त व्यंजना हुई है। जहाँ एक 
भाव दूसरे भाव के आ जाने से शान्त होकर सौंदर्य उत्पन्न करता है. वहाँ भाव 
शान्ति सममझा जाता है। किन्तु जब एक भाष के शान्त हो जाने पर दूसरा 
भाव उदित होकर चमत्कार उत्पन्न करता है तो उसे भावोशव कहते हैं। यम- 
कुमार वर्मा की ऊपर उद्धुत कविता भावोदय का सुन्दर उदाहरण है। जहां पर 
दो समान शक्तिवाले भात्रों की सन्धि हो वहां भावसन्धि होती है ओर जब 
एक-एक करके कई समान शक्ति-गुणवाले भावों का उदय और सम्मेलन हो 
वहाँ भावशत्र॒लता होठी है। भावामिव्यक्ति की ये प्रदत्तियां प्रगीत मुक्तकों और 
गीतों में इसलिये अधिक दिंखलाई पड़ती है कि उनमें थोड़े में अधिक कह 
“देने की शक्ति और भावनाओं की सच्चाई होती है। मनोविज्ञान के अनुचन्ध- 
: सिद्धान्त के अनुसार बहुधा भावनायें एक दूसरे से शंखलित रहती हैं। कब्र 
उनका यथात्य - चित्रण करेगा तो अनेक भावनाश्रों का मनोवैज्ञनिक दंय से 
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न्ष्छ 
ी 


छापावाद-युग 


9 ही 

/. कुछ अजब ऐसन सा हैँ। 

में जिधर को देखता हूँ 

है उधर ही एक उलमकन। 

एक सी--बद्ध जीवन! 

एक अनिलापा पुलक सी 

भावनामय एक ह्वच्दन | 

एक शअ्सफलता वहीं पर 

फिर सिहरता एक ऋन्दन ! 

[ मानव-भगवत्ीचरण वर्मा ] 
[* ]) 

थोड़ द्रुमों की मद छाया, 

तोड़ प्रकृति से भी माया, 

वाले तेरे बाल-जाल में 

केसे उलभा दूँ लोचन, 

भूल अभी से इस जग को ? 

[ आधुनिक कवि-पन्‍्त ] 
पहली कविता में जगत के वैपम्य से उत्पन्न निराशा, विरक्त्ति, किंकतव्य 
विमृढ़ता आदि भावनायें गुम्फित रूप में ध्यक्ष की गई हैं। दूसरी में नारी श्रौर 
प्रकृति के प्रति उत्तन्‍न होने वाले आकपणों के बीच का इन्द्र चित्रित किया गया 
है। पाठक के मन में इन भावनाश्रों का संचार ये कवितायें सफलता पूर्वक फरती 
हैं। इस तरह यहाँ मावानुभूति हो जाती है यथपि वह उच्चकोटि की रसानुभूति नहीं 
है। पाठक अपने मन में कवियों का समर्थन करता हुआ सोचता है, “बहुत 
ठीक लिखा है; ऐसा ही होता है, ऐसा ही होना चाहिए ।7 

जब रस की अनुचित प्रवृत्ति से अपूर्ण परिपाक होता है तो उसे रसाभास 
कहते हैं । विभावादि की अनोचित्वपण योजना से ऐसा होता 
रसाभास है। गुरुमुनि माता-पिता आदि की रति, पर स्त्री या पर 
पुरुषगत रति, जड़ या निरीन्द्रिय .पदाथों जैसे प्राकृतिक 
वस्तुओं में दाम्पत्य रति का आरोप, एकांगी प्रेम या पशु-पत्तीगत रति_ आदि 
' का वन लोकदृष्टि से अनुचित माना जाता था | जहाँ केवल 
' भाव की अनुचित प्रद्त्ति छोती है_वहाँ मावामास. मात्र- होता...दै,_ भावानु- 
भूति नहीं । छायावादी कविता में रसामास और मावामास बाली कविताओं की 
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उसी तरह शब्द और अथ का सम्बन्ध भी है। शब्द का वाध्यार्थ या संकेतग्रह 
सभी जानते हैँ किन्तु जब उसका शब्दातिरिक्ति या प्रदीयमान अरथ पाठकों को 
ज्ञात होता है तो उन्हें विल्नक्षण आनन्द की प्राप्ति होती है। यही काव्य का व्यंग्यार्थ 
है जिससे रस की ग्रतीति होती है । इस प्रकार उन्होने रस-निष्पत्ति के लिये 
विभावादि का रहना तो आवश्यक माना, किन्तु उनके ग्रतिपादक शब्द को अधिक 
महत्व नहीं दिया | ध्वनि-काव्य में वाच्यविशेष या वाचकविशेष अपने को खोकर 
प्रतीयमान अर्थ की अभिव्यक्ति करते हैं अर्थात शब्द और अर्थ जहाँ ब्यंग्य 
होते हैं वहीं काव्य में ध्वनि की उत्पत्ति होती है। परिणामत्वरूप अ्रभिधा 
द्वारा उत्तम काव्य की सष्टि नहीं हो , सकती । लक्षणा भी ध्वनि नहीं है क्योंकि 
अमिधा से घनिष्ट रूप से सम्बद्ध है, वह उसकी पूँछ की तरह है। 
किन्तु व्यज्ञना उससे आगे' की वस्तु हे। व्यञ्जना द्वारा ही ध्वनि की 
उत्पत्ति होती है। अल्ंकारों के सम्बन्ध में आनन्दवंधन की राय यह है कि 
अलंकार शोभा के लिये हैं, वे साधनमात्र हैं; साध्य नहीं। अतः उनका व्यवहार 
अज्लरूप में ही होना चाहिये, अद्भीरूप में नहीं। ध्यान देने की बात यह है कि 
ध्वनिवादियों ने भी काव्य में रस को ही आनन्दप्रद पदार्थ माना है और इसीलिये 
ब्यंग्यार्थ को ऊँचा स्थान दिया है क्‍योंकि उससे रस की अभिव्यक्ति होती है | 
व्यंग्य जब प्रधान पद पर आरूढ़ होता है तो जिस चमत्कार की उत्पत्ति होती है, 
वही ध्यनि है। चमत्कार का तालये यह है कि वह स्मणीयता उत्पन्न करता है 
जिससे पाठकों की चित्तवृत्तियाँ वर्य॑वस्तु में रमती और तल्लीन होती हैं । जिस 
अर्थ में रमणीयता नहीं होती उसमें पाठक का मन नहीं रम सकता। यहाँ 
रमणीयार्थ प्रतिपदक शब्द ओर उक्तिवैचित््य का भेद भी समझ लेना चाहिये । 
उक्तिवैचिन्र्य में कल्पना द्वारा ऐसे पदों या शब्दों की योजना की जाती है 
जिनसे पाठक क्षण भर के- लिए चकित होकर चौंक पड़ता है, उसके हृदय का 
स्पश और बिकास नहीं होता । किन्तु स्मणीयाथ मतिपादक शब्द द्वारा जो 
चमत्कार उत्पन्न होता है उससे चित्त द्रवित होता है जैसे आग से लाह। द्रवित 
होने के उपरान्त पाठक का वर्ण्यवस्तु के साथ रागात्मक सम्बन्ध स्थापित होता 
आर उसका चित्त कवि के भावों के साँचे में ढल जाता है । ध्वनि द्वारा ही ऐसी 
लोकोत्तर स्मणीयता या चमत्कार की उत्पत्ति हो सकती है; उक्तिवैचित्य या 
अलंकृत पदयोजना द्वारा नहों | 
छायावादी कविता में लक्षणा और व्यंजना नामक शब्दशक्तियों से बहुत 
अधिक काम लिया गया है। शब्दशक्तियों के सम्बन्ध में आगे विचार किया 
जायगा । यहाँ इतना ही कहना पर्यात है कि छायावोाद्री कवियों ने अपनी सूक्ष्म: 
१६ 
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एक साथ मिह्ना बहुत स्वाभाविक है। निम्नलिखित कविता इसका उदादस्ण 
है जिसमें अ्रनेक परत्पर-विरोधी भावों के सम्मेलन से चमत्कार उत्तन्न होता हैः- 

प्रिय में हूँ एक पदेली भी ! 

जितना मधु जितना मधुर हास 

जितना मद तेरी चितब्रन में ! 

जितना ऋन्‍दन जितना विषाद 

जितना विप जग के स्पन्दन में ? 

पी-पी में चिर दुख-प्यास बनी 

सुख-सरिता की ईगरेली भी ! 

मेरे प्रत्ति रोप्तों में अ्रविस्‍्त 

भरते हैँ निर्भर और आग, 

करती विरक्ति - श्रासक्ति प्यार 

मेरे श्यासों में जाग - जाग, 

प्रिय में सीमा की गोद पतली 

पर हूँ असीम से खेली भी । 

[ नीरजा--महादेवी ] 


[२] 

अब तक हमने छायाबादी कविता पर रस-सिद्धान्त की दृष्टि से विचार किया । 
यदि ध्वनि-सिद्धान्त की दृष्टि से देखा जाय तो छायावादी कविता अधिक 
उत्कृष्ट ठदरती है । ध्वनि-तिद्धान्त कात्य में वाच्यार्थ और 

घ्यनि लक्ष्या्थ के अतिरिक्त एक तीसरी शक्ति--अंग्यार्थ--को 
मानता है।उसके अनुसार जिस काव्य में व्यंग्य अर्थ वाच्याये 

और लक्ष्याथ की अपेज्ञा अधिक चमत्कारक हो उसे ही ध्वनि कहते हैँ और वही 
उत्तम काव्य है । ध्वनिवादियों के अनुसार रस, गुण, रीति अलंकार सभी ध्वनि 
के अन्तर्गत आते हैं; यही नहीं, ध्वनि के अन्तर्गत रस, भाव, रसाभास, भावा- 
भास आदि सभी अन्तभुक्त हो जाते हैं। आनन्दब्रधनाचाये के अनुसार रस 
व्यंग्य होता है । जिस तरह शरीर और आत्मा में शरीर का ज्ञान तो सबको होता 
है किन्तु आत्मा का ज्ञान साधारण बुद्धि वालों और विवेक बुद्धिवालों को मित्र- 
मिन्न ढंग से होता है; साधारण बुद्धि वाले शरीरस्थ आत्मा ( मन, बुद्धि, चित्त, 
अहंकार ) को ही जानते हैं किन्तु दिवेकी शरीरातिरिक्त आत्मा को भी जानता है; 


# वाच्यातिशयिनि व्यक्ञये ध्वनिस्तत्काव्यमुत्तमम्‌ । - * --साहित्य दर्पण 
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उसी तरह शब्द और अथ का सम्बन्ध भी है। शब्द का वाध्यार्थ या संकरेतग्रह 
सभी जानते हैं किन्तु जब उसका शब्दातिरिक्ति या प्रतीयमान श्रर्थ पाठकों को 
ज्ञात होता है तो उन्हें विलक्षण आनन्द की प्राप्ति होती है। यही काब्य का व्यंग्यार्थ 
है जिससे रस की प्रतीति होती है। इस प्रकार उन्होंने रस-निष्पत्ति के लिये 
विमावादि का रहना तो आवश्यक माना, किन्तु उनके प्रतिपादक शब्द को अधिक 
महत्व नहीं दिया | ध्वनि-काव्य में वाच्यविशेष या वाचकविशेष अपने को खोकर 
प्रतीयमान अर्थ की अभिव्यक्ति करते हैं ्र्थात शब्द और अर्थ जहाँ व्यंग्य 
होते हैं बहीं काव्य में ध्वनि की उत्पत्ति होती है। परिणामस्वरूप अभिषा 
द्वारा उत्तम काव्य की सूष्टि नहीं हो सकेती | लक्षणा भी ध्वनि नहीं है क्योंकि 
बह अभिधा से घनिष्ट रूप से सम्बद्ध है, वह उसकी पूँछ की तरह है। 
किन्तु व्यज्गा उससे आगे' की वख्ु है) व्यञ्जना द्वारा ही ध्वनि की 
उत्पत्ति होती है। अलंकारों के सम्बन्ध में आनन्दवधन की राय यह है कि 
अलंकार शोभा के लिये हैं, वे साधनमात्र हैं; साध्य नहीं | अतः उनका व्यवहार 
अद्ञरूप में ही होना चाहिये, अज्भीरूप में नहीं। ध्यान देने की बात यह है कि 
ध्वनिवादियों ने भी काव्य में रस को ही आनन्दप्रद्‌ पदार्थ माना है और इसीलिये 
व्यंग्यार्थ को ऊँचा स्थान दिया है. क्योंकि उससे रस की अभिव्यक्ति होती है । 
व्यंग्य जब प्रधान पद्‌ पर आरूढ़ होता है तो जिस चमत्कार की उत्पत्ति होती है, 
वही ध्वनि है। चमत्कार का तात्य यह है कि वह समणीयता उत्पन्न करता है 
जिससे पाठकों की चित्तवृत्तियाँ वर्य॑वस्तु में रमती और तल्लीन होती हूँ | जिस 
अर्थ में रमशीयता नहीं होती उसमें पाठक का मन नहीं रम सकता। यहाँ 
रमणीयार्थ प्रतिपदक शब्द श्रोर उक्तिवैचित्रय का भेद भी समर लेना चाहिये । 
उक्तिवैचित्य में कल्पना द्वारा ऐसे पदों या शब्दों की योजना की जाती है 
जिनसे पाठक क्षण मर के लिए चकित होकर चौंक पड़ता है, उसके हृदय का 
स्पर्श और विकास नहीं होता । किन्तु रमणीया्थ मतिपादक शब्द द्वारा जो 
चमत्कार उत्पन्न होता है उससे चित्त द्रवित होता है जैसे आग से लाह। द्ववित 
होने के उपरान्त पाठक का वरण्यवरु के साथ रागात्मक सम्बन्ध स्थापित होता 
और उसका चित्त कवि के भावों के साँचे में ढल जाता है| ध्वनि द्वारा ही ऐसा 
लोकोत्तर स्मणीयता या चमत्कार की उत्पत्ति हो सकती है; उक्तिवैचिन््य या 
अलंकृत पदयोजना द्वारा नहीं | 
छायावादी कविता में लक्षणा और व्यंजना नामक शब्दशक्तियों से बहुत 
अधिक काम लिया गया है। शब्दशक्तियों के सम्बन्ध में आगे विचार किया 
ज!यगा । यहाँ इतना ही कहना पर्याध्र है कि छावावादी कवियों ने अपनी सृहझम 
श्द्‌ 
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झनुभूतियों श्रीर परोज्ष आशम्वन के विवरण में व्यंजनायाक्ति का खडारा 
शधिक लिया है जिससे उनकी कविता में घ्यनि का चमःकार अधिक दिखलाई 
पढ़ता है । 
पहले दी कष्ट जा चुका हू कि धनियादी सस-अलंकार श्ादि की भी ध्यनि 
के अन्तर्गत ही मानते एँ। इसलिए वलु, अलंकार और रस, तीनों में ध्वनि 
शेती दै। थे तीन भेद निम्नलिखित हैं;-- 
१--बलु ध्वनि, २--अलंकार-ध्यनि, इ-ससादिलप्यनि। इनमें से बत्तु 
व्नि और अलंकार-ध्यनि शवद की शक्ति से उत्तन्त होती है। पर ससादि-ध्वनि 
कभी शब्द या अर्थ की शक्ति से नहीं उन होती, क्योंकि रस, भाव, रसाभास, 
सावामास आदि स्वयं किसी मी शब्द या अर्थ से वात्य नहीं होते ; थे तों 
विभावादिकों से व्यक्त होते ं जिनकी चर्चा ऊपर हो छुकी है | अतः रसादि- 
ब्नि सभो रसात्मक काव्य में अनिवार्यतः होती है । 
चलु-ध्यनि में गलंकाररशित बलु ध्यनित दहीती दे | पर इसमें भी रागात्मक 
भाव या रस का योग किसी न किसी रुप में अपेक्षित रूता है । यदि ऐसा न दो 
तो अगि साधारण बचत्छु भी मात्र ध्वनि के कारण काज्य-श्ेगी में परिगणित हो 
जाय । वलछत-घ्नि दो प्रकार की होती है, श्रभिधामूलक शब्दशक्त्युद्धव ध्यनि 
और अभिधामूलक शअ्रर्थशक्त्युद्धव ध्वनि। अनेकार्थक शब्दों वा अनेक भाव 
व्यक्त करने वाले अ्रथों के कारण बस्तु-ध्यनि उत्तन्न होती हैः-- 
(१) 
ओऔ री मानस की गहराई ! 
तू छुप, शानन्‍्त, क्रितनी शीतल 
निर्वात मेव ज्यों पूरित जब! 
नव मुकुर नीलमणि-फलक श्रमल, 
ओ पारद्शिका | चिस्वंचल यह विश्व बना है परछाई ! 
[ प्रसाद-लद्दर ] 
(२) 
अथम रश्मि का आना रंगिनि तूने कैसे पदचाना! 
कहाँ-कहाँ हे बाल विहंगिनि, पाया तूने यह गाना ! 
ह॒ [ पन्‍्त--वबीणा | 
पहली कविता में मानस” शब्द से पहले सरोवर और फिर दृदय का अर्थ 
घ्वनित होता है। दूसरी में कवि ने एक ही साथ कई अथों की योजना की है | 
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अलेकार-ध्वनि वहाँ होती है जहाँ अलंकार शब्द या अर्थ में वाच्य 
नहीं प्रत्युत्‌ ब्यंग्य होते हें अर्थात वे वस्तु से ध्चनित होते हैं। वस्तु या 
अलंकार से जब्न ब्यंग्याथ अधिक चमत्कारपूर्ण होता है तभी अलंकार- 
ध्वनि उत्पन्न होती है। इस प्रकार व्यंग्यभूत अलंकार अलंकार न रह कर स्वयं 
अलंकाय हो जाता है। अलंकार तो रस को विभूपित करते हैं पर च्यंग्य अलंकार 
अन्य किसी को विभूषित न करके स्वयं विभूषित होते हैं। ध्वनिवादी ऐसे ही 
अछकारों को उत्तम काव्य मानते हैं। 
क्या कहती हो ठहरो नारी, संकल्य-अश्रु जल से अपने 
तुम दान कर चुकी पहले ही जीवन के सोने से सपने ! 
नारी तुम केचल श्रद्धा हो विश्वास रजत-नग-पगतल् में 
पीयूष-लोत सी तह करो जीवन के सुर्र समतल्ष में । 
[ कामायनी-लजासर्ग ] 
इसमें रूपक और उपमा अलंकार व्यंग्य हैं जो नारी के आत्मोत्सर्ग, विश्वास, 
जीवनदायिनी शक्ति आदि गुणों के महत्य को घ्वनित करते हैं। लजा कामायनी 
से कह रही है कि तुमने पुरुष के सम्मुख द्रवित होकर आत्मोत्सगं तो पहले ही 
कुर दिया है, अब उसके जीवन को सुल्न-शान्ति और आनन्द से पूर्ण बनाओ; 
यही तुम्हारे जीवन की सार्थकता है । भर 
ध्वनिवादियों ने ध्वनि के दो भे३ किये हैं:--लक्षणामूल्ा अथवा अबि- 
वक्तितवाच्य ध्यनि ओर अभिधामूजञा अथवा पिवज्तितान्य परवाच्य ध्यनि । लक्षणा- 
मूला ध्वनि में वाच्यार्थ जब दूसरे अर्थ में संक्रमित हो गया होता है तो उसे अर्थान्तर 
संक्रमितवाच्य ध्वनि कहते हैं और जब अत्यन्त तिरस्कृत होता है तो उसे अत्यन्त 
तिरूकृतवाच्य ध्वनि कहते हैं। किस्तु अभिधामूलाध्वनि में वाच्याथथ तिसस्कृत 
नहीं होता बल्कि वांछित होते हुए भी अन्यपरक दो जाता है, इसीलिये इसका 
नाम विवक्तितान्य परवाच्य ध्वनि है। इसके भी दो भेद हैँ, अ्रसंलक्यक्रम व्यंग्य 
ओर संलक्यक्रम व्यंग्य । रस-मावादिकों में असंलक्ष्यक्रम व्यंग्य होता है क्योंकि 
उनमे वाच्यार्थ से व्यंग्यार्थ का बोध इतनी शीघ्रता से होता है कि उसका क्रम 
लक्तित नहीं होता | संलक्ष्यक्रम व्यंग्य में वाच्याथ से व्यंग्याथ के बोध का क्रम 
लक्षित नहीं होता जैसे घंटा बजने के 'दन! की आवाज के बाद उसकी गूज 
धीरे-धीरे आती रहती है। इसके तीन भेद होते है १--शब्दशक्त्यु हब ध्वनि, 
२--अथशक्‍्ल्युद्धव ध्वनि, ३-3 मयशक्यु व ध्यनिकत्त। इस प्रकार लक्षणामूला 
# भेदी ध्यनेरपि दाबुदीरितो लक्षयामिधामूली | 
अविवक्षित वाच्योधन्यो विवज्षितान्यपलाच्यश्व ॥ २ ॥| 
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और झअमिधामूला शनि के अनेक भेदीयमेद किये गये हूं जिनकी संखण ४१ # | 
यहाँ उन सब्रका लेखा उपत्यित करना अनावश्यक है। छावावादी कविता मे 
ध्यनि फी बहुलता दे अतः यहाँ उसके मोटे-मोटे भेदों का विधेचन कर दिया 
गया है। उनके कुछ उद्ादस्ण देकर बद प्रसंग समाप्त किया जायगा | 
अर्थान्तरसंक्रमित अविवज्नितयाच्य ध्यनि 
इसमें मुख्याथ के बावित होने पर शात्य पद या वाक्य उपादानलंबंगा 

हाय दूसरे श्र्थ में संक्रमित हो जाते हं:-- 

देखते देखा मुके तो एकप्रार 

उस भवन की ओर देखा छिस्मतार; 

देख कर कोई नहीं, 

देखा मुझे उस दृष्टि से 

जो मार खा रोई नहीं; 

सजा सहज सिवार, 

सनी मेने बह नहीं जो थी छुनी भंकार । 

एक छुन के बाद बद कॉपी सुबर 

# हलक माय से गिरे सीकर 
लीन होते कर्म में फिर ज्यों कद 
“मे तोड़ती पत्थर 
[ निराला | 
इसमें अन्तिम वाक़्य में वाच्यार्थ बाधित है। वह यह नहीं कहती कि में 

पत्थरतोड़ती हूँ बल्कि यह कहती है कि मुक्त में और त॒मे बहुत अन्तर है; में गरीब 
मजदूरनी हूँ, तुम अमीर हो; में दवा की मिखारिणी नहीं हूँ, परिश्रम की रोटी 
खाती हूँ; में कोमल नहीं कठोर हृदय वालों हूँ । इस तरह में तोइती पत्थर! 
वाक्य कई ऐसे अर्थ व्यक्त करता है जो वाच्याथ से मिन्‍न है | 


श्र्यान्तरं संक्रमिते वाच्येच्त्यन्त तिरस्कृते | 
श्रविवक्तितवाच्योडपि ध्वनिद्वविध्यमच्छुति [| ३ ॥ 
विवज्ञषितामिधेयोडपि द्विमेद; प्रथम मतः | 
असंलक्ष्यक्रमो यत्र व्यंग्यो लक्ष्यक्रमत्तथा ॥ ४ ॥ 
शब्दार्थमयशक्त्युत्य व्यंग्येडनुस्वान संनिभे | 
घ्वनित्क्षयक्रमब्यंग्यल्लिविघः कथितो बुधे: || ६ ॥ 
[ साहित्य दर्षण--चद्॒थ परिच्छेद ] 
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अत्यन्त तिरस्क्ृत अभिवज्षितयवाच्य ध्वनि 
इसमें मुख्याथ का सवंधा तिरस्कार हो जाता है। इसके मूल में लक्षण- 
लक्षणा होती है। यह भी पदगत झौर वाक्यगत दो प्रकार की होती है । 
बाँधा है विधु को किस ने इन काली जंजीरों से! 
मणिवाले फशियों का सुख क्‍यों भरा हुथ्आा दीरों से ! 
[ आऑँमू--प्रसाद ] 


इसमें विधु का अथ मुख और जंजीरों का लख है। इन शब्दों का मुख्याथ 
सवा तिरत्कृत है, यहाँ गुण या लक्षण॒-साम्य के कारण अन्य अर्थ ध्वनित होता 
हैं। अतः यहाँ पदगत झत्यन्ततिरस्कृत अविवज्तितवाच्य ध्वनि है | 
उच्ठ गया अ्रचानक लो भूधर, फडका अपार पारद के पर । 
स्वशेप रद गये हैँ निकर, है टूट पढ़ा भू पर अम्पर | 
घन गये घरा में समय शाल, उड़ रह घुँवा जल गया ताल । 
[ पन्‍्त ] 
इसमें वाक्यों का मुख्या्थ अत्यन्त तिरस्कृत है। पढदाड़ उड़ नहीं सकते 
न उनके पंख दी होते हैं, आकाश घरती पर टूट कर नहीं गिर सकता न 
ताल जल सकता है । अतः मुख्याथ के बाधित होने पर बह व्य॑ग्याथं ध्यनित 
होता है कि कुशरे या बादलों से पहाड़ देखते-देखते देँक गये, शाज्न, निकर, 
ताल सभी छिप गये, ताल के ऊपर कुदरा धुँवा की तरह लगने लगा जैसे उसर्म 
आग लग गई हो । इस तरह यहाँ वाक्यगत अत्यन्ततिरकृत अविवक्तितवाच्य 
ध्वनि है | 
असंलच्यक्रम व्यंग्य ध्वनि 
इसके उदाहरण रस, भाव, रसामास, भावाभास, भावोदय, भावशबलता, 
भावसन्धि और भावशान्ति हैं। इनके भेद-प्रभेद अनन्त हो सकते हैं, अतः इन 
सत्र को एक दी मान लिया गया है। रस-भावादिकों का विवेचन पहले हो चुका 
है। जहाँ भी वे होते हे वहाँ असंलक्ष्यक्रम विवज्तितान्य परवाच्य ध्वनि होती 
है। इस की अभिव्यक्ति छुः प्रकार की होती है--परदगत, वाक्यगत, रचनागत, 
बणगत और प्रतन्धगत | 
शब्दशक्त्युद्धव संलक्यक्रम व्यंग्य ध्वनि 
जहाँ ऐसे शब्दों का अयोग हो कि उस जगह उनके अतिरिक्त अन्य 
पर्यायवाची शब्दों से व्यंग्याथ का बोध न हो वहीं यह ध्वनि दोती है $--- 
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क्या कहती दी ठदरों नारी, संकल्प-श्रभ्षुजल से अपने, 
तुम दान कर लुकी पटले ही जीवन के सोने से सपने ! 
[ कामावनी-लजासर्ग ] 
इसमें 'नारी' संकल्प? और दान! शब्दों से व्य॑ग्यार्थ ध्यनिव होता दे; उनके 
पर्यायवाची शब्द ली, विश्वास और देने से बह ध्यनि नहीं निकल सकती वयोंकि 
दानः में 'संकल्य! करने के समान दी नर की सदधर्मिणी 'नारी! का श्रात्म- 
समपग-कार्य॑ होता । प्रयोवयाची शब्दों से यह झग-चसमत्कार नहां उससे 
हो सकता-था | 
अथशक्त्युद्ूब संलद्यक्रम व्यंग्य ध्वनि 
जहाँ किसी शब्द के पर्यायवाची शब्द रुख देने पर मी श्र के कारणा व्यंग्य 
होता है वहीं यह ध्वनि होती है। दसके तीन भेद होते है १--स्वतः सम्मयी 
२--कतरि प्रीदोक्ति मात्रसिद्धि ३--कवि निबद्धपात्र प्रीदोक्तिमात्रसिद्धि 
रवि-शशि लख्के रहे शूत्य में, उसमें सार भरा था। 
धन्य घर ने हीं उस धन का गौरब-भार भरा था। 
[ द्वापरमैथिलीशरण गुम्र ] 
इसमें कृष्ण को रवि-शशि से अधिक गौरवपूर्ण कद्या गया है क्योंकि वे 
आकाश में हल्के गुब्यारों की तरद लब्के द॑ और कृष्ण पृथ्दी पर हू क्योंकि 
वे गौरवपूर्ण / गुर) हैं। ध्वनि वह है कि पृथ्वी को आकर्षणशक्ति भारी 
वस्तुओं को दी खींचती है, हलकी की नदीं। कृष्ण ने पृथ्वी पर अवतार लिया है 
मानो वे खिच कर स्वर्ग से प्रृथ्यी पर आ। गये। यहाँ व्यतिरेंक अलंकार से 
वत्तु व्यजित हुईं है, अतः वाक्यगत स्वतःसम्भदी अ्र्थशक्त्युद्धव संतब्यक्रम 
ध्वनि है| 


धूम घुशारे काजर कारे हम द्वी विकरारे बादर | 
मदन राज को वीर बहादुर पावस के उड़ते फरणशुधर ! 
[ पन्‍त ] 

[दलों को कामदेव का वीर सैनिक और पावस के उड़ते सर्प कद्ठा गया 
है। यह कवि-कल्पित वस्तु है पर वाच्यार्थ से बादलों का वियोग में संताप देने 
और कामोद्दीपन करने का श्रर्थ ध्वनित होता है। इसमें वाक्यगत कविनिव 
पाच-प्रौद्दोक्तिमातरसिद्धि नामक अथशक्त्युद्धव संत्रक्ष्यक्रम ध्वनि है। 
उभयशक्त्युद्धव संलक्ष्यक्रेम्त व्येग्य ध्वनि 

| शब्द और, अथ दोनों से व्यंग्य उत्पन्न हो अर्थात कुछ शब्दों के 
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पर्याय उत्ती अर्थ को व्यक्त करें और कुछ के नहीं, वहाँ यह ध्वनि होती है। 
अलग से उदाहरण देने की फोई झावश्यकता नहीं है | 
रस या ध्वनि सम्मदाय वालों ने काव्य की भावात्मक या रसात्मक सत्ता ही 
मानी और उसका छप्त्य अलौकिक आनन्द का उद्रेक श्रयवा चमत्कारपूर्ण 
ेु र्मणीयता दास विजक्षण आनन्द की प्राप्ति माना; श्रतः 
वक्रोक्ति उनके अनुसार शब्द ओर अ्रर्थ दोनों में ही चमत्कार होना 
चाहिये, ओर शब्इ-चमत्कार अ्र्थ-चमत्कार से बढ़कर और 
थर्थचमत्कार शब्द-चमत्पार से बढ़कर होना चाहिये। इसके विपरीत बक्रोक्ति 
ग्रदाव वालों का कथन यह था कि विज्नक्षण या कुट्लि उक्ति द्वारा द्वी आ्रानन्द 
पलन्पि हो सकती क्तिजीवितकार कुन्तक ने विरुध्यमज्ञीमणिति? 
॒) काव्य का प्राण माना । उनके अनुसार साधारण कथन या उत्तिवेचिब्य 
प्रधान है जो शब्द - श्रीर अर्थ दोनों में हो सकता है । कुन्तक का कहना 
कि मनोभावषों की श्रमिव्यक्ति के लिए प्रचलित मार्ग को छोडकर नवीन 
२ विज्क्षण मार्ग का अवचलूम्बन करना ही कब का प्रधान गुण है। एक 
स भाव के लिए साधारणतया अनेक शब्दों का व्यवहार किया जाता है फिन्‍्ठ 
कवि ऐसे ही शब्द का प्रयोग फरता है जो उस विवज्षित भाव को ठीक-ठीक 
प्रकाशित कर सके | वह भाव स्वयं सुन्दर और आहादकारी होना चाहिये और 
उसके वाचक शब्द को भी उसके अनुरूप दी विशिष्ट होना चाहिये । दोनों की 
विशिष्ता या ग्िलज्षणता ही वक्रोक्ति है #। वक्रोक्ति को अलंकार रूप में भी 
अनेक आचायों ने माना है किन्तु उसमें वक्ता के कथन को श्रोता श्लेप 
और काकु द्वास अन्य अर्थ में अद्यण करता है। इसलिए उन्होने श्लेपवक्रोक्ति 
ओर काकुवक्रोकिति अलंकार का विधान किया, जो शब्दालंकार के अन्तगंत दी 
हैं| किन्ठ वक्रोकिति में शब्द ओर अथ दोनों म॑ ही वक्रता होती है, वक्रोक्ति- 
अलंकार की तरह केवल शब्द में नहीं। वक्रोक्सि को कुन्तक ने छु; प्रकार का 
माना दै--( १) वर्य॑विन्यास-वक्रता, ( २) पदपूर्वाध-बक्रता, ( ३) पदपराधे- 
वक्ता, (४) वाक्य-वक्रता, (५ ) प्रकरण-वक्रता, (६ ) प्रतन्ध-बक्रता | अनु- 
प्रात और यमक शब्दालंकारों में वणुविन्यास-वक्रता दिखलाई पड़ती है | वर्णों 
के समुदाय से शब्द या पद बनता है जिसके प्रकृति ओर प्रत्यय दो भाग होते 
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# (१ ) वक्रोक्तिः काव्यजीवितम्‌ | ( २) वक्रोक्तिरेव बेद्ग्ध्यमज्जीमशणितिरुच्यते | 
“बक्रोक्तिजीवित?-कुन्तक 
#शब्दी विवक्तिता्थकयाचकोडन्येपु सत्व्वपि | अर्थ: सहृदयाहदकारि स्वस्पन्दसुन्द्रः) 
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है। झअतः कुन्तक के प्रनुसतार पद के पूर्व में निवास करने वाली वक्ता 
पदपूर्वार्-बक्कता और उत्तरा्ध में होने वाली पदपराथे-बक्रता या प्रत्यय-बक्नता 
है। प्रदपृर्वा-वक्रता के अन्तर्गत रूढ़ि, पर्याय, उपचार, सम्बति, भाव श्रौर 
क्रिया की बक्रता होती दे। उसी तरद पदपराधे बक्रता में भों काल, कारक, 
संख्या आदि की वक्रताशों का विधचन किया गया थ | पदों के योग से ट्री दाक्य 
का रूप बनता है; श्तः वाक्यन्यक्रता के असंख्य भेद दो सकते दे । वाक़यों 
के समूह से प्रकरणों का निर्माण द्वोता है और प्रकरण प्रवन्ध का ही अ्रंग दे | 
इस तरह प्रकरणु-वक्ता और प्रतन्‍्ध-वक्तमा धनिष्टरूय से सम्बद हईू। प्रवन्ध- 
बता द्वारा दी रसनिष्यत्ति वा आनन्द्रग्रात्ति होती है । 

इस प्रकार वक्रोक्तियादी कुल्तक ने रस, अलंकार, ध्वनि, गुण, रीति; सबको 
बक्रोक्ति के ही भीतर समेट जिया श्र उसे ऐसा व्यापक रूप दे रिया जिससे 
काव्य का कोई भी अंग अछूता नहीं रह सकता था। किन्ठ आश्चर्य की बात 
है कि कुन्तक का बक्रोक्तिचाद इतना व्यापक द्ोते हुये भी प्रचलित नहीं हुगा 
ओर अधिकांश अचायों ने उसे अ्ज्ञकाररूप में ही स्वीकार किया। 
काव्य में भी वक्रोक्तिचाद छायाबाद-बुग के पदले तक नहीं प्रचलित हुआ | 
कारण यहद्द है कि कुन्तक व्यक्तिवेचित्यवादी थे। व्यक्तिवेचित्यवाद काव्य में 
तभी पृर्णरूप से प्रचलित हो सकता है जब्रकि समाज में व्यक्तिवाद का प्राधान्य 
हो, अर्थात सामन्तवादी समाज-व्यवस्था की जगह पूँजीवादी समाज-च्यवस्था 
कायम हो गई रहे । सामन्ती समाज में लोकसामान्य भाव और भाषा का तिर- 
स्कार कर के विलक्षण भावों और विचित्र वाम्बिदग्धता का विधान नहीं हो 
सकता था। यही कारण है कि “वक्रोक्तिजीवित? के व्यापक और सम्पूर्ण विद्धान्त- 
विवेचन के बावजूद भारतीय काह्य-परम्परा में वक्रोक्तितियाद की व्यापकता नहीं 
दिखलाई पड़ती | छायावादी कविता पूजीवादी, अतः व्यक्तिवादी कविता है; 
इसलिए उसमें वक्रोक्ति की प्रवृत्ति बहुत अधिक दिखलाई पड़ती है । किन्तु 
ध्यान देने की बात यह है कि छायावादी कब्रियों ने वक्रोक्तिवाद का अध्ययन 
कर के काव्यस्वना नहीं की। पाश्चात्य साहित्य और डदूं तथा बंगला 
साहित्य से; जिनमें वक्रोक्ति की अधिकता थी, वे अवश्य प्रभावित हुए । 
पश्चिम में पूँजीबादी व्यक्तिवाद का प्रारम्भ पहले हुआ जिससे व्यक्तिवैचि- 
अ्यजन्य वक्रोक्िति की पद्धति का प्रचार अधिक हुआ । श्रपने देश में भी वैसी 
परित्यिति उत्पन्न होने पर पाश्चात्य वक्रोक्तियाद ( कल्पनावाद ) से प्रमावित 
होकर काव्य-र्चना करना स्वाभाविक ही था | छायावादबिरोधी आलोचकों ने इस 
प्रदत्ति को पश्चिम का अन्धानुकरुण कहा, किन्तु ऐसा कहते समय वे छुन्तक 
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के भारतीय वक्रोक्तिवाद को त्रिलकुल भूल गये। जयशंकर प्रसाद ने ही 
वक्रोक्तिवाद के आधार पर छायावाद की इस प्रद्धत्ति का विश्ठेपण ठीक ढंग 
से किया । उनके अनुसार “ध्वन्यात्मकता, लाक्षणिकता, सौन्दयमव परतीक- 
विधान तथा उपचार-बक्रता के साथ स्वानुभूति की विद्वति छायावाद की विशेष- 
तायें हैं ।?# ये सब प्रदत्तिवाँ व्यक्तिवाद की देन हैं और उन्हें कुन्तक के 
बक्रोक्तियाद में भी पाया जा सकता है। वस्तुत; वक्ोक्तिवाद' का विवेचन कूति या 
कर्ता को दृष्टि में रखकर किया गया था, जब्र कि अन्य सिद्धान्तों का विवेचन सामाजिक 
अथवा श्रोता को ध्यान में रखकर किया गया । वक्रोक्ितिवाद और अमभिव्यंजना- 
वाद दोनों ही कवि या कर्ता के व्यक्तिवेचित्य को स्वीकार करते हैं, काव्य का 
रसास्थादन करने वाले सामान्य लोगों की आहिका शक्ति का विचार नहीं करते | 


वर्तमान युग में वक्रोक्तियाद का नवीन संस्करण अ्भिव्यंजनावाद के रूप 

में योरप में हुआ जिसकी स्थापना दशन और मनोविज्ञान 

अभि- के आधार पर हुई। वहाँ उन्‍्नीसवी शताब्दी के उत्तराद' 
.व्यच्ज़नाचाद और बीसवीं शताब्दी के प्रारम्भ में जब पूं जीवाद की असं- 
गतियाँ बहुत बढ़ गईं और मध्यवर्गोय स्वतन्त्रता का भ्रम 

टूटने लगा तो व्यक्ति की अन्तमुखी प्रइत्ति भी बहुत बढ़ गई | फलस्वरूप व्यक्ति- 
वाद विक्त होकर असामाजिकता ओर वेचित्र्यवाद के रूप सें बदलने ल्गा। 
बख्तुतः यह फैशन की प्रद्वत्ति नहीं बल्कि पूँजीवादी सामाजिक व्यवस्था के बन्धनों 
से मुक्ति पाने के लिये कवियों की पगाजयजनित पल्लायन की प्रद्गत्ति थी जो प्रतीक 
बाद, अमिव्यञ्जनावाद ( खििएा९5अं०णांआ ), ग्राकृतिकबाद, मूर्तिमचावाद 
( [छाबहां॥7) )) अतियथार्थवाद ( उघान€थंआ। आदि के रूप में प्रकट 
हुई । काव्य में अभिव्यज्जनावाद का तासय यह है कि काव्य या कला में अभि- 
व्यक्षना ही सब कुछ है; अभिव्यंग्य वस्तु का कोई महत्व नहीं है | वही धिद्धान्त 
“कला कला के लिये”? के रूप में प्रचलित हुआ । इसके अनुप्तार काव्य मे 
ब्यंग्यार्थ कुछ भी नहीं होता, चमत्कारपूर्ण अमिव्यक्ति ही सब कुछ दोंती है । 
अतः कविता का अर्थ नहीं हंढना चाहिये, उसके शब्रगत चमत्कार था गाव को 
ही देखना चाहिये। इस प्रकार अभिव्यम्जनावारियों ने काव्य में भावपक्ष और 
बुद्धिपक्ष का तिरस्कार करके केवल वैचित्र्यपूर्ण कल्लापक्ष का ही समन फिया । 
उन्होंने वाच्य को नहीं, वाचक को ही लक्ष्य मान लिया। इसके लिये 
उन्होंने यह दल्लील पेश की कि कल्ला सहजज्ञान या स्वंग्रकाश ज्ञान 
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( ॥70४0०॥ ) की देन है, उसका चेतना, मन, बुद्धि, मावना आदि से कोई 
सम्बन्ध नहीं | 


इस सिद्धान्त का प्रतिपादक इव्ली का दाशनिक क्रोचे ( (70८० ) था ! 
उसने अपनी पुस्तक “सौन्दर्य-शात्र” ( ॥०5६४॥८४८७ ) में अपने सिद्धान्त का 
प्रतिपादन करते हुए; लिखा है कि कलात्मक ज्ञान मनुप्य की संकल्पात्मक दृत्ति 
से सम्बन्ध रखता है, विकल्पात्मक छृत्ति से नहीं। मानसिक और शारीरिक चेश्श्रों 
ओर प्रक्रिवशो--इच्द्रियज्ञान, प्रज्ञा, समवेदना, भावना, चिन्ता, क्रिया आदि--से 
'डसका कोई सम्बन्ध नहीं है। कलासम्बन्धी ज्ञान स्वयंप्रकाशित, कल्पनाजन्य 
और किसी विशेष वस्तु का ज्ञान है। मूर्तमावना या कल्पना आत्मा की वह 
क्रिया हैं जो अपने आप होती रहती है | वाह्य गोचर जगत की सभी वस्त्॒यें द्रव्य 
की तरह हैं जो आत्मा के विभिन्‍न सोन्‍्दय-साँचों में ढल कर प्रातिभज्ञान द्वारा 
मर्तरूप में व्यक्त होती हैँ | अतः कवि के लिये वाह्य वस्तुओं का, जिनके प्रत्यक्ञी- 
करण द्वारा भावना आदि की उत्तत्ति होती है, कोई महत्व नहीं है क्योंकि थे जड़ 
निष्क्रिय द्रव्य की तरह हैँ । वद जिन वरतुओ्रों का सौन्दर्य चित्रित करता है वे 
श्रात्मा के साँचों में ढली हुई, उसकी आत्मा की निर्मिति हैं | चूंकि बाह्य जगत 
का रूप परिवर्तनशील है और उसे ही कवि द्रव्य के रूप में अद्दण करता है, 
आतः उसकी निर्मिति अर्थात कल्ला भी विविधतापूर्ण और अनेकरूपिणी होती 
है | इस प्रकार कला में आत्मिक साँचा ( 7077 ) ही सत्र कुछ है, उसमें 
दलने वाला द्रव्य वा वस्तु कुछ भी नहीं । उस साँचे में वरत के ढलने की क्रिया 
का नाम ही कल्पना हैं। अतः कल्पना ही शब्द या बाच्रक के रूप में बाहर 
अभिव्यक्त होती है | क्रोचे ने इस सिद्धान्त द्वारा अमिव्यक्तिसम्बन्धी विविध 
वाद के ऊपरी भेद को दृश्य कर वक्रोक्तिवादियों की तरद्द सबत्रकोी श्रभिव्यंजना- 
बाद की सीमा में समेट लिया ओर सिद्ध किया कि कल्षा में यदि सच्ची अभिव्यक्ति 
हुई है तो यहां उसको सफलता के लिये पर्याप्त है; उसमें रस,. अलंकार, ध्वनि, 
शिव्त्व-अशिवत्व द ढना व्यर्थ है । उसने बह भी कद्य कि सौन्दर्य बाह्य गोचर 
वस्तु में नहीं, अभिव्यंजना में ही होता है अर्थात प्रातिमज्ञान वाला कबि ही सुंदर 
कला का निर्माण कर सकता है, परिश्रमसाथ्य कला में कभी भी अभिव्यक्ति 
की सुन्दरता नहीं आ सकती | प्रभविष्णुता या रसानुमूति के सम्बन्ध में उसका 
मत है कि कल्नात्मक अनुमृति-अनुभूति का आभास मात्र है क्योंकि उसका 
सम्बन्ध कल्ला के साँचे से होता हे, वस्तु या तथ्य से नहीं | जहाँ वस्तु या तथ्य 
का चित्रण हो उसे कला नहीं समझना चाहिये । क्रोचे दो प्रकार का यथा 
धमानता है; एक तो वह दे जो व्यक्ति के मन के बाहर स्वतंत्र रूप में होता दे 
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ओर दूसरा वह जो मन के भीतर होता है। अतः बाह्य गोचर जगत की वस्तुओं 
का मन के बाहर कोई अधत्तित्व नहीं है, मन अपने काम के लिए उनकी कल्पना 
कर लिया करता है। प्रातिमजशञान या कल्पना द्वारा ही अलग-अलग बस्तश्रों के 
रूप ढलते हैं। ये रूप ही अभिव्यञ्जना हैं। इस प्रकार अभिव्यश्जना बाह्य 
नहीं आन्तरिक है श्रर्थात वह प्रातिमज्ञान ही है; प्रभाव ( ॥7768807 ) 
से उसका कोई सम्बन्ध नहीं है। प्रभाव ऐन्द्रिक शान ( 5७58007 / झौर 
अनुभतियों पर आधारित है, अतः वह यांत्रिक, शरीर-स्वभावजन्य और 
निष्क्रिय ( 7285अए० ) होता है । इसके विपरीत प्रातिमज्ञान सक्रिय होता है 
क्योंकि वह प्रभाव को बदल कर उसे नये रूप में अभिव्यक्त करता है। आत्या में 
वह ग्रातिमज्ञान कृति, निर्मिति या अ्रमिव्यक्ति के रूप में उदित होता है। 
उदाहरण के लिये कवि जब किसी वच्तु को देख कर केवल संवेदना का अनुभव 
करता है उस समय प्रातिभजश्ञान का उदय नहीं होता। प्रातिमज्ञान तब होता है 
जब बस्तु सम्पूर्ण रूप से कवि को दृष्टिगत हो जाती है श्र्थात उसके मन में उस 
वस्तु की अभिव्यक्ति हो जाती है । तात्पर्य यह कि आत्मा के भीतर ही साँचा 
तैयार होता है और संवेदना आदि सामग्री उसी में उलल कर रूप अदण 
करती है। मातिमज्ञान आत्मा की अमभिव्यत्जक क्रिया है जो डसे साँचा 
प्रदान करती है | यही क्रिया संवेदनाओं और संब्रेगों के दबाव के ऊपर नियन्त्रण 
आऔर शासन करती है| कवि उनको अ्रभिव्यक्त करके प्रभावों से अपने को मुक्त 
करता है । इस तरह कबिता या कल्ना प्रातिभज्ञान या प्रभावों की मानसिक 
अमिव्यक्ति वे अतिरिक्त और कुछ नहीं है। 
ध्यान देने की बात यह है कि क्रोचे यह नहीं कहता कि जीवन कौ यथाथ 
अनुभतियों और कलात्मक अनुभूतियों में कोई गुण-मभेद है। उसके अनुसार 
दोनों में केबल मान्रा-सेद है। कोई भी प्रभाव या जीवनानुमूति काव्य-कला की 
सामग्री चन सकती है यदि कबि-कलाकार उसे सम्पूर्ण रूप में देखे यानी उसको 
स्पष्ट अभिव्यक्ति अपने मन में कर ले' | सामान्य व्यक्ति और कवि में केवल . 
प्रातिमज्ञान की अभिव्यक्ति का भेद है अर्थात काग्यवस्तु के कारण कविता 
कविता नहीं है, प्रातिम दृष्टि या अभिव्यक्ति में ही उसकी विशेषता निहित 
है | इसीलिये क्रोचे के सिद्धान्त को मानने वाले प्रमावबादी ( ॥7॥76590- 
शाह / आलोचक सिंगान (7. 77 5आगइथाण ) ने कहा है कि सच्चा 
कवि काव्य सम्बन्धी कोई नियम मान कर नहीं चल सकता | प्रत्येक कविता 
या कल्लात्मक स्वना अपने विशिष्ट नियम से अनुशासित होती है। अतः किसी 
बाहरी सिद्धान्त या नियम के अनुसार उसकी परीक्षा नहीं होनी चाहिये । साहित्य 
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में सलासिकल-रोमास्टिक, गीतिकाब्य-प्रबस्ध, उपत्यास और नास्क श्राईि के भेद 
झीर उनके अलग-अलग नियम नहीं ही सकते । साहिबकार कंगिता, कहानी 
शादि नहीं लिखता, बह तो मात्र अपने को अ्भिश्यका करता & । खत 
साहित्य के उतने ही भेद ही सकते दे जियने सादित्िकार हूं । उसी तरद काम की 
गअमिव्यश्जना में शीली, अलंकार, ग़ुग आदि भेदी का मो कोई स्थान नहीं है । 
काव्य मात्र अभिश्यश्जना है शरीर बह अपने में दी पृण् ६। नतिकता; 
रणनीति, धर्म झ्रादि के शास्त्रीय नियमों की दृट्ि से कविता, साहित्य या कला की 
बस्तुशा की नहीं देखना चाहिये । सझइल अभिव्मयकि ही काब्य का सीचय ूू 
श्रत्र यह भी देख लेना चाद़िये कि पाठक वा दशक को व्सानुभूति या भावा- 
नुभगि के सम्बन्ध में ओये के क्या विचार है। वह मानता दे कि काव्य, चित्र, मूर्ति 
शाईि के रूप में बाद्म अभिव्यक्ति दो। जाने पर कला-कला नहाँ रख जाती । जब 
तक अमिम्यक्िि कलाकार को श्त्मा के भीतर खती है तमी तक बह कला हे । 
बाह्मामित्यक्ति कशा नहीं ई क्योंकि उसकी प्रक्रिया बुद्धि से परिचिलित द्वोती ६७ । 
रिर रन उपत्यित होता है कि यदि बद कला नहीं रद जाती तो छोम उसमें 
आनन्द क्यो लेते है। टसका उत्तर देते हुए क्रोच कइता है कि ब्राह्यमिव्यक्ति केवल 
पाठक की स्मृति की जाग्रत करने और शारीरिक उत्ते नना प्र दान करने वादा 
बत्तु हैं। यह शव्रशत हे कि वाह्मामित्रक्नित के माध्यम से है कज्ाकार अपने 
प्रानिभज्ञान वा आत्तर अभिव्यक्ति को पुनः रूपायित्र करता है। उत्त वाह्म 
अमिश्रक्ति के द्वार पाठक उस उच्च मानसिक भमिका में पहुँच जाता है जी 
बह भी पहले कमी ध्रातिभज्ञान द्वारा पहुँच चुका था। उसी बात को याद कर के 
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वह आनन्दित हो उठता है। कारण यह है कि प्रत्यक्ष या बिम्ब विभिन्न व्यक्तियों 
में एक ही प्रकार का प्रातिभज्ञान उत्पन्न करता है | अतः कविता पढ़कर उसके 
बिम्बों से पाठक की आत्मा में भी वही प्रातिभज्ञान उदित होता है जो कवि के मन 
में उदित छुआ था। उस समय पाठक अपने को उठा कर कवि की यूमिका में 
पहुँचा देता है। इसके लिए क्रोचे पाठकों की कल्पना को भी संस्कारयुक्त 
होना आवश्यक मानता है अन्यथा उनमें प्रातिमज्ञान नहीं उदित हो सकता। 

विचार करने पर ज्ञात होगा कि क्रोचे के सिद्धान्त में अ्रन्तर्विरोध है। 
साथ ही उसने नयी पारिभाषिक मान्यताओं द्वारा अनेक गड़बड़ियाँ उत्पन्न की हैं| 
साधारणतया अभिव्यक्ति का अथ वाह्याभिव्यक्ति ही माना जाता है पर वह उसे 
आन्तरिक मानता और बाह्याभिव्यक्ति को उसकी भौतिक अनुकृति मात्र कहता 
है। वह एक ओर तो कल्ला को आन्तरिक और वेयक्तिक मानता है और दूसरी 
ओर रसानुभूति के लिए कवि के साथ पाठक का तादात्य या तदगुण होना भी 
आवश्यक मानता है। एक तरफ तो वह कल्ला की सामग्री को अन्य जीवना- 
नुभूतियों से मिन्न नहीं मानता, दूसरी ओर उसे बाह्य जगत से असम्बद्ध और 
स्वतंत्र भी स्वीकार करता है। फिर भी उसके सिद्धान्त में कुछ बातें पते की 
और भारतीय सिद्धान्तों के मेल में हैं। उसका यह मत उचित है कि काव्य 
आत्माभिष्यक्ति का एक रूप है ओर वह इन्द्रियजन्य ज्ञान से भिन्न, नवीन निर्माण 
है। रसानुभूति के सम्बन्ध में भी उसका मत ग्राह्म है; पर उसकी यह बात 
अस्वीकार्य है कि काव्य में बरत॒तत्व या वण्यवरस्तु का कुछ भी मूल्य नहीं 
है, अ्रभिव्यंजना ही सब कुछ है । उसने जो गड़बड़ी उत्पन्न की उससे कला 
और साहित्य के क्षेत्र में लोगों को गलव-सही, नेतिक-अमभेतिक, सुन्दर-असुन्दर 
सभी बातों को प्रातिभज्ञान और अमिव्यंजना की दुह्ाई देकर कहने का मौका 
मिल्ल गया । ऐसे लोगों ने अपने को अभिव्यंजनावादी कहना शुरू किया। वे 
अन्य साहित्यिकों-कलाकरों से अपने को अलग मानने लगे। क्रोचे ने कला- 
मात्र की अभिव्यक्ति का व्शक्लेपण किया था जिसमें सभी पुरानी कलाइृतियाँ 
आ जाती हैं ; उसने अपना अलग सम्प्रदाय नहीं कायम किया । अन्य लोगों ने 
ही इसे आन्दोलन का रूप दिया और उसकी बुद्धिसंगत नहीं बल्कि केवल 
असंगत बातों को ही ले उड़े । 

क्रोचे के अभिव्यंजनावाद के सिद्धान्त का यूरोप के कला-साहित्य पर 
व्यापक और गहरा प्रभाव पड़ा, इसमें कोई सन्देह नहीं | किन्तु यह कहना कि 
छायावादी कवियों ने भी क्रोचे के इस सिद्दान्त से प्रभावित होकर कल्पना की 
ऋतिशयता दिखलाई, उचित नहीं प्रतीत होता । पहली बात तो यह है कि 
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अभिव्यक्ति--लक्ष्म और साधन र्प््‌ 


क्‌ ।अ्रन्तिम कड़ी क्रोचे का अभिव्यंजनावाद था। अंगरेजी के प्रसिद्ध आलोचक 
डा० ब्रौडले ने भी प्रायः क्रोंचे के मत का ही प्रतिपादन किया | उनके अनुसार 
कविता की रचना कविता के लिए ही होती है, किप्ती ओर उद्देश्य के लिए 
नही ; उसका मूल्य ही अलग है ; यह दूसरी बात है कि उससे कुछ और भी 
लाभ हो जाय और कोई महान आदश या ज्ञान समाज को प्राप्त हो 
जाय | इन विचारधाएओं के मूल कारण वहाँ की श्रार्थक्ष और 
सांस्कृतिक परिस्थिति में ही निहित थे। पूँजीवाद उस मंजिल पर पहुँच 
गया था जब कि निम्न मध्यवर्ग तथा कारीगरों का वर्ग अपने व्यक्तिगत कौशल 
के कारण पूँजीवादी समाज में महत्पपूर्ण स्थान प्राप्त करता ओर मजदबूरवर्ग 
का विरोधी हो जाता है। किन्तु उसके कला--कौशल की, पू जीवादी उत्पादन की 
ठुलना में, अधिक पूछ नहीं होती है | ऐसी समाज-व्यवस्था में कवियों-कल्ाकारों 
का भी विशिष्ट कारीगरों के समान ही स्थान होता है। पूंजीवाद के विकास के 
साथ साहित्य और कला का भी ओरोद्योगीकरण हो जाता है जिससे सस्ते और 
छिलछुले काव्य तथा *कला-अस्तुश्नों का समाज में आदर बढ़ जाता है ; पत्न- 
कारिता, जासूसी कथा-साहित्य, सिनेमा ओर उसके गानों आदि की तुलना में 
कल्ा-पूर! साहित्य नहीं टिक पावा क्योंकि बह उनकी तरह यांत्रिक नहीं होता । 

चूँकि उत्कृष्ट साहित्य में उच्च कोटि की कला होती है इसलिए विकसित यूं जी- 
बादी समाज की अधिकांश जनता उसे नापसन्द करती है। समाज में सबदारा- 

वर्ग की संख्या बढ़ती जाती है । यह वर्ग मी संस्कार न होने से निम्न कोटि का 

साहित्य ही पसन्द करता है। पूंजोपति वर्ग के लोग कविता कन्ना पढ़ने या 

सममभने का कष्ट नहीं उठाना चाहते ओर न उनके पास समय ही रहता है 

फलत; कवि इस परिष्थिति से ऊनत्र कर समाजनिरपेक्ष असामाजिक काव्य को 

रचना करने लगता है। वह कला को जीवन के अन्य सामाजिक मूल्यों से मिन्न 

सममने लगता है | वही बात यूरोप में भी हुईं । वहाँ कला उत्तरोत्तर व्यक्ति- 

वैचित्र्यपूर्ण ओर असामाजिक होती गई । 


किन्तु छायाबाद-युग में भारतीय पृ जीवाद की ऐसी स्थिति नहीं थी | वह 
प्रारम्मिक पू जीवाद का युग था। अतः उस काल की कविता में रोमास्टिक 
कविता की तरह प्राचीन काब्य-रूढ़ियों और सिद्धान्तों के विरुद्ध विद्रोह की भावना, 
दूरारूढ़ कल्पना, सामाजिक संघर्ष से पत्मायन की भावना तथा -बुद्धि और हृदय 
के सामंजस्य की प्रह्धति तो अवश्य दिखलाई पड़ती है किन्तु व्यक्तिबाद का वह 
स्वरूप जो यूरोप में चीसवीं सदी के प्रारम्भ से दिखलाई पड़ा, छायावादी कविता 
में नहीं के बराभर है । वे पिदुत्तियाँ छायावाद-युग के बाद की कलावादी कविता में 


श्प्द छायावाद-युग 


दिखलाई पड़ीं। छायावाद के उत्तरकाल में ऐन्द्रिकता और अहंवाद का प्रचार 
अवश्य हुआ, किन्तु उसमें कल्ाबाद या 'कला कला के लिए? का सिद्धान्त कहीं 
नहीं दिखलाई पड़ता क्योंकि उसमें जीवन को अनुभूतियों का तिरस्कार नहीं किया 
गया है। 

अभिव्यंजनावाद के सम्त्ंंध में इतना विचार कर लेने के बाद हम इस स्थिति 
में पहुच गये हैं कि रस-पद्धति और वक्रोक्तिवाद से उसकी तुलना कर सके | 
अभिव्यज्ञनावाद कुछ अथों में वक्रोक्तिवाद से और कुछ में रसवाद से मिलता- 
जुलता है। वक्रोक्ति और अ्रभिव्यज्ञगा का विचार कर्त्ता या कबि को 
दृष्टि में रखकर किया गया है किन्तु रस-विचार सामाजिक या ग्रह्ीता क्रो दृष्टि में 
रख कर हुआ है । अभिव्यञ्जनावाद मानसिंक अभिव्यक्ति को ही कल्ला मानता ,है, 
बाह्यामित्यक्षित को नहीं, किन्तु वक्रोक्तिवाद अभिव्यक्ति अथवा उक्ति चमत्कार 
को ही काव्य मानता पर उसे बाह्य और आन्तरिक दोनों ही समभझता है। 
अभिव्यञ्जनाबाद प्रातिभज्ञान को ही अ्रमिव्यक्तित कहता है ओर जीवनानुभूतियों 
या बाह्य वस्तुओं को सामग्री या द्रव्य मात्र मानकर उसे महत्व नहीं देता; किन्तु 
बक्रोक्तिवादी और रसवादी वस्यंवस्तु को भी महत्व देते हैं। इस प्रकार अभिव्य- 
झनावाद वक्रोक्तिवाद और रसवाद से बहुत कुछ मिन्न है। छायावादी कविता 
में जो भी उक्तिवैचित्य दिखलाई पड़ता हैं उसे वक्रोक्तियाद की सीमा में ग्रहण 
किया जा सकता हैं। डसे जवर्दस्ती अ्मिव्यज्ञनावादी कहना ठीक नहीं | 'कल्ा 
कला के लिये! का सिद्धान्त छायावादी कवियों ने अचश्य अपनाया किन्तु उसका 
उद्देश्य काव्य को धर्म, नैतिकता आदि के बन्धनों से मुक्त करना था; अन्यथा 
गंभीर चिन्तन और मार्मिक अनुभूतियों का चित्रण उन्होंने न किया होता। 
पश्चिम में वाल्ट हिव्मैन, एज़रापाउण्ड, कमिंग्ज, टी०एस० इलियद आदि कवियों 
ने जिस प्रकार कलावाद के नाम पर दिमागी कत्तरत तथा तमाशबीनों की रुचि को 
अनुरंजित करने वाली कवितायें लिखी हैं वेसी छायावाद में नहीं के बराबर हैं | 
कुछ घटिया छायावादी कवियों ने अवश्य कुछ ऊद्पठांग और निरथ॑क कवितायें 
लिखीं किन्तु उन्होंने प्रतिभा की कमी ओर अनुकरण की प्रवृत्ति के कारण ऐसा 
किया, उसके लिये छावावाद दोपी नहीं है | उदाहरण के लिये एक पहले के 
छावावादी और आज के प्योगवादी कवि की एक पुरानी कबिता की दो 
पंक्तियोँ लींजिये:- 

छाया के चरणों में वन की परिधि वन गई ध्यंस-कहानी | 
साँसों की लहरों से कम्पित ज्वाल-सिन्धु मघुस्स पापाणी ॥ 
इन दोनों पंव्ितयों में कवि ने क्या बात कही दे, यह तो समझ में नहीं आता; 


शमिव्यक्ति--लक्ष्य और साधन श्पछ 


किन्तु अभिव्यज्ञनावाद की दृष्टि से यह एक अच्छी कविता मानी जायगी क्योंकि 
इसमें उ्तिवेचित्य और कल्पनाविलास है। छायावाद-युग के प्रारम्भ में 
मुठ्ठ वा्वैश्िज्यपूण, दृरारूए झीर विलए-कल्पनाओं से युक्त कवितायें अवश्य 
लिखी गयी १-- 
कीन तम के पार १-६ रे, कद ) 
अखिलनयल फे सोत, जल-जग, 
गगन सन-धन-धार--६ रे, कह ) 
गन्घ > ब्याकुल - कूल - उर - सर, 
लदरकच कर कमल-मुक्ष-पर, 
हृप-अ्रत्ि दर सपश-शर, सर 
यूंज़ बास्खार |--( रे-कद ) [ गीजिका-निराला ] 
इस दशरूड फल्मना, समस्त पद के प्रयोग और क्रियापदों के लोप के 


श्प 


शु बण्यवु का स्पट खित्र नहीं उपस्थित दी पता। “पह्लव? की अनेक 
कृदिताओ मे इस प्रकार का कल्पनाविद्लास दिखाई पडता है। स्थाही की बूँद्‌ः 
पर पनन्‍्त की कल्मना दशनीय है ;--- 
ध्ध-निद्वित सा, विस्वृत-सा, न जाग्रत-सा न विमूछित-सा, 
अर्ध-बीजित-सा थी मृत-सा, न दृपित सा न पिमर्शित सा, 
गिरा का हैं क्या यह परिदास 
उपडुक्त विवेचन द्वारा यह स्पष्ट करने का प्रवक्ष फिया गया है कि रस, ध्वनि, 
वक्रोकित और अभिव्यञ्ञनावाद झ्रांदि भारतीय-अगारतीय तिद्धान्तों का छावा- 
चांदी कविता पर किस प्रकार ओर कितना प्रभाव पड़ा है 
स्वसावोक्ति  श्रथवा वे सिद्धान्त इस युग की कविता पर किस प्रकार लागू 
और किये जा सकते हैं। ध्यानपूर्वक देखा जाब तो पता चलेगा 
मूर्तिमत्तावाद कि छायावाद की बहुत सी ऐसी कवितायें ६ जिन पर उक्त 
सिद्धान्त लागू नहीं होते। उदादरण के लिए बाह्य वस्तुओं 
का वयातथ्य चित्रण करने वाली कवितायें ली जा सकती हैँ जिनमे अभिव्यंजना 
और वकौकिति नहीं है और न अलंकारों का चमत्कार ही है। रस और ध्वनि का 
सिद्धान्त तो इतना व्यापक है कि उसमें सब कुछ समा जाता है ; किन्तु इन 
कविताओं को दूसरी ही दृष्टि से देखना चाहिये। आचार्य रामचन्द्र शुक्ल 
ने इस अकार के बल्तुवित्रण को संखि चित्रण कहा है जिसके द्वारा विम्ब- 
अद्ृण और आलम्पन के साथ तादात्य द्ोता है। आलंकारिकों ने वस्ु के 
यथातथ्य चित्रण को भी स्वभावोक्ति अलंकार मान लिया है। पश्चिमी साहित्य 
शव 
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में इसे मूर्तिमतावाद ( गामह्रांआा | कहते हैँ। कवि के मानस में बाह्य वल्ठुओ 
का जो प्रतिविम्ध पड़ता है उसे जब वह जैसा का तैत्ा चित्रित करना चाहता 
है तो उसकी कल्पनाशक्ति उसकी सहायता करती है. और वह वर्यवस्तु ओर 
उसके परियाश्व का सम्यक चित्रण करने लगता है। यह चित्रण दो प्रकार का 
होता है। पहले में कपि बस्तु और उसके परिपाश्य का सम्बन्ध-चिंत्रण अपनी 
भावनाओं के मिश्रण द्वारा करता है | ऐसी कविता में आत्मामिष्यक्ित भी मिली 
रहती है और कवि को प्रत्येक वष्छु अपने दृष्टिकोण के रंग से रंगी हुई दिखाई 
देती है। दूसरे प्रकार की कविता में कवि अपनी ओर से कुछ भी नहीं मिलाता, 
बह कमरा की तरह केबल फोटो उतारता है । किन्तु यदाँ भी उसकी कल्पना: 
शक्ति चित्रों का चुनाव अथवा त्याग करती है और अन्त में ऐसा सामंजत्वप्रंगु 
चित्र उपस्यित करती है जिसमें अनेक चित्रों की एक अन्विति दिखाई पड़ती हे । 
कालरिज के अठुसार यही कल्पना का काये है ७ । बोख में जिस मूर्तिमत्ताबाद 
या चित्रवाद का प्रचार रोमाण्टिक कविता के विरोध में हुआ वह वस्तृ्पुखी 
है क्योंकि किसी उत्तेजना के काल में बाह्य व्छु की कवि के मन में होने वाली 
प्रतिक्रिया का चथावत चित्रण कर देना ही उनकी दृष्टि से पर्यात हे, वे पहले 
की संचित अनुभूतियों को उसमे मिलाना नहीं पसन्द करते । भ्रतः वे वरछु के रूप को 
ही नहीं, उसके रंग, ध्वनि और लव को भी अहण कर चित्रित कर देना चाहते 
हैं। इसलिये उनकी भाषा भावों को ठीक-ठीक व्यक्त करने बाली, शब्द वस्घ में 
ध्यथित लय को व्यक्त करने वाले और छुन्द पुराने छुन्दों से भिन्न होते हैं । 
ऐसी मृक्िमत्तावादी कवितायें छायावाद-युग में बहुत कम लिखी गयीं। छाबावादी 
कवियों से योरोपीव मूर्चिमत्तावाद का अनुकरण नहीं किया, यथपि उनमें 
से अनेक चित्रणकत्ा में अत्यन्त कुशल ये। स्वभावोक्ति शेली की यथातथ्य 
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चित्रण करने वाली कविताएँ इस युग में पर्यात लिखी गई | प्रथम प्रकार की 


समायोछि की शैल्षी निम्नलिखित कविताओं में देखी जा सकती है;-- 
(१) 
सशंकित नयनों से मत देख ! 
सूता मेरा कमरा पाकर, 
सूसे तिनके-पत्ते लाकर, 
तने शपना नीड़ बनाया 
कान किया अपराध ! 
सशंक्ित नयनों से मत देख ! 
(९) 
खिड़की से माँक रहे तारे ! 
जलता है कोई दीप नहीं, 
कोई भी आज समीप नहीं, 


लेय हैं. कमरे के अर 
त्रित्तर पर अपना मन मारे ! 


[ बच्चन ; एकान्त-संगीत ] 
बहाँ कम्रि ने अनलकहत शेल्ी ओर व्यावहारिक भापा में दो शब्दचित्र 
उपध्यित किये €। दोनों में वातावरण का चित्रण करके उसने अपने एकाकीयन 
की तीम्र अनुभूति अभिव्यक्त की ६ :--- 
दूसरे अकार की चित्रचादी कविता का उदाहरण यह है :-- 
सरसर्‌ मर॒मर्‌ 
रेशम के से स्वर भर 
घने नीम दल 
हर है ् 
लम्बे, पतले, चंचल ! 
वृक्ष - शिखर से भूपर 
शत-शत मिश्रित ध्वनि कर 
फूट प्ठा लो निर्भर 
मस्त--क्रम्प,. अर.... 
[ मंसा में नीम-पंत ] 
इस कविता में रंग, रूप ओर ध्वनि का चित्रण यथातथ्य ढंग से किया गया 
3 | कबि ने अपनी भावनाशरं का मिश्रण बिलकुल नहीं किया है। नीम के पर्तों- 
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] 


की गति और लय की अभिव्यक्ति कविता में सफलतापूर्वक हुई है । छोटे-छोटे 
ध्वन्याव्मक शब्दों से ही जैसे मर्मर ध्वनि निकल रही है। छावावादी कवियों में 
केबल पंत ने दस ग्रकार के प्रयोग की ओर कदम बढ़ाया पर वे फिर भावनाश्रों 
ओर आदशों की ओर सुद्द गये । आगे चलकर १६४० के बाद अज्ञेय आदि ने 
इस प्रकार के प्रयोग किये । 
कलावाद का एक रूप सम्बेदनावाद ( ॥777765७०फांशा) ) भी है। 
इसमें शब्दों की ध्वनि से वर्स्यबस्तु का संक्रेत मिलता है अर्थात कवि के 
शब्द व्याकस्ण ओर शब्दकोश से विद्रोह करके नवीन अर्थों 
सम्वेदनावाद को व्यक्त करते है| इस तरह इसमें कवि वर्य॑बस्तु की गति 
या ध्वनि का अनुकरण करने वाले शब्दों का ही व्यवह्यर करता 
है। ये शब्द सांकेतिक होते हैं । संवेदनाबादी कवि स्बथा निरकुश द्ोता है । 
भाषा, छुन्द और कला-सीन्दर्य के शास्त्रीय नियमों से मुक्त, वह अपनी असामान्य 
सम्बेदनाओं के प्रति ही उत्तरदायी होता है। छायावादी कविता में यह वाद! 
नहीं आरा सका था, श्रत्र प्रयोगवादी कविता में उसके दर्शन हो रहे हैँ। 
उदाहरण के लिये एक कविता दी जा रही है जिसमें वर्णविन्यास, स्वर-विस्तार या 
स्वर-संकोच, छुन्द-मुक्ति, शब्द-संगीत, विराम, अ्रधविराम, सम्रोधन-चिन्ह, विन्ठु, 
पड़ी पाई आदि में भी अर्थ-ब्यंजना भरने की कोशिश की गयी हैः-- 
खामोश, 
हो, 
होश.......-- न खो, 
रे, मगर -- जी। 
जिन्दगी संसार की श्राखिर 
तूहदी। 
ओो साबिर ! 
खिलापरवर यह 
बे--रूही, 
आखिर 
वह भी है 
तू-ही ! 
तू-ही ! 
तू [ शमशेर बहादुर सिंह | 


निज ओला आण* 
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की गति और लय की अभिव्यक्ति कविता में सफलतापूर्वक हुई है । छोटे-छोटे 
ध्वन्याव्मक शब्दों से ही जैसे मर्मर ध्वनि निकल रही है। छावावादी कवियों में 
केबल पंत ने दस ग्रकार के प्रयोग की ओर कदम बढ़ाया पर वे फिर भावनाश्रों 
ओर आदशों की ओर सुद्द गये । आगे चलकर १६४० के बाद अज्ञेय आदि ने 
इस प्रकार के प्रयोग किये । 
कलावाद का एक रूप सम्बेदनावाद ( ॥777765७०फांशा) ) भी है। 
इसमें शब्दों की ध्वनि से वर्स्यबस्तु का संक्रेत मिलता है अर्थात कवि के 
शब्द व्याकस्ण ओर शब्दकोश से विद्रोह करके नवीन अर्थों 
सम्वेदनावाद को व्यक्त करते है| इस तरह इसमें कवि वर्य॑बस्तु की गति 
या ध्वनि का अनुकरण करने वाले शब्दों का ही व्यवह्यर करता 
है। ये शब्द सांकेतिक होते हैं । संवेदनाबादी कवि स्बथा निरकुश द्ोता है । 
भाषा, छुन्द और कला-सीन्दर्य के शास्त्रीय नियमों से मुक्त, वह अपनी असामान्य 
सम्बेदनाओं के प्रति ही उत्तरदायी होता है। छायावादी कविता में यह वाद! 
नहीं आरा सका था, श्रत्र प्रयोगवादी कविता में उसके दर्शन हो रहे हैँ। 
उदाहरण के लिये एक कविता दी जा रही है जिसमें वर्णविन्यास, स्वर-विस्तार या 
स्वर-संकोच, छुन्द-मुक्ति, शब्द-संगीत, विराम, अ्रधविराम, सम्रोधन-चिन्ह, विन्ठु, 
पड़ी पाई आदि में भी अर्थ-ब्यंजना भरने की कोशिश की गयी हैः-- 
खामोश, 
हो, 
होश.......-- न खो, 
रे, मगर -- जी। 
जिन्दगी संसार की श्राखिर 
तूहदी। 
ओो साबिर ! 
खिलापरवर यह 
बे--रूही, 
आखिर 
वह भी है 
तू-ही ! 
तू-ही ! 
तू [ शमशेर बहादुर सिंह | 


निज ओला आण* 
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फहलाते है #] इसमें विश्वनाथ ने अ्रलंकार को रस, माव आदि का उपकारक 
अर्थात उसे अप्रधान माना है और यही उचित भी है, क्योंकि काब्य में ग्रधानता 
वर्ण्यवस्तु या प्रस्तुत की ही होती दे, अप्रस्तत की नहीं। मनुष्य शरीर और 
आत्मा से युक्त है । वह अपने शरीर को वत्थामपण से सुशोभित करता है । 
किन्तु बत्वाभूषण कृत्रिम और शरीर के बाहर की बस्तुयें हैं। वस्वाभूषण के बिना 
भी रद्दा जा सकता है किन्तु चेतना के बिना शरीर नहीं रह सकता ओर न शरीर 
के त्रिना चेतना ही रहती है। इसी तरह काव्य में अथ, शब्द तथा अलंकार की 
स्थिति है। अलंकार के ब्रिना भी काव्य हो सकता है किन्तु शब्द और अर्थ 
के साहित्य या संयोग के बिना काव्य नहीं दो सकता । 

इस दृष्टि से काव्य की आत्मा ( माव ) और शरीर (शब्द ) दोनों दी 
आवश्यक और अन्योन्याश्रित प्रदीत होते हँ और अलंकार अनिवार्य नहीं, 
ऐच्छिक मालूम पड़ता है । सम्य होने पर मनुप्य वच्थाभूषण धारण करता ओर 
किसी न किसी प्रकार की शारीरिक सजावट अवश्य करता हैं। उसी तरह मापा 
भी सभ्यता के विकास के साथ अधिकाधिक संख्िष्ठ और अरलंकृत दोती जाती 
है। कोई व्यक्तिविशेष सामुदायिक भापा में अलंकारों को नहीं भरता बल्कि 
प्रत्येक व्यक्ति और पत्येक युग मापा के निर्माण और उसके सौन्दर्य की श्रभिददद्धि 
में योग देता है। इस प्रकार भाषा में अल्कारों का प्रचलन हो जाता है | वे 
सामूहिक बनकर भाषा के गुण के रूप में बदल जाते ओर कृत्रिम न रहकर भाषा 
के शरीर के अंग की तरह प्रतीत होने लगते हैं। अतः यद्द धारणा निमूल 
किः--( १ ) बोलचाल की मापा में श्रल्ंकार नहीं होते अतः उसमे काब्य रचना 
नहीं हो सकती और ( २) असाधारण व्यक्ति या प्रतिमाशाली कबि ही अलंकारों 
का प्रयोग कर सकता है, सामान्यजन नहीं । जिस तरह वस्रादि सम्य मानव के 
अंग के रुप में हो गये हैं उसी तरह अलंकार बाह्य होते हुये भी भाषा के अंग 
के रूप में स्वीकृत हो गये हूं; अतः वे कृनिम नहीं मालूम पड़ते | किन्तु आलं- 
कारिकों ने तो अलंकारों को सामान्य भाषा से लोकोत्तर और विचिभ उक्ति माना 
है अर्थात उन्होंने स्वाभाविक नहीं झमिम अलंकारों को ही महत्व दिया हे | 
स्वाभादिक भाषा वन की तरह है जिसमें वनस्पति स्वच्छुन्द रूप से विकसित और 
प्रसरित होती है, किन्तु अतिशय अलंकृत भापा उपवन की तरह दे जिसमें पेड़ 





& शब्दार्थयोरस्थिरा ये घर्मा: शोमातिशायिनः | 
रसादीनुपकुबेन्तो5लंकारास्तेडटगदादिवत्‌ | 


--साहित्यदपंण-दशम्‌ परिच्छेद ॥ १ ॥ 
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पौधों के ऊपर माली की केची का नियंत्रण रहता है। अधिक बसख्ालंकारों 
द्वार भी शरीर का स्वाभाविक सौन्दय आबृत्त या विक्षत हो जाता है, उसी त्तरह 
अस्वाभाविक और अनावश्यक अलंकारों से भाषा और भाव दोनों का सहज 
सौन्य ढक जाता है, अर्थात उसमें अलंकार ही प्रधान हो जाता है और 
अल्काय गौण | परिणामस्वरूप काव्य का काव्यत्व क्ञीण हो जाता है। इसीलिये 
साहित्यदपणुकार ने अलंकार को काव्य की आत्मा नहीं वल्कि शब्द और 
अर्थ की शोमा को बढ़ाने वाला, उनका अस्थिर धर्मऔर रस, भाव आदि का 
उपकारक भाना ) इस दृष्टि से अलंकार रीति या शैली को और भी सुन्दर बनाने 
वाले होते हैं। वे काव्य के साधन हैं, साध्य नहीं | 

छायावादी कवियों ने इस बात को अच्छी तरह समझा था। उन्होंने 
अलंकारों का प्रयोग किया है और बहुत श्रधिक किया है, किन्तु उनके 
अलंकार काव्य की प्रेषणीयता में सहायता पहुँचाने वाले हैं, बाधा उपस्थित 
करने वाले नहीं | वे यह मानते हैं कि भाव और भाषा की तरह अलंकारों का 
स्वरूप भी चदलता रहता है; विभिन्न भावों को व्यक्त करने में अलंकारों के बेचे 
बंधाये नियम और उनका शुकव॒त प्रयोग साधक नहीं, वाधक हैं। सामन्तयुगीन 
कविता की स्थूल अलंकारप्रियका और एक ही पअकार के अग्रस्तुतों की 

अशोभन आइत्ति के विरोध में ही छाबावाद का आविर्भाव हुआ | पल्‍्लव 
की भूमिका में पंत लिखते 

“शोर इनकी भाषाल्लंकारिता ? जिनकी रंगीन डोरियों में बह कविता का 
हैंगिग गाडन--बह विश्व-वैचित्य कूलता है, जिसके ह्ुद्पण पर वह चित्रित है 
इन साहित्य के मालियों में से जिसकी विज्ञास-वाटिका में भी आप ग्रवेश करें 
सबभे अधिकतर वही कदली के स्तम्भ, कमलनाल, दाड़िम के बीज, शुक, पिक, 
खंजन, शंख, सप, सिंह, म्ग, चन्द्र, चार आँखें होना, कठाज्ष करना, आह 
छोड़ना, रोमांचित होना, दूत भेजना, कराहना, मूर्छित होना, स्वप्न देखना, 
अमभिसार करना--बस इसके सिवा और कुछ नहीं । 

“माय और भाषा का ऐसा शुकप्रयोग, राग ओर छुन्रों की ऐसी एकर्थर 
रिमक्रिप, उपभा तथा उत्प्रेज्षाओं की ऐसो दादुराइत्ति, अनुप्रास एवं तुकों की 
ऐसी अश्रान्त उपलबध्टि क्या संसार के ओर किसी साहित्य में मिल सकती है ९?” 

[ पंत 'पल्लव! ( चतुथ संस्करण ) की भूमिका-प्रष्ठ ९-१० ] 
सभी छायावादी कवियों में प्राचीन काब्य-परम्परा में पाये जाने वाले वंधे-बंधाये 
अलंकार का विरोध करने की प्रवृति दिखाई पड़ती है। अम्रस्तुत-विधान में 


कप 


अधिकतर रूप, गुण और प्रभाव के साम्य या वेपम्य के आधार पर अग्रस्तु्तां 
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की योजना की जाती है । इसका उद्देश्य यह दोता है कि बर्ण्यवस्तु श्रधिक 
स्पष्ट होकर पाठक के लिये वोधगम्य हो जाब | श्रतः सच्चा कवि केबल ऐसे दी 
अप्रस्तुतों का विधान करते ६ जो अस्तु्तों के रूप-गुण-पमाव को स्पष्ट करते हूं । 
किन्तु श्रम्धासशील्न भर रूद्िप्रिय कवि कृत्रिमता की प्रश्नत्ति के कारण केवल 
रूप-साम्य के आधार पर बाह्य आकृति की नापजोख कर के श्रप्रत्धत-विधान करते 
हैँ जिससे प्रस्तुत के रूप-गुण-प्रभाव का स्पष्ट होना वो दूर, पाठक पर उसका 
उल्टा ही प्रमाव पढ़ता है । उदाहरण के लिये यदि श्ॉँख को खंजन या मीन 
कहा जाय तो रुप-गुण के साम्य के कारण ये अपरतुत प्रस्तुत को त्पष्ट करने में 
सहायक होते हैं किन्दर यदि उसे शरात्र का प्याला या आम की फाँक कद्दा जाय 
तो उससे आँख की सौन्द्य-मावना बिल्कुल न हो जाती है । किन्तु परिपादी- 
विद्वित काब्य में इस तरद की उपमाशों की मस्मार रहती थी और ये अ्रप्रस्तुत 
इतने अ्रधिक दु्राये जाते थे कि उनका प्रभाव बिलकुल नष्ट हो गया था; 
उनमें नवीन अर्थ व्यक्त करने की शक्ति नहीं रद्द गयी थी। अतः छायाबादी 
कवियों का परमपराभुक्त अपरस्तु तों का त्याग करना स्वाभाविक ही था | 

आलंकारिकों ने अ्र॒ल्कारों को शब्दालंकार और अ्रर्थालंकार इन दी भेदों में 
बाँच है। शब्द में चमत्कार उत्न्न करने वाली अग्रस्त-बोजना को शब्दालंकार 
ओर अर्थ में चमत्कार डसन्न करने वाली को अ्र्थालंकार कहते हैं। शब्दतो काव्य- 
पुरुष के शरीर की तरह है और छावावादी कवि श्रन्तस्सीन्दर्य के द्रष्टा थे, अतः 
उन्होंने ण्रिपाटी-विहित शब्दालंकारों का प्रयोग नहीं किया है। उन्होंने शब्द में 
पहले से अधिक सौन्दर्य उत्पन्न किया है, उसे झविक शक्ति प्रदान की है; 
परन्तु इसे अ्रत्न॑ंकार रूप में नहीं मानना चाहिए | शब्दाल्वंकार भी उनकी कविता 
में दिखलाई पड़ते हैं किन्तु उन्होंने जानवूक कर उनकी योजना नहीं की है । वे 
अनजाने ही अथवा ध्वनि-साम्व के कारण झा गये हैं| अ्रयलिंकारों में भी वही 
चात दिखलाई पड़ती दे। किसी सी छायावादी कवि ने पारिडित्य पदर्शित करने, 
उक्तिवेचित्य का , चमत्कार दिखलाने श्रथवा मात्र अलंकारों का प्रयोग करने के 
लिए अलंकारों का अबोग नहीं किया है। बस्ुतः उन्होंने अप्रस्युत-विधान 
में सर्वथा त्वच्छन्द प्रदृत्ति का प्रदर्शन किया है । यही नहीं, लक्षुणा-व्यब्जना 
के आधिक्य के कारण उनके अग्रखत-विधान में अनेक नये प्रयोग भी दिखलाई 
पड़ते ह जिनका अलंकास-शाह्ष में चर्चा या नामकरण नहीं हुआ है। ऐसे 
श्रलंकारों में से कई अंगरेजी के अलंकारों के समान हैं और अन्य भारतीय 
यक्रोक्तिवाद या ध्वनिवाद की सीमा में था जाते हैं | 

शब्दालंकारों' में अनुगास, यमक, वक्रोक्ति और श्लेप प्रधान हैं। इनमें 
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अनुप्रास और यमक का प्रयोग जानवूभ कर तो नहीं किया गया पर अनजान 
में वे अवश्य आ गये हैं और उनसे काव्य की शोमा बढ़ी है, घटी नहीं। 
पाठक का ध्यान भी उधर नहीं जाता और वे भाषा के प्रवाह और लय में 
अपना योगदान कर जाते हैं। श्लेंप का प्रयोग भी हुआ है किन्तु अधिकतर 
परोक्ष प्रस्तुतों के चित्रण में ही। प्रतीकों के रूप में श्लिष्ट पद प्रयुक्त हुए. हैं पर 
वहाँ वे एलेष अलंकार के रूप में नहीं बल्कि प्रतीक के रूप में सौन्दर्य उत्तन्न 
करते हे ा+ 
यमक--पास ही रे हीरे की खान | [ निराला ] 
जगती जगती की मूक प्यास | [ मददिवी ] 
अनुप्रास--बता सखी अन्र क्‍या करूँ, रुपी रात से रार । 
>८ >८ >८ 
सखि नील नभस्सर में निकला 
यह हंस अहो तिरता तिरता। [ गुप्तजी ] 
>८ 2८ »८ 
मृदु मन्द-मन्द मन्थर-मंथर 
लघु तरांण हंसिनी सी सुन्दर 
तिर रही खोल पाल्ों के पर ! [ पन्‍्त ] 
श्लेष--( १ ) जो घनीशूत पीड़ा थी मस्तक में स्व्रति सी छाई, 
दुर्दिन में आऑँवू बनकर वह आज बरसने शआआाई। 
(२) ओ थे मानस की गहराई ! [ प्रसाद ] 
यहाँ घनीयूत, दुर्दिन और मानस श्लिए पद हैं। घनीभूत शब्द द्वारा 
गहरी और वादलरूप वाली पीड़ा का अत्यन्त श्रवसादमय भाव व्यक्त होता है 
और दुर्दिन शब्द द्वारा मेघाच्छुन्न दिन और दुर्भाग्य के दिन ये दोनों अर्थ व्यक्त 
होकर काव्य के सौन्दर्य को बढ़ाते हैं। इन श्लिए पदों के कारण पूरी कविता 
केश्रर्थ में उत्कर्ष आगया है। पीड़ा घने बादलों की तरह सघन होकर 
दुर्भाग्य के क्षणों में, जो बदली के छ्षणों जेसे हैं, आँसू वनकर बरसने आई 
है। पुराने ढंग के श्लेप अलंकार द्वारा इस प्रकार का अर्थोत्तप नहीं उत्पन्न हो 
सकता । उससे केवल शब्द का चमत्कार ही उत्पन्न हो सकता है । वकोक्ति का 
अलंकार रूप में प्रयोग छायावादी कविता में नहीं हुआ है । लाक्षणिक गयोगों के 
रूप में वक्रोक्ति या वाक्य-भंगिमा बहुत अधिक दिखिलाई पड़ती है जिसकी चर्चा 
बाद में की जायेगी । 
छायावादी कविता में अधिकतर श्रर्थालंकार दी मिलते हैं, शब्दालंकार 
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नहीं | इसका कारण पहले बताया जा चुका है कि इस काल के कवियों की 
प्रवृत्ति अन्तमुंखी थी और वे अपने दृदवय के भावों के तीम आवेग को उत्तेजना 
के ज्षुणों में सहज रूप से व्यक्त करने के अम्यासी ये। ऐसी अवस्था में कवि 
के भाव अपने आप सीवे ढंग से व्यक्त होते जाते हैं, उसे शब्दों में चमत्कार 
उत्तन्न करने के लिये अवसर नहीं रहता । आत्मामिन्यंजक कवि की मावनायें 
सूध्म ओर संश्लिएट होती हैं और उसकी कल्पना भी तीत्र और यूद्ठम होती है जो 
त्रिना प्रयास कवि की भावनाओं को स्पष्ठ रूप से व्यक्त करने में सहायक होती 
है | अतः उसे काव्य के अर्थ में मी चमत्कार उत्पन्न करने का प्रयास नहीं करना 
पड़ता | पहले ही कद्दा जा चुका है कि भाषा में भावों को व्यक्त करने की शक्ति 
तभी आती है जब उसमें अनेक प्रकार के अलंकार मिलकर उसके अंग बन 
ज्ते स तरह भावनाश्रों की सूध्मता और संश्लिएता के साथ ही मापा 
भी अपने आप अलंकृत और संश्लिएंट हो जाती है । यही बात छाबरावादी कव्रिता 
में भी दिखलाई पड़ती है। छायावादी कवियों ने एक नई भागा का निर्माण 
किया है जिसमें भावों के प्रकट करने की अधिक शक्ति है और जो भावों के 
सोददय के कारण ह्वी अधिक सुन्दर हो गई है। इसीलिये पन्‍त स्पष्ट घोषित करते 
हैं कि “अलंकार केवल धाणी की सजावट के लिये ही नहीं वरन भाव की 
अभिव्यक्ति के भी विशेष द्वार हैं, मापा की पुष्टि के लिये, राग की प्रर्णता के 
लिए आवश्यक उपादान हैँ। वे बाणी के आचार-व्यवहार, रीति-नीति हूं, प्रथक्‌ 
स्थितियों के प्रथक्‌ स्वरूप, मित्र-भिन्न अ्रवस्थाओं के मिन्न-मिक्ष चित्र हैं।” 
इसका अथ यही है कि उन्होंने अल्लंकार को काव्य के गुण के रूप में 
स्वीकार किया है; शरीरस्थित शआ्रात्मा के रूप में नहीं। इसीलिये छायाबादी 
कविता रीतिकालीन आालंकारिकता का प्रतरल विरोध करते हुये भी अलंकारों का 
सवथा त्याग न कर सकी | उससें प्रयुक्त अलंकार ऊपर से जड़े या पहनाये हुये 
नहां मालूम पड़ते, वे काव्य-शरीर के अंग रूप में दिखलाई पड़ते हैं। 


छाबावादी कविता में चित्रात्मकना अधिक दिखलाई पड़ती है, उसमें बरस्य- 
वस्तु के स्थान पर उसका प्रतिनिधित्व करने वाले अथवा साहए्य और साथम्य 
प्रदर्शित करने चाले अप्रस्तुत चित्रों का विधान अधिक हुआ है। अप्रस्तुत-विधान 
अथालकारों के रूप में भी होता है | यद्यपि इस काल के कवियों ने अलंकारों की 
योजना जानवूक कर नहीं की है--.और सम्मवतः वे जानते भी न होंगे कि 
उन्हाने किन-किन अलेंकारों का प्रयोग किया है--फिर भी मापा की शक्ति और 
सामथ्य के रूप म॑ उनकी कविता में अनेकानेक अ्र्थालकारों की योजना स्वतः 
हो गई है। विश्व-साहित्व, विशेषकर प्राचीन भास्वीय काव्य-साहित्य के अध्ययन 
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के कारण ग्रलकार संस्कार रूप में उनके मन की भाषा में समाये हये थे | अतः 
काव्य-र्वना में कवियों ने उनका पर्यातत उपयोग किया है। इसीलिये छायावादी 
कवियों ने भारतीय और पाश्चात्य दोनों ही प्रकार के अर्थालंकारों का विधान 
दिखलाई पड़ता है| ध्यान देने की चात यह है कि पुराने अलंकारों में भी इन 
कवियों ने नये अग्रस्तुतों का शयोग दी अधिक किया है, पुराने परिषाटीविहित 
अप्रस्तुतों का नहीं | साइश्यमूलक और विरोधमूलक दोनों दी प्रकार के अलंकारों 
में यह प्रवृत्ति अच्चर मात्रा में दिखलाई पड़ती है। साहश्यमलक अलंकारों 
उपमा, उस्पेक्षा, रूपक, रूपकातिशयोक्ति, तुल्ययोगिता, दृशन्त आझादि का 
प्रवोग अधिक हुआ है। वेपम्यमृूल्नक अलंकारों में विरोधाभास की ओोर 
छायावादी कवियों की भ्रश्कत्त स्॒से अधिक है। इनके अतिरिक्त सन्देह, 
अन्योक्ति, यथासंख्य, सद्दोक्ति, हद्गुण, पर्याय, स्मरण आदि अलंकारों का 
अयोग भी यधतन्र दिखलाई पड़ता है। पश्चिमी ढंग के अलंकारों में 
विशेषणु-दिपरयय, ध्वन्यात्मकता और मानदीकरण अलंकार भी प्रधान रूप से 
अपनाये गये ह। य्पि लाक्षणिकता और ध्वमि-सिद्धान्त की दृष्टि से देखा 
जाय दो ये प्रयोग भी भारतीय हो कदलायेंगे । उनके कारण छीायावादी काव्य 
का सौन्दर्य झब्श्य चढ़ा दे, इसलिये उनका अहण किसी भी तरह अनुचित नहीं 
कहा जायेगा | 
यों तो छा्रावादी कविता में सभी अलंकार प्रचुर मात्रा में मिलते हैं किन्तु 
उनमें भी सबसे अधिक 3प्मा का ही प्रयोग किया गया है | उपमा एक ऐसा 
अलंकार हे जिसके बिना कवि हो क्या किसी भी व्यक्ति का काम नहीं चल 
सकता । कविता में अस्तुत को पूण| रूप से स्पष्ट करने के लिये उसके समान जाति, 
द्रव्य, रूप, गुण, प्रभाव वाले अप्रस्तुत का बिधान किया जाता है और समानता- 
वबाचक शब्द 'सा!, जिंसा) 'सहश?! आदि का प्रवोग किया जाता है। छाया 
बादी कविता में उपमा का प्रयोग तो अधिक अवश्य दिखलाई पड़ता हे किन्तु साथ 
ही विशेष बात यह दिखलाई पड़ती है कि अग्रस्तुत या उपमान अधिकतर नवीन 
£ श्र वाचक भी काव्य के संगीत ओर तब में योगदान करने वाले हैं। 
'पल्लव' में 'साः “सी? से” का प्रयोग बहुत अ्रधिक हुआ है और वह भाषा 
के माधुर्य को बढ़ाने वाला है । 'छाया! शीर्षक कविता में पंत? ने उपमाशरों 
की माला सी गूँथ दी है | छायावादी उपमा की विशेषता यह भी है कि उसमें 
मूर्त प्रखुत के लिये श्रमूर्त अप्रस्तुत और अमूर्त प्रत्तुन के लिये मूत प्रस्॒तों का 
विधान भी निस्संकोच रूप से किया गया है। कमी-कभी अमूत प्रस्तुत के लिये 
अमूर्त अरप्रस्तुत भी ग्रयुक्त होता है । पंत और प्रसाद दोनों में यह प्रवृत्ति 
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पुरानी कविता में साहश्य न रहते हुए भी तक द्वारा रूपकों का आयोजन कर 
लिया जाता था, किन्तु इस युग में अधिकतर साहश्य और साधम्यंमत्ञक 
अप्रसततों का प्रतीकृवत व्यवद्दार किया गया और रूपक के वाचक पदों के स्थान 
पर लक्षुक पदों का मयोग किया गया । उसी तरह वस्यवस्तु के स्थान पर उसकी 
व्यंजना करनेवाले अ्प्रस्तुत चित्रों का भी प्रयोग हुआ | इस प्रकार रूपक, रूप- 
कातिशयोक्ति, अन्योक्षित आदि अलंकारों का छायावादी कविता में ग्रधिक व्यवहार 
दिखलाई पड़ता है| ये अलंकार प्रभावसाम्व पर विशेष ध्यान रखकर प्रयुक्त 
हुए हैं। रूपकों में भी सांग रूपक का विधान अधिक नहीं हुआ है, 
निरंग रूपक ही अधिक दिखाई पढ़ते हैं| 
निरंग रूपक--चअ्योमवेलि, ताराश्ों की गति, चलते अचल, व्योम के गान | 
हम अपलक तारों की तन्द्रा, ज्योत्स्ता के हिम, शशि के यान | 
[पन्‍्त |, 
तरल मोती से नयन भरे! 
मानस से ले उठे स्नेह-घन; 
कसक विद्यु, पुलकों में दिमकन, 
सुंधि स्वाती की छाँढ, 
पलक 'की सीपी में उतरे। 
[ महादेवी ] 
तापस वाला-गंगा निर्मल, शशि मुख से दीपित मृदु करतल; 
लहर उर पर कोमल कुन्तल ! 
गोरे अंगों पर सिहरूसिहर, लद्राता तार त्तरत्ल सुन्दर, 
चंचल-अंचल सा नीलाम्बर ! 


[ पस्त ] 

अन्योक्ति और रुपका तिशयोक्ति-- 

छावावाद-रहस्ववाद की कविताओं में रूपकातिशयोक्ति और अ्रन्योक्ति 
अलंकारों की प्रचुरता है क्‍योंकि इनमें प्रतीकों और लाक्षणिक प्रयोगों के- 
लिये अधिक अवकाश रहता है। प्रभावसाम्य पर दृष्टि होने के कारण कवि 
अप्रस्तुत की आकृति, गुण आदि की समानता पर ध्यान नहीं देता । इससे रूप- 
कातिशयोक्ति या अन्योक्ति अलंकार की योजना के लिये कवि को बहु धा विवश 
हो जाना पड़ता है| अन्योक्ति में प्रस्तुत का प्रतिनिधित्व करने वाले अग्रस्तुत के 
चर्णन द्वारा ही प्रस्तुत की ओर संकेत किया जाता है; रूपकातिशयोक्ति में प्रस्तुत का 
उल्लेख किये बिना ही अरप्रस्दुत से उसका अमेद दिखिलाया जाता है अर्थात उप-- 
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इनके अतिरिक्त स्मरण, मुद्रा, यथासंख्य, सहोक्ति, पर्याय आदि अलंकारों 
का व्यवहार भी यन्नतत्न हुआ है | विरोधामास और स्मरण पन्‍्त के प्रिय अलंकार 
हैं। उनकी आँसू! शीर्षक कविता में रूपक और स्मरण अलंकार का सुन्दर 
सांकय दिखलाई पड़ता हे-- 
खंच एचीला श्रूस॒स्वाप शैत्न की सुधि यों बास्मबार 
हिला हरियाली का सुदुकू ल, कु ला भरनों का फलमल हार, 
जल्द-पट से दिखला सुख-चन्द्र,पलक पत्चन-पल चपला के मार 
भग्न उर पर भूधर सा हाय, छुमुखि घर देती हे साकार । 
“आँस!-पल्लाव ] 
छायावाद-युग की कविता में प्रभावसाम्बमूलक अप्रस्तुतों के अतिरिक्त 
छुलना और विरोधमूलक अ्रप्रस्तुतों की भी कमी नहीं है। भाव और उक्ति के 
चमत्कार के लिये विरोधाभास अलंकार की योजना बहुधा की जाती है और 
लाक्षणिक या व्यंजक पदों द्वारा उसकी योजना होती है । वस्तुतः उसमें विरोध नहीं, 
विरोध का आभास ही दिखलाई पड़ता है, जिससे काव्य का चमत्कार बढ जाता 
है। रीतिकालीन कवियों में धनानन्द ने विरोध का चमत्कार सबसे अधिक 
दिखलाया है | उदूं कवियों में मी विरोध द्वारा चमत्कार उत्तन्न करने की प्रदृत्ति 
दिखलाई पड़ती है । बहुधा श्लिए पदों के प्रयोग से द्वी विरोधजन्य चमत्फार 
उत्पन्न होता है | प्रसाद और महादेवी में यह प्रद्गत्ति बहुत अधिक दिखलाई 
'पड़तीं है ;--- 
शीतल ज्वाला जलती है, इंघन होता दृग-जल का ! 
[ 'आँस!-प्रसाद ] 
नाश भी हूँ में अनन्त विकास का क्रम भी, 
त्याग का दिन भी चरम श्रासक्ति का तम भी, 
तार भी आघात भी, मंकार की गति भी, 
पाच्र भी, मधु भी, मधुप भी, मधुर विस्मृति भी, 
अधर भी हूँ और स्मिति की चाँदनी भी हूँ । 
| [ नीरजाः-महादेवी ] 
यहाँ शब्दों के कास्ण विरोध तो अवश्य मालूम पड़ता है किन्तु संश्लिए 
ओर सूक्ष्म भावों की अभिव्यक्ति बहुत अधिक हो सकी है। प्रथम तो 
विरोध के कारण पाठक का ध्यान कविता की ओर आहइृष्ट होता है पर जब वह 
उसके अथथ की ओर प्रदत्त होता है तो विरोध केवल ऊपरी मालूम पड़ता है। 
ऊपर की कविता में शीतल ज्वाला? विरह की वेदना का प्रतीक है जो दुखद 
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तुल्ययोगिता--/ धर्मेक्य ) 
निज पलक मेरी विकलता साथ ही 
अवनि से, उर से मृगेज्ञणि ने उठा। 
[ ग्रन्थि--पन्‍्त ] 
विषमालंकार--( विरूपकार्येत्पत्ति ) 
सदियों का दैन्य तमिल्न-तूम 
घुन तमने कात प्रकाश-सूत । 
[ बापू के प्रति--पन्‍्त ] 
: संदेह-- 
मंद भरे ये नत्िन-नयन मल्लीन हैं, 
अल्प जल में या विकल लघु मीन हैं ! 
[ नयन--निराला ] 
व्याजस्तुति--( स्तुति द्वारा निन्‍दा ) 
चिल्लाया किया दूर दानब ! 
बोला मैं--“घन्य श्रेष्ठ मानव !” 
>८ >८ भ८ 
ऐसे शिव से गिरिजा-विवाह 
करने की सुकफो नहीं चाह ! 
[ अनामिका--निराला ] 
भारतीय अलंकारों के अतिरिक्त छायावादी कविता में पाश्चात्य ढंग के कल 
अलंकारों का व्यवहार भी हुआ है जिनकी चर्चा ऊपर हो चुकी है। उनमें सम्रसे 
महत्वपूर्ण मानवीकरण अलंकार है जो अलंकार से अधिक 
पाश्चवात्य. एक दृष्टिकोण है| सर्वात्मवादी दर्शन और व्यक्तिवादी 
अलंकार कल्पनातिरेक के कारण इस दृष्टिकोण का प्रसार यहाँ भी 
हुआ। अतः काव्य में भी उसका आ जाना स्वाभाविक 
था। इसलिये छायाबादी कविता में चित्रमवी भाषा में प्रस्तुनों और 
अप्रस्तुतों की मूर्ति चित्रित करने के प्रयत्न में मानवीकरण का विधान स्वतः हो 
गया है | पहले कहा जा चुका है कि रस-सिद्धान्त की दृष्टि से निजी प्राकृतिक 
बसतुग्नों में रति-माव का चित्रण रसामास कहलाता है | किन्तु इस युग में 
निर्जोव और निरीन्द्रिय पदार्थों में चेतना का आरोप करके उनका मानवीकरण 
किया गया है। कुछेक उदाहरण यहाँ दिये जा रहे हैं ;-- 
श्पप 


२७४ छायावाद-युग 


[ 8 | 
रूपसि !. तेरा घन-केशपाश ! 
श्यामल-श्यामल, फोमल-कोमल; 
लहराता मसुरमभित फेशपाश 
[ नीस्जा--मद्गादेवी ] 


[२] 
इस सोते संसार बीच, जगकर सजकर रजनी ब्ाले, 
कहाँ वेचने ले जाती हो ये गजरे तारंबाले ! 
[ रामकुमार वर्मा ] 


प्राकृतिक वल्तुश्ों के अतिरिक्त छायावादी कवियों ने मनोइत्तियों को भी 

सजीवता प्रदान करके मूर्तरूप में चित्रित किया है। कामायनी के सभी पात्र 
मनोड्त्तियों के मानचीकृत रूप ही हैं। 'लज्ञा? सर्य में ल्मा का मानवीकृषत रूप 
चित्रित करते हुए कवि कहता है :-- 

वैसी ही माया में लिपयो, श्रधरों पर अँगुली धरे हुये, 

माधव के सरस कुनूहल का आँखों में पानी भरे हुये। 

नीख निशीथ में लतिका सी ठुम कौन आ रही हो बढ़ती ! 

कोमल बाँदें. फैलाती सी श्रालिंगन का जादू. पढ़ती | 

[ भसाद | 


विशेषणशविपर्यय--मानवीकरण की तरह ही. विशेषणविपर्यय भी 
छायावादी कवियों का एक प्रिय अलंकार है। लाक्षणिक घयोगों के भीतर 
यह भी समाविष्ट हो जाता दै। किन्तु अंग्रेजी में यह एक अलंकार है इसलिये 
अलंकार रूप में भी इस पर विचार कर लेना उचित होग[+-- 


स॒रीले दीले अ्रधरों बीच, अघूरा उसका लचका गान। 


[ उच्छूस'--पन्‍्त ] 


तत्र शिथिल सुरभि से धरणी में विछलन न हुई थी सच कहना 
[ कामायनी--प्रसाद | ' 


बच्चो' के छुतले भय सी। [ पन्‍्त ] 
वेदना के ही सुरीले हाथ से । [ प्न्थि--यन्‍्त | 
थके हुए. दिन के निराशा भरे जीवन की. [ लहर-प्रसाद ] 


अलंकार-विधान २९७५ 


पहली पंक्ति में सुरीलि ओर लचका विशेपण अधरों और गान के लिए 
प्रयुक्त हुए. हैं जन्र कि वे अन्य वस्तुओं के विशेषण के रूप में प्रयुक्त होते हैं । 
विशेषणविपर्यय के कारण शब्दों के अर्थ में विशिष्ट चमकतार उत्तन्न 
हो गया है। उसी तरहः--'करुण भौहेँ?, “तरल आकांक्षाः, 'भीगी तान?, गीला 
गान! आदि में विशेषण विपर्यय का चमत्कार दिखलाई पड़ता है। ध्वन्या- 
उ्मकता अँग्ेजी का एक अलंकार अवश्य है और छायावादी कविता सें उसका 
प्रयोग भी हुआ है, किव्तु मेरे विचार से ध्वन्यात्मकता शब्द का गुण है, अल्ल॑- 
कार नहीं। अतः उसका विचार शब्दचयन वाले अ्रध्याय में किया जायेगा । 


न्‍सिननकन अननयागात डलमलाकाल बनवा. 


चित्रण-कला 

काव्य में चित्रण-कला का बहुत अ्रधिक मदत्व है। काब्य भाव या बलु 
का शब्दरिन्र है। शब्दों द्वारा श्र्थ की अभिव्यक्ति करके कवि अपनी अनु उति को 
दूसरों तक पहुँचाता है। उपन्यासकार और नाथ्ककार तथा दार्शनिक और वेशनिक 
भी शब्दों के माध्यम से ही अपने भावों को अभिव्यक्त करते हूँ पर आज के 
युग में, जब कि प्रेस के कारण लेखकों ओर बिद्दानों फो मापणशक्ति का 
सहारा नहीं लेना पड़ता, काव्य और ना८क के अ्रतिरिक्त अन्य सभी प्रकार का 
साहित्य ' हृष्टि-आभित ) होने के काम्ण एक प्रकार से दृश्य साहित्य दो गया है 
अर्थात पाठक उसको छुपी पुस्तकों में पढ़ लेता है। इस तरद कथा, नि्न्ध 
आदि का लेखक अपनी रचनाओं को छुपा कर निश्चिन्त हो जाता है कि पाठक 
उसे पढ़ेंगे | वह पाठकों की दृष्टि पर द्वी भरोसा रखता है, कान, नाक, लचा 
आदि अन्य इन्द्रियों पर नहीं | परन्तु कवि-नाव्ककार को पाठक की दृष्टि ही नहीं, 
उसकी शभ्रवशेन्द्रिय पर भी भरोसा रखना पड़ता है। जत्र लिखने और छापने 
की कल्ला का आविष्कार नहीं हुआ था उस समय भी दृश्य झौर अव्य काव्य का 
वर्गीकरण था और आ्राज के इस चैज्ञानिक युग में भी नावक, सिनेमा, कविं- 
सम्मेलन, काव्य-पाठ श्रादि का महत्व अ्र्चुए्प दिखलाई पड़ता है। इसका 
मतलब यही है कि काव्य दृष्टि पर ही नहीं, श्रवरणेन्द्रिय पर भी आभित है, उसमें 
चित्रकला और संगीतकला के तत्व पर्यात मानना में मिले हुए हैं। कवि काव्य- 
रचना करते समय वस्यवस्तु या भाव को दृश्यरूप में देखता या ध्वनिरूप में 
सुनता है । उसी तरह पाठक मी कविता पढ़ते समय वर्य॑वस्तु या भाव को मूर्त- 
रूप में मानस-प्रत्यक्ष करता या करना चाहता है) यही नहीं, कवि बहुधां शुन- 
गुनाते हुए कविता लिखते हैं ताकि शब्दों का स्वर उनके कानों तक पहुँचता रहे. 
ओर वे उनकी कलात्मकता की जाँच करते रहें | पाठक भी कविता को उच्चारण 
के साथ पढ़ता या मन ही मन उसे गाता चलता है। 

इससे यह स्पष्ट है कि काव्य रूपाध्ित और शब्दाभ्रित दोनों ही है । किन्तु 
अन्य इन्द्रियों के विषयों की भी वह उपेक्षा नहीं करता | रूप और शब्द के 
अतिरिक्त ससनान्ध-सर्श का प्रत्यक्षीकरण भी काब्य द्वारा होता है, किस ये 
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: भी शब्दाश्नित ही होते हैं। ओ्रोता या पाठक शब्द को सुनते समय केरल अपने 
अबरशेन्द्रिय से ही काम नहीं लेता; वह वर्यंवरतु का रूप-रंग भी अपनी कल्पना 
की आँखों से देखता चलता है और यदि गन्ध, स्पशं, रस का भी शब्दों में 
वर्णन किया गया है तो पाठक या श्रोता कल्पना द्वारा प्राणेद्धिय, त्वग्रिच्धिय 
और ससेन्द्रिय का अभ्यास करता चलता है। बर्णन की पूर्णता या काव्य की 
चित्रणकल्ा की उत्क्ृष्टता इसी में है कि वर्शन या चित्रण सभी या अनेक 
इन्द्रियों के विषयों से आश्लिए. हो। वर्णन शब्द से काव्य के श्रवणाश्रित होने 
ओर चित्रण से उसके नयनाभ्रित होने का बोध होता है। किन्तु घटना या 
इृश्य को जानने में कान और श्राँख ही नहीं, अन्य शानेन्द्रियाँ मी काम करती 
हैं&8 । इसलिए वर्णन या चित्रण द्वारा सभी श्ञानेन्द्रियों के विषयों का मानस 
चित्र उपस्थित होता है। ये मानस-चित्र ( '९79)] ॥798०5 ) लेखक या 
वक्ता की संवेदना के नहीं, संवेदनाओं से सम्बद्ध वस्तुशों और व्यापारों के चित्र 
होते हैं। इन चित्रों को प्रेप्नित या प्रत्यक्ष करने वाले शब्द ऐन्द्रियिक या मूर्त 
अर्थों' की अभिव्यक्ति करनेवाले होते हैं; सूक्ष्म या पारिभाषिक श्रर्थों की 
अभिव्यक्ति करने वाले नहीं | काव्य में अतिव्यात्त, अ्रतीखछ्धिय और पारिमापिक 

, अर्थां से काम नहीं चलता; शास्त्र या शान-विज्ञान में इनकी आवश्यकता 
पड़ती है। काव्य में तो ऐसे ही अर्थों' की अभिव्यक्ति होती है जो कवि के 
हृदय के स्पश से विशेषीकृत हो गये रहते हैं; जो इन्द्रियानुभूत और चित्रात्मक 
या मू्त होते हैं। पाठक या श्रोता भी उन्हें उसी रूप में भदण करता है जिस 
रूप में कवि ने उन्हें जगत और जीवन से ग्रहण किया था। कहने का तादरय॑ 
यह है कि कवि वस्ठ, घटना या भाव के ऐन्द्रियिक और मूर्त चित्रों का व्यापार करता 
है, अमूर्त, बुद्धिव्यायामसाध्य और क्रमदीन तथ्यों का नहीं, श्रर्थात जिन 

_भावों का चित्रण किया जाता है वे निस्संग नहीं, इन्द्रियों के विपयों पर 

॥ “४ पृश्यः शब्द के अन्तर्गत केवल नेत्रों के विपय का ही नहीं अन्य 
ज्ञानेन्द्रियों के विषयों ( जैसे शब्द, गन्ध, रस ) का भी ग्रहण समझना चाहिये । 
'हकती हुई मंजरियों से लदी और वायु के भकोरो से दिलती हुई आम की 
डाली पर काली कोयल बैठी मघुर कूक सुना रही है।” इस वाक्य में यद्यपि रूप, 
शब्द और गन्ध तीनों का विवरण है, पर इसे एक दृश्य ही कहेंगे। बात यह 
है कि कल्पना द्वारा अन्य विषयों की अपेक्षा नेत्रों के विषयों का ही सबसे श्रधिक 
आनयन होता है; और सब॒ विषय गौणरूप से आते हैं। बाह्य करणों के सब्र 
विषय अन्तःकरण में चित्र-रूप से प्रतिबरिम्ब्र हो सकते हं। इसी प्रतिबिम्त्र को 
हम दृश्य कहते हैं।? [ काव्य में प्राकृतिक दृश्य--आचार्य रामचन्द्र शुक्ल ] 
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आश्रित होते ह। उन विषयों के सामंजस्य और श्रीचित्व पर ही कावथ्य फी 
ग्रेषणीयता ओर प्रभावोत्रादकता निर्मर करती है | कवि का काम चित्र का 
संघटन करके शोता या पाठक में भाव का संचार करना दे ने कि उपदेश देना 
या तर्कपूर्ण शैली में विषय का विश्लेषण करना | इसी बात को आचार्य रामचंद्र 
शुक्ल थो कहते है :--“रत-विधायक कंत्रि का काम श्रोत्ा या पाठक में भाव- 
संचार करना नहीं, उसके समक्ष भाव का रुप प्रदर्शित करना है जिसके दर्शन 
से श्रोता के दृदय में मी उक्त भाव की अ्रनुभूति दोती इ जो प्रत्येक दशा में 
आनन्द स्वरूप ही रहता है |? (रस-मीमांसा-पृष्ठ, ८९) | बस्ठुतः फिसी के 
या उपदेश देने से बुद्धि मले ही अमिभृत हो जाय, छृद्वव तो स्वरूप-चित्रणु से 
ही प्रभावित होता है। इसलिये मात्र बुद्धि-संचालित क्रिया में स्यायित्य था 
आनन्द नहीं रहता; इच्छा या भावना के योग से ही स्थायी और शआनन्दप्रद 
क्रिवाशीलता का ग्राहुर्भाव होता हैं। कवि यदि सूक्तियों में नीति की 
बाते करे या जनता को क्रान्ति करने के लिय,ललकारे अथवा अ्रथंशात्र वा 
गणितशात््र का पाए्वित्य दिखा कर तथ्यचित्रण करें तो पाठकों पर उसका 
उतना प्रभाव नहीं पड़ेगा जितना सामाजिक घुगइयों या श्रन्याव-अनाचार का 
स्वरूपचित्रण करने से पड़ेगा । कहने का तात्पव यह कि काव्य में चित्र दीं. 
प्रधान है और यह चित्रण भी कलात्मक और सामंजस्यपूर्ण दाना चाहिये | 
कलात्मक चित्रण से तालय यह है कि १-- उसमें शब्द-बोजना फे कारण 
पाठकों वा श्रोताश्रों का ध्यान आकृष्ठ करने की शक्ति दोनी चाहिए, २--उसमें 
प्रिम्बचित्रण द्वास भावों के रूप के प्रत्वक्वीकरणु की शक्ति होनी चाहिए, 
३--उसमें इन्द्रियों के बिपयों का आचित्वपुण सामंजत्व शेना चाहिए, अर्थात्‌ 
अनुपात के अनुसार ऐन्द्रियिक विषयों का चित्रण होना चाहिए, ४--बर््यवस्तु 
के विभिन्न अंगों के चित्रण में मी सामंजत्व ( सिशापरणाए |, अम्विति 
( (मरं८ए ), और सोछव ( 5ज़ा०तए ) होना चाहिए. | ५--डसमें आनु- 
पंगिकता और अनुक्रम होना चाहिए. । और ६--परिपाश्च या परिवेश से उसका 
अनुबन्ध और प्रकृत सम्बन्ध पत्वच्ष होना चाहिए | इन नियमों के ब्यक्तिक्रम से 
चित्रण में दोप आ जाते हं। चित्रण सम्बन्धी इन्हीं छ॒ट्ियों को पुराने आचायों 
ने अपुष्त्व, दुष्कमत्व, आम्वत्व, ज्याइतत्व, अश्लीलत्य, कष्तत्व, आदि अथ 
दोष कहा हे |# 


शा अपुष्ट दुष्क्रमग्राम्यन्याइताइश्लील कष्ठताः | 
अ्रनवीक्ृतनिददेतुप्रकाशितविदद्धता |] 
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रु शब्दयोजना द्वारा चित्रण को किस प्रकार आकपक बनाया जाता है, इस सम्बन्ध 
में शब्दबयन वाले श्रध्याय में विचार किया जायगा | यहाँ चित्रण-कला के अन्य 
आवश्यक तत्वों पर विचार किया जा रहा है | चित्रण की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता 
उसकी चित्रात्मकता है। इसी विशेषता के कारण पाठक या श्रोता कवि की 
शनुभूतियों का दृश्य रूप में आनयन करता है। पहले कहा जा चुका है कि 
उपदेश या तथ्य-कथन से भावानुभूति का प्रत्यक्षीकरण नहीं होता । शब्द तो 
श्रथों के संकेत या प्रतीक मात्र हैं। श्रततः शब्दों के प्रयोग द्वारा अर्थ को प्रकद 
कर देना मात्र काव्य नहीं है । कवि अथंग्रहण नहीं करता, वह तो चित्र रुप में 
वर्ण्यबस्तु का प्रत्यकज्ञीकरण करता है अर्थात शब्दों के माध्यम से चित्रयोजना 
करता है जिसका पाठक या श्रोता द्वारा बिम्बाग्नह्ण होता है। एक ही शब्द से 
विभिन्न पाठकों के मन में विभिन्न अ्र्थप्रतीति होती है। बन शब्द को सुनकर 
कोई साखू-सागौन के वन की कल्पना कर सकता है. और कोई पलाश-बन या 
बबूल-बन की । अतः कवि जातिवाचक शब्दों के व्यवहार से ही नहीं सन्त॒ट 
होता, वह अपने मन के अनुरूप वन का चित्र उपस्थित करता है, अर्था। 
सामान्य को वह विशेष चनाकर पाठकों के सामने रखता है | अतः बह ऐसे शब्द 
का व्यवहार नहीं करता जो मात्र श्रर्थग्रहय कराते या सामान्य अर्थ के बोधक 
होते हैं॥ । अनुयूतियों के प्रत्यक्षीकरण के लिए वह ऐसी शब्दयोजना करता ६ 
संदिग्धपुनरुक्तत्वे ख्यातिविद्याविरुद्धते ) 
साकाँज्ञता सहचरभिन्नतास्थानयुक्तता |। 
अविशेषे विशेषश्वानियमे.. नियमस्तथा। 
तयोरविंपर्ययी. विध्यनुवादायुक्तते.. तथा ॥ 
निर्मुक्तपुनस्क्षतत्वमर्थ दोषाः प्रकीर्तिता: । 
[ विश्नाथ कविराज--साहित्वदर्पण--सप्तम परिच्छेद, ९-१०-११ | 
# “यह तो स्पष्ट है कि ्रतिबिम्ब! या दृश्य! का ग्रहण बभिधा द्वारा ही 
होता है | पर श्रमिधा द्वारा ग्रदण एक ही अकार का नहीं होता [| हमारे यहां 
आचायों ने संकेत-म्रह के जाति, गुण, क्रिया और यहच्छा ये चार विषय तो 
बताये, पर स्वयं संकेतग्रह के दो रूपों का विचार नहीं किया । अभिधा द्वारा 
अहण दो प्रकार का होता है--बिम्ब्रहण और श्रथग्रहए । किसी ने कहा 
“कमल? | अत इस कमल पद का अहण कोई इस प्रकार भी कर सकता है कि 
ललाई लिये हुए. सफेद पंखड़ियों और नाल आदि के सहित एक फूल का चित्र 
अन्तःकरण में थोड़ी देर के लिए. उपस्थित हो जाय; और इस प्रकार मी कर 
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जो 'भिम्पग्रहण! कराने में सक्षम दोती है। सशक्त कह्पना हार ही भाषों के 
आधार या विप्रय का पूर्णा श्रीर संश्लिण्ट चित्र उपत्यित किया था सकता है । 


रमणीयता या सौन्दर्य ही वित्रण का लक्ष्य है। कवि तीन प्रकार के सीन्दर्य 
का चित्रण किया करते हैं; १--रूप-सीन्दर्य २--माव-सतीद्धर्य और ३--कर्म- 
सौन्दर्य । रूप-सौन्दर्य में माव के विषय या आलम्बन के बाह्य आ्राकृति-सौन्दर्य 
पर कवि का ध्यान रता है। रीतिकालीन सामंती कवियों में रूप-सौन्दर्य चित्रण 
फी प्रदृत्ति अधिक थी। मभावनसीन्दर्य बस्तुगत नहीं आस्मगत होता है, अ्रतः 
उसके निश्नण में कबरि बराह्म आकृति की ओर मिलकुल नहीं या बहुत कम 
झुकता है। बल्तुनः भाव-सीन्दर्य कबि के अपने ही हृदय की सौन्दर्य-मावना 
का ब्य॑वस्तु में आरोपमात्र है। छापावाए-युग में भाव-सौन्दर्य का दी चित्रण हुआ - 
है यद्यपि रुप-सीन्दर्य की ओर से भी कवि विमुस नहीं रहे हैं| तीसरे प्रकार का 
सौन्दर्य दई कर्म-तौन्दर्य । कर्म करते हुए, मानव में जो सौन्दर्य होता है बह निम्किय 
निठल्ले नायक-नायिका के रूप या ददय में कमी नहीं मिल सकता । कर्म की 
च्यापार-“अंखला में झ्राव्न्त नाना प्रकार के मनुष्यों, प्राणियों, प्राकृतिक दृश्यों 
ओर घटनाश्रों के प्रति व्यक्तित की जो मानसिक पतिक्रिया होती है, उसके 
उद्घाव्न और प्रत्यक्तीकरण में कर्म-सीन्दर्य का दर्शन द्वोता है | इसमें रूप-सौन्दर्य 
ओर भाव-सौन्दर्य दोनों का समावेश हो सकता है। अतः क्म-सौन्दर्य क्रिया- 
शील ओर गात्वात्मक सौन्दर्य है। पर प्रबन्ध काव्यों में ही इसके चिच्र॒ण के 
लिए. अधिक अ्रवकाश रहता है, गीत और प्रगीत मुक्तकों में नहीं । छायाबाद- 
घुग में प्रयन्‍्ध काब्यों की रचना कम हुई और इस युग के अधिक कवि क्मेमय 
सामाजिक जीवन से पराझ्मुख भी रहे, अतः कर्म-सौन्दर्य का चित्रण छावावादी 
कविता में बहुत कम हुआ है । भाव-सीन्दर्य का जो चित्रण इन कवियों ने किया 
है उसमें भी गत्पात्मकता कम, स्वयं और शाश्वतता अधिक लाने का प्रयत्न 
किया गया है | 


रूप-सीन्दर्य और भावसौनदय का चित्रण छायावादी कविता में पर्याप्त मात्रा 
में हुआ है | रूप-सोन्दर्य के चित्रण में इच्द्रियों के सभी विपयों का सामंजत्व 


सकता दे कि कोई चित्र उपस्यित न हो, केवल पद का अर्थ मात्र समझकर 
काम चल जाय। व्यवहार में तथा शाज्ञों में इसी दूसरे प्रकार के संकेत-मह् से 
काम चलता है |**“पर काव्य के दृश्य-चित्रण में संकेत-अह पहले प्रकार का होता 
है| उसमें कवि का लक्ष्य 'विम्ब-अरहणः कराने का होता है, केवल अर्थ-अहय 
कराने का नहीं [” [आचाय॑ रामचरन्ध शुक्क--चिन्तामणि, भाग २--घ्रृष्ठ १-२] 


- चित्रण-कला श्ध्‌ 


दिखलाई पड़ता है। निराला और प्रसाद ने रूप का संश्लि् 
रूप-सोन्दर्य चित्रण अन्य कवियों की अपेक्षा अधिक किया है| पन्‍्त के 
काचित्रण. रुप-चित्रण में कल्लात्मक-सौष्ठव उतना अ्रधिक नहीं है। 
निराला ने “भारती-बन्दना? शीरपषक कविता में मारत-श्री श्रथवा 
लक्ष्मी का चित्र 'उपस्थित किया है, पर यह रेखाचित्र है जिसमें भाव-सौन्द्य 
ही उभर कर सामने आता है :-- 
भारति,; जय, विजय करे, 
कनक-शस्य-कमल धरे ! 
ल्ढडा पदतल शतदल 
गर्जितोर्मि सागर - जल 
घोता शुति चरण युगल 
स्तव कर बहु अथ्थं-मरे ! 
तरु- तृण - बन - लता-चसन, 
अंचल में खचित सुमन; 
गंगा ज्योतिजल्-कण, 
घधवल धार हार गले ! 
मुकुट शुश्र हिम-तुषार, 
प्राण प्रणव श्रोड्डार, 
ध्वनित दिशाये उदार, 
शतमुख-शतरब-मुखरे . ! 
[ गीतिका--निराला ] 


इसमें शब्दों द्वारा ही कवि भारतमाता की मूर्ति पाठकों के सामने ला देता 
है | 'भारतमाता? शब्द का प्रयोग जानबूभकर नहीं किया गया क्योंकि वह पश्चिम 
के अनुकरण पर गढ़ा गया शब्द है। भारती शब्द का प्रयोग करके कवि भारत 
भूमि की ओर ही संकेत करता है, पौराणिक लक्ष्मी या सरस्वती की ओर नहीं | 
पूरी कविता में जो चित्र उपस्थित हुआ है वह भारत की सांत्कृतिक परूपरा के 
अनुरूप है। छक्ष्मी जी की जैसी मूर्ति हमारे यहाँ बनती है उसी से मिलता हुआ्ना 
यह चित्र है, यथ्रपि यह पौराणिक लक्ष्मी नहीं, भारत-लक्ष्मी का चित्र है। इसलिए 
दूसरी पंक्ति में कनक, शस्य, कमल शब्दों से भारत के घन-घान्य ओर प्राकृतिक 
सौन्दर्य से पूर्ण होने की वात कही गयी है । पौराणिक चित्रों में लक्ष्मी को शत्य 
धारण किये नहीं दिखाया जाता। फसलों की पकी पीत वालियों के सोने के 
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रंग का होने के कारण कनक-शस्य कहा गया जिससे यह संकेत मिलता दे कि: 
भारत कृषि प्रधान देश है। कमल पुराने चित्रों-में लीला-कपल के रूप में स्त्री 
के हाथ में दिखलाया जाता था, अतः यहाँ भी परम्परागत लीला-कमल बाला रूप 
तो सामने आता ही है, कपल शब्द का सारत की सौन्दर्य-भावना से जो अद्ूट 
सम्बन्ध है, वह भी ब्वक्त हो जाता है। “घरेः शब्द से यह व्यक्त होता है कि पीत 
बालियाँ और कमल भारती के हाथों में है, अर्थात' वह दो ही हाथों बाली है | 
इसके बाद के तीन पदों में भारती देवी के शरीर के निम्न, मध्य और शीर्ष 
भाग का चित्र रेखाश्रों द्वारा चित्रित किया गया है| पहले पद्‌ में चरणों का चित्र 
है। माता या देवी के पूज्य होने के कारण पहले उसके चरणों की ओर ही ध्यान 
जाता है; अतः कवि चरणों की ओर से ही वर्णन शुरू करता है | लंका शब्द 
से स्पष्ट हो जाता है कि भारत-भूमि का ही चित्र है। पदततल-शतदल कहने से 
कमल पर बैठी या खड़ी नारी मूर्ति का चित्र भी सामसे आता है और यह भी 
प्रतीत होता है कि लंका उसके कमल-चरण की तरह है। सागर उन चरणों का 
अपनी ध्यूनि से स्तवन करता है | बहु अर्थ भरे! श्लष्ट पद है जिससे भाव भरे 
स्तवन और घन-सम्पत्ति का दान देकर स्तवन करने का संकेत मिलता है | दूसरे 
पद में भारती के बस्तों और हार का ही बर्णन किया गया है, उनके अंगों के 
उभार आदि का नहीं, क्योंकि देवी का नायिका जैसा वर्णन नहीं होना चाहिए, ; 
दूसरे, वल्र सुमन और द्वार ही पहले दिखते हैँ । तसरूलृण-बन-लता-सुमन और 
गंगा शब्दों से भी स्पष्ट है कि यद भारतमाता का ही चित्र है। ज्योतिर्जल कह: 
से गंगा की पविचता के साथ-साथ भारतमाता की पवित्रता का भी भाव व्यक्त 
होता है | दीसरे पद में शीश-मुकुद और मुख से उच्चरित झऑंकार ध्वनि का 
वर्णन किया गया है। हिमाच्छादित दिमालव ही शुभ्रमुकुद है, ओंकार ही प्राण- 
वायु से निर्भित ध्वनि है और भारतवासी ही भारती के मुख हैं। इस प्रकार 
इस गीत में मारती का पूरा चित्र खड़ा हो गया है। यह एक रेखाचित्र है परन्तु 
रेखाओं में रंग भी स्पष्ट उभरा हुआ है, कनक और कमल लाल या पीत वर्ण को; 
गंगा और दम श्वेत बर्ण को और बनलता हरे रंग को व्यक्त करते हैं। गर्णि- 
तोमि और शतरव शब्दों से ध्वनि का चित्रण किया गया है। कमल और छुमन 
से गन्ब का चित्रण भी हो गया है। इस तरह रंग-रेखाओं से आकृति चित्रित 
है। गन्ध और शब्द का वर्णन आ जाने से चित्र जीवन्त हो उठा है | अ्रनावश्यक 
चर्णनों में कबि नहीं उलका है; रेखा-आकृति में 'ही उसमे सांल्कृतिक 
आर मौगोलिक तथ्यो' को भी चित्रित कर दिया है। आलम्बन का यह 
एक पूर्ण शब्द-चित्रण कहा जायगा जिसमें प्रत्येक शब्द सार्थक, आवश्यक 
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और अभिव्यंजक है। चित्रण में ऋरमब्रदना, अरदांछित का त्याग, संयम ओर. 
सौएव पूण मात्रा में हैं। 
रूप-सोन्दर्य कहीं तो रेखाशों द्वारा ही चित्रित किया जाता है, जैसा 
ऊपर दिखाया जा चुका है, और कहीं छाया और प्रकाश की कला द्वारा 
आकृति का अस्पए्ठ किन्तु भावव्यंजक चित्र अंकित किया 
छायाचित्र जाता है। यह सभी अंगों को उभार कर रखने वाला 
चित्र नहीं होता पर प्रभावान्विति में संश्लिष्ट चित्रों से 
किसी प्रकार भी कम नहीं होता । प्रसाद जी की 'कामायनी” के श्रद्धा सर्ग का यह 
चित्र इसी प्रकार का है :-- 
ददव की अनुक्ृति बाह्य उदार एक लम्बी काया, उम्मुक्त; 
घु पवन क्रीड़ित ज्यों शिशु शाल, छुशोमित हो सौरभ संयुक्त । 
मखण गान्धार देश के नील रोम वाले मेपों के चर्म, 
टे थे उसका चपु कानत, बन रहा था वह कोमल वर्म। 
नील परिधान बीच सुकुमार खुल रहा मुदुल अधखुला अंग; 
खिला दे ह्यों त्रिजली का फूल मेब-वन बीच गुलाबी रंग। 
हैं वह मुस, पश्चिम के व्योम बीच जब घिरते हो. घनश्याम; 
अरुण रविमंडल उनको भेद दिखाई देता हो छुवि धाम। 
ब्रिर रहे थे घुंतराले वाल अंस-अवलंग्रित मुख के पास, 
नील घन शाबक से सुकुमार सुधा भरने को विधु के पास | 
इसमें एक व्यक्ति की आरक्ृति का छायाचित्र अ्रंकित किया गया है। नील 
रंग का मेप-चर्म धारण करने के कारण सारा शरीर कृष्ण वर्ण का है, सिर पर 
काले घुंबराले बाल चन्द्रमा को घेर कर बरिखरे काले बादलों जैसे हैं। काया. 
लम्बी है, मुख गोरा और कुछ अधखुले अंग--जैसे हाथ-पाँव--भी कान्तिमान 
हं जैसे ब्रादलों के बन में त्रिजली के फूल खिले हों। इस चित्र में लम्बाई, 
मोदई और कुछ अंगों के पतलेपन का संकेत है । दो ही रंगों से चित्र तैयार 
हुआ है, काला और सफेद या ललाई लिए हुए सफेद रंग । इस तरह यह एक 
सुन्दर छायाचित्र है जो रहस्य और कुवृहल उत्पन्न करके प्रभावित करता है। 
काले रंग से छाया और उच्दल रंग से प्रकाश या कान्ति का चित्रण 
किया गया है | 
प्रकृति के छायाचित्र भी छायावादी कविता में चहुत मिलते हैं। सन्ध्या, 
रात्रि या उपा के समय के चित्र बहुधा इसी प्रकार के हैं । कहीं-कहीं तो एक ही 
रंग में पूरा चित्र आ गया है, दो रंगों की जरूरत ही नहीं पड़ी :-- 


| ९ 
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मेघों का यह मण्डल अपार ! 
जिसमें पड़ कर तम एक बार ही 
कर उठता है चीत्कार | 
थे काले-काले भाग्य अंक 
नभ के जीवन में लिखे हाय, 
यह अश्रु बिन्दु सी सरल बूँद भी 
श्राज घनी है. निराधार ! 
यह पूर्व दिशा जो थी प्रकाश 
की जननी हछविमय प्रमापूर्ण 
निज मृत शिशु पर रख नमित माथ 
ब्रिंखयती घन-केशान्थकार | 
[ चिनरेखा--रामकुमार वर्मा ] 
इसमें काले रंग से कई छायाकइृतियाँ चित्रित की गई हैं, मेघ भयावने 
काले राक्षस के रूप में दिखलाई पड़ते हैँ जिनकी चपेट में पड़कर अंधकार भी 
सीत्कार कर रहा है, अन्धकार में गिरने वाली बूँद भी काली मालूम पड़ रही ह, 
प्रकाश मरे हुये बच्चे की तरह मृत्यु के अन्धकार में विलीन हो गया है और 
उसकी मां पूर्व दिशा बादलों के बाल त्रिसराकर रो रही है | इस तरह इसमें काले 
रंग की गहराई और हलकेपन द्वारा चित्रण किया गया है । कहां-कहों केवल 
सफेद रंग के कम और अधिक उमार द्वारा ही चित्र अंकित किया -गया है| 
पंत की चांदनी शीरपंक कविता इसका उदाहरण हैः--- 
नीले नभ के शतदल पर वह बैठी शारदह्यसिनि 
मृदु करतल पर शशिमुख घर नीर्व अनिमिप एकाकिनि | 
भ८ है भर 
वह फूली बेला की वन जिसमें न नाल, दल, कुडमल, 
केवल विफास चिर निर्मल जिसमें छूबे दश दिशिदल ! 
>्८ भर > 
अपनी छाया में छिपकर वह खड़ी शिखर पर सुन्दर 
है नाच रहीं शतशत छुवि सागर की लहर-लहर पर ! 
>८्‌ ८ ५ 
वह शशि-किस्णो' से उत्तरी चुपके मेरे आंगन पर, 
उर की आभा में खोई अपनी ही छवि से सुन्दर। 
इसमें चाँदनी के अनेक खण्डचित्र दिखलाई पड़ते हूँ जो सफेद रंग से 
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ही अछ्लित हैं | ययपि एक ही कविता में अनेक चित्र देने में कोई भी चित्र पूर्ण 
रूप से उमर कर सामने नहीं शञ्राता किन्तु सच्च का समष्टिगत प्रभाव एक पड़ता 
है। इसका कारण सर्वत्र उज्वल रंग की व्यात्ति है। 


त्रिम्बग्रहए| के लिये चित्र का संश्लिए होना आवश्यक है। संश्लिष्ट चित्रण, 
से केवल शलग्बन के चाह्य रूप और उसके अवयवों का ही 
संश्लिष्ट.. चित्र परिस्फुद नहीं होता चल्कि भाव के ठहसने के लिये भी 
चित्रण श्रवस्तर प्रात होता है। रेखाचित्र, खण्डचित्र ओर छायाचित्र 
में वह प्रभावान्विति नहीं होती जो संश्लिष्ट चित्रों में | निराला 
ने जो चित्र दिये हैं वे अधिकतर संश्लिए, सामंजस्थ और सौष्ठवपूर्ण तथा 
सन्तुलित हैँ और उनमें क्रमब्रद्धत और अखण्डता भी दिखलाई पड़ती है । 
एक कविता का कुछु अंश दिया जा रहा है-- 
बहुत दिनों बाद खुला आसमान, 
निकली है धूप, हुआ खुश जहान। 
दिखी दिशाये. कलके  पेड़-- 
चरने को चले. दोर-गाय-में स-मेड़, 
खेलने लगे लड़के छेड-छेड-- 
लड़कियां, घरों को कर भासमान। 
लोग. गांव - गाव को चले, 
कोई चाजार कोई बरगद के पेड़ के तले, 


जांबिया--लंगोटा ले संभले 
तगड़े-तगड़े सीधे नोजवान । 


[ खुला आसमान--निराला ] 


इसमें कई दिनों बाद आसमान खुलने पर आमीण जनता का कर्ममय प्रसन्न 
जीवन चित्रित ऊँिया गया है। जनता का जीवन गत्यात्मक और विविध रूप वाला 
है। उन सब रूपों को कुछ पंक्तियों में चित्र रूप में बद्ध कर देने का प्रयत्न कवि 
ने किया है। चित्रण में 'कनवासः बड़ा है; पूरे गाँव का। कऋ्रमबद्धता शुरू से 
अन्त तक है | आसमान खुलने के बाद सबसे पहले बादलों में छिपी दिशाये 
दिखने लगीं और पेड़ प्रकाश में भलकने, अपना रूप स्पष्ट करने लगे, ढोर चरने 
के लिए, गाँव से चादर निकले; लड़के-लड़कियाँ, युवक-इड्ध सभी प्रसन्न होकर 
कार्य-रत हो गये; कोई खेलने लगा, कोई कुश्ती लड़ने निकल पड़ा और बृद्ध 
बाजार की ओर चल पढ़े क्योंकि उन्हें घर की चिन्वा रहती है| इस मकार यह 


श्णद - छायावाद -्युग 


एक संश्लिष्ट चित्र हें जिसमें अनेक वस्तुओं और घटनाओं का ऐसा संघटन हुआ्रा 
है कि सब मिलाकर पूर्ण चित्र बन गया हे | 
ऊपर का चित्र बहुत सादा है, इसमें रंगों की बारीकी या विविधता नहीं 
है, गन्ध-शब्द आदि का चित्रण है । केवल प्रकाश में उभरे दृश्य अंकित दें । 
किन्ठ निराला ने बहुत ही सूह्रम विकास-क्रम, गति और रंगों तथा ध्वनियों का 
सामंजक्ष्य दिखलाने वाले चित्र मी अ्रंकित किये हैं :--. 
सच, चसन्त आया ! 
भरा हर्ष बन के मन, नवोत्कर्प छाया १ 
किसलय-वसना. नववय-लतिका 
मिली मधुर प्रिय-ठर तरु-पतिंका 


मधुप-इन्द बन्दी, पिक स्वर नभ सरसाया ! 
लता-म्रुकुल-हार-गन्ध-भार भर 

घंही पनन बन्द मन्द मन्दतर 

जागी नयनों में बन यौवन की माया ! 
आधव्वत सरसी-उर सरप्तिज उठे 
केशर के केश कल्नी के छुटे 

स्वर्ण-शस्य अंचल प्रथ्बी का लहराया ! 

[ गीतिका ] 


इस गीत में बसनन्‍्त ऋतु का एक दृश्य अंकित है। इसमें रूप, गन्ध और शब्द 
तीनों विषयों का समावेश हो गया है । पवन की गति का चित्र भी ध्यम्यात्मक 
शब्दों बन्द मन्द्‌ मन्दतरः द्वारा अंकित किया गया है, 'छुटे! और “लहराया' 
शब्दों द्वारा भी पवन की गति और प्रकृति की चंचलता का चित्रण हुआ हे । 
एक ही साथ इत्त में लिपयी कितलययुक्त लता, मंद पवन, मधपों श्र कोकिल 
की ध्यनि, ताल्ञात्र में खिलि कमल, उनके ब्रिंखरे पराग, और प्रथ्वी की पकी फसलों 
की बालियों के क्ुक-कुककर भूमने की क्रिया का यह संश्लिए्- चित्र है। इस 
तरह इसमें रूप-रस, गन्ध-स्पश सभी विषयों का सुन्दर सामंजस्य हुआ हे । 

निराला ने उपा के सन्धिकाल का एक सर्वागपूर्ण चित्र खींचा है जिसमें 
रात्रि का नायिका के रूप सें मानवीकरण किया गया है :--- 


(प्रिय ) यामिनी जागी! 
अलस पंकज-हग, अरुण मुख, तरुण अनुरागी ! 
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खुले केश अशेष शोमा भर रहे, 
पष्ठ-औवा-जहु-उर पर तिर रहे, 
बादलों में घिर अपर दिनकर रहे, 
ज्योति की तन्‍्वी, तड़ित-ब्ुति ने क्षमा माँगी ! 
हेर उरूपट फेर सुख के वाल 
लख चतुदिक चली मन्द मराल 
गेह में प्रिय स्नेह की जयमाल 
वासना की मुक्ति; मुक्ता त्याग में तागी! 
[ गीतिका ] 


यह सो कर उठी हुई अस्त-व्यत्त युवती का स्वाभाविक और संश्लिश्ट चित्र है, 
विश्लेषण करने की आवश्यकता नहीं । इसमें वेशभूषा और वाह्याकृति के साथ 
वातावरण और आँगिक चेश्राश्रों का चित्र भी बड़ी बारीकी के साथ अंकित 
किया गया है ) 
संश्लिष्ट चित्रण कवि के सूक्ष्म निरीक्षण का परिणाम है । उसमें वह 
आवश्यक वस्तुओं को चित्र के अंग रूप में चित्रित करता और अनावश्यक को 
छोड़ देता है | इस तरह वह छोटे 'कनवास” में ही अनेक वस्तुओं का अल्न्ते 
बारीक तूलिका से आलेखन करता है। ऐसे चित्र पूण और अखण्ड होते हूँ । 
ध्यान देने की वात यह है कि जत्र अलंकारों या अग्रस्तुती की अधिक 
सहायता ले कर चित्र वैयार होता है या उपदेश और ज्ञान का मोह भी कवि के 
ऊपर हाबी हो उठता है तो उसके चित्र विक्ृत और विकलांग हो जाते हैं। 
सुमिव्रानन्दन पंत के चित्रों में संश्लिश्ता होते हुए भी ये दोप वहुधा देखे जाते 
हैं। उनकी “नौका विद्वार' 'संध्यातारा? आदि ऐसी ही कवितायें है :-- 
नीख संध्या में प्रशान्त 
ड्रबा है सारा ग्राम प्रान्त ५ 
पन्नों के आनत अधरों पर सो गया निखिल चन का ममर, 
ज्यों वीणा में तारों के स्वर | गा 
खग-कूजन भी हो रहा लीन, निर्जन गोपथ अब धूल-दन, 
धूसर भुजंग सा जिला ज्ञीण। 
भींगुर के स्वर का प्रखर तीर, केवल मशान्ति को रहा चीर 
संध्या प्रशान्ति को कर गंभीर) 


ल्‍५ » ् 
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अब हुआ सान्ध्य - स्पर्णाम लीन 
सत्र वर्ण-वत्तु से विश्व हीन। 
गंगा के चल जल में निर्मल, कुम्हला किरणों का रक्तोत्तल 
है मूंद चुका अपने मदु दल 
लहरी' पर स्वर्ण रेख सुन्दर पड़ गयी नील ज्यों अधरो' पर 
अरुणाई प्रखर शिशिर से डर। 
>्र >् भर 
पश्चिम नभ में हूँ रहा देखः उज्ज्वल अमन्द्‌ नक्षत्र एक 
अकलुप अनिन्ध नक्षत्र एक, ज्यों मूर्तिमान ज्योतित विवेक 
डर में हो दीपित अ्रमर ठेक 
॥ ८ >८ 
दुर्लभ रे दुर्लम अपनापन, लगता यह निखिल विश्व निर्जन 
वह निष्फल इच्छा से निधन! 
आकांक्षा का उच्छुसित वेग, मानता नहीं बन्घन-विवेक | 
[ संध्या-तारा--पन्‍्त ] 
इसमें सन्ध्याकाल की नीखबता, धूमिलता, भींगुर की भंकार, बढ़ता हुआ 
अन्धकार, सर्याक्ष् के बाद गंगा की लहरों का नीली पड़ जाना ओर पश्चिम-नभ में 
एक ताय का दिखलाई पड़ना इन सबका संश्लिष्ट चित्रण हुआ है | यहाँ कवि की. « 
मे दृष्टि दिखलाई पड़ती है। पर जब वह तारे को देख कर दर्शन का उपदेश 
करने लगता है और अपनेपन की हुलभता-ओऔर आकांक्षा के उच्छुसित वेग की 
चर्चा करता है तो चित्र विकलांग हो जाता है | पाठकों का ध्यान प्रस्तुत से हट कर * 
कवि के उपदेश पर चला जाता है जिसे मानने के लिए वे बाध्य नहीं हैं। 
अलंकारों की अधिकता के कारण भी चित्र की स्वाभाविकता कम हो गयी है 


इस सम्बन्ध में निराला की ये पंक्तियाँ विचारणीप'ह जिन्हें उन्होंने अपनी 
काव्यकला की विवेचना करते हुए लिखी हैः--“यद वात पन्‍्त जी की कविता 
में नहीं | हर चन्द्‌ अपना राग अलग अलाप रहा है । उनकी अधिकांश रचनायें 
ऐसी हैं । सब जगह एक-एक उपमा, रूपक या उत्प्रेज्ञा काव्य को कला में परि- 
गणन कराने के लिए है, और इसे ही उनके आलोचकों ने अपूर्च कला समझ 
लिया है । उनकी दो एक रनायें सम्बद्ध हैं पर वे भी उत्तम भरेणी की नहीं 
बन सकी ; उनके विपय की विशदता वैसी नहीं जैसी अलंकारों की चमक-दमक 
है। में लिख चुका हूँ, केवल रस, अलंकार या घ्वनि कला नहीं | श्रगर है तो 


चित्रण-कला श्द९ 


कवि सदैव पूर्ण चित्र के माध्यम से ही अपनी अनुभूतियों को नहीं व्यक्त 
करता | बल्तुतः संक्ठिण चित्रण के लिए सर्वत्र अवसर रहता भी नहीं । 
अत; कविता के घीच में वह अनेक खण्डचित्रों का विधान करता है जो एक दूसरे 
से असम्बद्ध रहते हैँ यद्यपि सच का भाव एक ही होता है | पनन्‍तजी की कविताओं 
में ऐसे खण्डचित्र ही अधिक मिलते हैं| कहीं-कहीं एक ही भाव को व्यक्त करने 
के लिए अनेक चित्रों का आलेखन होता है जो सिनेमा के गत्यात्मक चित्रों की 
त्तरह अपनी भलक दिखा कर तिरोहिति हो जाते हैं। पन्‍त की 'मौन निमंत्रण? 
कविता में इसी तरह के अनेक खण्डचित्र हैं;--- 
सघन मेघों का भीमाकाश, गरजता है जब तमसाकार, 
दी्घ भरता समीर निश्वास, प्रखर करती जब्र पावस-धार | 
न जाने तपक तड़ित में कौन 
मुझे इंगित करता तब मौन ? 
७८. »%ऋ २» 
छुब्प जल-शिखरों को जब बात सिन्धु में मथकर फेनाकार, 
बुलबुलों का व्याकुल संसार बना, बिथुरा देती अज्ञात; 
उठा कर लहरों से कर कौन 
न जाने मुझे बुलाता मौन। 
कनक-छाया में जब्र कि सकाल खोलती कल्षिका उर के द्वार, 
सुरभिपीड़ित मधुपों के ब्राल तड़प बन जाते हैं शुजार; 
न जाने हुक झोस में कोन 
खींच लेता मेरे ह॒ग मौन ! 
[ पल्‍्लव--पन्त | ] 
यहाँ मेघाच्छुन्न आकाश, छ्ुव्ध सागर और सुनहरे प्रभाव के तीन प्रकार 
के तीन चित्र अंकित हैं। (पूरी कविता में श्रौर भी चित्र हैं।) ये तीनों ही 
खण्डचित्र हैं और परस्पर असम्बद्ध हैं, पर निमंत्रण देने की, आकर्षण की 
शक्ति तीनों में है। यह इस कविता की असफलता नहीं बल्कि सफलता हैं 
क्पोंकि इस तरह से ही कबि विश्ववेचित्रय की विविधता का पूरा परिचय 
दे सका है | 


कला के खण्डार्थ में है, पूर्णार्थ में नहीं। खण्डार्थ में पन्‍्तजी कीं कछा बहुत ही 
सुन्दर बन पड़ी है ) उनके प्रशंसकों की दृष्टि इन्हीं खण्डरुपों में वैध गयी है [” 
[ 'मेरे गीत और कला?--प्रबन्ध-प्रतिमा--निराल्ा | 
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मद्ददेवी वर्मा की कविताश्रों में संश्लिष्ट चित्रण से अधिक फिल्म जैसी 
गत्यात्मक चित्रमाला दिखलाई पड़ती हे जिनमें चटकीले रंगों के साथ विपाद 
का गहरा नीला रंग मिल जाने से धूपछाँददी चित्रों की योजना हो जाती है । ये 
इतने जल्दी-नल्दी बदलतें हैं कि ठद्वर कर किसी एक को देखने का अवकाश 
पाठक की नहीं मिलता | इसी कारण महादेवी के चित्र अस्पप्ठ और अ्परिस्फुट 
प्रतीत होते हैं। “उनके चित्रों में इन्द्रियों के विपयो का समावेश भी प्र्यात 
मात्रा में हुआ है।-- 
रशागमीनी तू सजनि,. निःश्वास भी तेरे रंगीले ! 
लोचनो में क्या मंदिर नव £ 
देख जिसको नीड़ की सुधि फूट निकली बन मधुर रब 
भूलते चितवन शुल्लात्री में चले घर खय इठीले ! 
| भू >८ 
आ्राज इन तन्द्रिल पलों में 
उलमती अल सुनहत्ती असित निशि के कुन्तत्नों में, 
सजनि नीलम रज भरे रंग चूनरी के अरुण-पीले ! 
रेख सी लघु तिमिर लहरी 
चरण छू तेरे हुई है सिन्धु सीमाहीन गहरी! 
गीत तेरे पार जाते बादलों की मृदु तरी ले! 
कौन  छायालोक की सरछृति 
कर रही रंगीन प्रिय के" द्रुत पदों की अंक-संसूति ! 
सिहरती पलके किये देतीं विहेसते अधर गीले ! 
यह संध्या का धूपछाँदी और गत्यात्मक चित्र है । पूरी कविता में लाल- 
पीले, घुघले-काले रंगो' का सुर्दर सामंजत्य हुआ है । चित्र भी अनेक हैं, 
दी-जल्री बदलने वाले । सन्ध्या का मूतेरूप, चिड्रियों' का बोलते हुए अपने 
नीड़ो को लौटना; सन्ध्या के रंग-बिरंगे बादलो' की घुनरी; प्रकाश-अन्धकार का 
मिलन, सुनइले और काले वालों के शुम्फन की तरह; बढ़ता हुआ अन्वकार; 
गीत के स्वएः उड़ते हुए बादल--ये विविध चित्र एक के बाद एक सखकते हुए 
सिनेमा की रील के चित्रों जैसे मालूम पड़ते हैं। चित्रों, की अ्रननुरूयता 
((-००४795) रिखाने वाली कवितायें भी महदिवी ने लिखी हूँ:--- 
सब आँखों के शॉप उजले सत्रके सपनो में प्त्व पता ! 
जिसने उसको ज्याला सेंपी 
उसने इसमें महूलद मरा, 
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आलोक लुयता चह घुल घुलल 
देता भार यह सीरभ विसरा, 
दोनो संगी, पथ एक, किन्तु कप दीप खिला, कब्र फूल जल्ना ? 
पद अचल घरा को भेंद रहा 
शत-शत निरर में हो चंचल, 
बिर परिि बना भू को घेरे 
इसफा नित उर्मित् करणाजल, 
ऊपर सागर-डर पापाण हुआ, कब गिरि ने निर्मम तन बदला ? 
प्म कूश आर दोपक तथा पंत और समुद्र के रूपों की ऋलक दिखाकर 
>नक। तुलना की गई ई शोर एस तरह बिविधता में एकता का समच्चित प्रभाव 
इसने करने बाला चित्र उपस्थित किया गया है | 
सप-चित्रीं के सहारे भी भाषनाशं का ही चित्रण किया जाता है किन्तु 
कर +फा भावनाओं को मृतरूप में भी चित्रित किया 
भावसोन्दर्य जाता है। छावावादी कविता में इस तरह के भाव- 
सौसय का दी चित्रण भ्रथिक हथ्ाा हो। कामायनी में 
ताद से अनेझ मनोभावों को मूचंसूप में चित्रित किया है। सौन्दर्य शरीर 
और आत्मा का एक गुण है किन्तु उसका भी मूर्तचित्र प्रसाद मे इस प्रकार 
उपस्यित क्रिया । 


खम्बरचुम्बी दिमश्ंगोी से कलरव कोलाहल साथ लिये 
विद्यतत की प्राणमर्यी धारा बहती जिसमें उन्माद लिये 
मंगल कुकुम की भी निसमें निखरी हो ऊपषा की लाली, 
भोला मुद्राग इठलाता दो ऐसी हो जिसमें हरियाली, 
भर / भर >८ 
जो गूंज उठे फिर नस-नस में मूच्छेना समान मचलता सा, 
आंखों के सांचे में आकर रमणीय रूप बन दल्लता सा, 
भ< >८ भ८ भ्ट 
उज्बचल वरदान चेतना का सोन्दय जिसे सच्च कहते हैं, 


जिसमें अनन्त अमभिलाप! के सपने सब जगते रहते हैँ ! 
[ कामायनी-लक्षा्तरा ] 


र्् 


सौन्दर्य का एक दूसरा चित्र ग्रसाद ने इस अ्रकार उपस्थित किया है :-- 
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हुम कनक-किरण के श्रन्तराल में लुकलिपकर चलते दो क्यों ? 
नत मस्तक गर्व बहन करते, 
यौवन के घन रसकन दरते, 
है लाजमरे सौन्दर्य बता दो मौन बने रहते हो क्‍यों ? 
अधरों के मधुर कमारों में 
कलकल घनि की भुंजारों में, 
मधुसरिता सी यद्द हंसी तरल अपनी पीते रहते दो क्‍यों ! 
इम चित्रों में सौन्दर्य का मानवीकरण नहीं किया गया दे ब्रल्कि उसके 
आश्रय-सुन्दर व्यक्ति-का चित्र उपत्यित किया गया है | इस चित्रण की विशेषता 
यह है कि इसमें सौन्दर्य की परिभाषा देने श्रथवा ब्रीद्धिक विवेचन करने का 
प्रयक्ष नहीं किया गया, चित्रों द्वारा ही सीखये को मूर्त किया गया दे । 
भावसौन्दर्य के चित्रण के लिये अधिकतर भावनाश्रों का मनोवैशानिक 
वर्णन ही पर्यात द्वोता है। उदाहर्णार्थ प्रेम का चित्रण प्रेम-व्यापार वर्णन 
हाय ही किया जा सकता है। जीवन के मार्मिक स्थलों का छुनाव करके द्वी कवि 
भावनाश्रों का चित्रण किया करते हैँ। प्रचन्धकाब्यों में क्रिया ओर घडना की 
योजना के कारण मावसोन्दर्य छिपा रहता हे किन्तु प्रगीत मुक्तक और गीतों में 
उसकी श्रभिव्यक्ति के लिये ग्रधिक अवसर मिलता है । इनमें स्थायी भावों 
के अतिरिक्त संचारी भावों का भी चित्रणु विद्वत्त रूप में दिखलाई पड़ता है। 
भावपरधान कविताओं में आलम्बन और उद्दीपन का रूपचित्रण नहीं होता, 
आल्म्बन तो बहुधा अप्रकट ही रहता है। छायावादी कवियों में प्रसाद और 
महादेवी ने इस तरद के भावचित्रों की योजना बहुत अधिक की है । उत्तरकालीन 
छायावादी कवियों ने भावचित्रण ही अधिक किया है | मैथिलीशण्ण शुप्त ने भी 
अपनी बाद की कविताओं में मावसौन्दर्य का सुन्दर चित्रण किया है :--- 
सजनि रोता है मेरा यान! 
प्रिय तक नहीं पहुँच पाती है उसकी कोई तान ! 
हर > >८ 
अपना पानी मी नहीं रखता अपनी बात, 
अपनी ही आँखें उसे ढाल रहीं दिन रात । 
जना देते हैं समी अजान। 
दुख भी मुझसे विमुख हो करे न कहीं प्रयाण, 
आज उन्हीं में तो तनिक अट्के हैं ये प्राण १ 
विरह में आजा, तू ही मान! 


है. 
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इसमें दुःख की अनुभूति का मार्मिक चित्रण किया गया है | भगवतीचरण 
वर्मा, बच्चन, नरेन्द्र, सुभद्राकुमारी चौहान, नेपाली, जानकीवल्लम शाख््री शआदि 
नये कवियों ने 'जीवन के झमाव, दुःख, प्रेम की असफलता या सफलता 
पारिवारिक रग्यन्ध आदि की रागात्मक अनुभूतियों का सुन्दर चित्रण किया है। 


प्रेम म॑ मनुद्ार की साथना का चित्र सुभद्राकुमारी चौहान ने इस प्रकार 
श्र्या 


हि पु 


यह मर्म कथा अपनी ही है ओरों को नहीं सुनाऊँगी, 
तुम रूठो सी-तो बार तुम्हें पैरों पड़ सदा मनाऊँगी। 
बस, बहुत ही चुका, च्मा करो, शवतसाद हटा-दो अब मेरा | 
खो दिवा जिसे मंद में मेने, लाश्ो दे दो वह सब्र मेरा ! 
[ 'मनुद्वार-सुभद्राकुमारी चौहान ] 
मली का चित्र भगवतीनरण वर्मा इस प्रकार खींचते हैं;--- 
इम दीयानों की क्‍या हस्तो, हं श्राज यहाँ कल वहाँ चले ! 
मत्ती का आलम साथ चला, हम धृल उड़ाते जहाँ चले ! 
है भ< 4 
हम इंसते-इंसते झ्राज यहाँ प्राणो' की बाजी हार चले, 
हम भला-ुसा सत्र भूल चुके, नतमस्तक हो सुख मोड़ चले ! 
>< भर >< 
आंच अपना और पराया क्‍या श्रात्ाद रहें रुकने वाले, 
एम स्वयं वेंधे थे ओर स्वयं अपने बन्धन दम तोड़ चले ! 
[ 'प्रेमसंगीतः-मगवतीचरण वर्मा ] 
दुनिया के रूप-रस को देखकर बच्चन के मुँह में पानी भर आता है पर 
नें न पाकर वे ऋुद्ध दोकर नियति को कोसने लगते हैं:-- 
मेरे साथ अत्याचार | 
प्यालियाँ श्रगणित रसों की 
सामने रख राह रोकी 
पहुँचने दी श्रधर तक बस आँसुओं की धार ! 
भावना अ्रगणित हृदय में, 
कामना अगणित हृदय में, 
आह को ही बस निकलने का दिया अधिकार ! 
[ शआाकुल अन्तर-बच्चन ] 


श्पै 
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इन कविताओं में भावोच्छू]त तो अवश्य दिखलाई पढ़ता दे किन्तु भावों 
का ऋ्रमब्रद्ध और राध्म मनोवैज्ञानिक चित्रण नहीं दिखाई पदता। श्रताः 
कल्ात्मक दृष्टि से उत्तकालीन छावाबाद की कविता में सित्रण-सीदर्य कम 
मिल्षता है । नरेन्द्र को अन्य कवियों की अ्रपेज्षा भाव-सीन्दर्य के चित्रगु में श्धिक 
सफलता मिली है :-- 
ब्न्‍्धन कोई बाँघे हजार पर रुक न सकी यह हृदय-बार ! 
उद्गम है छोटा सा ही मन 
पथ आंखों में, दूँदी में गति, 
पर बूँदों से बन महासिन्धु 
यह ग्रस लेती सारी संखति; 
सागर में जग दृगद्दीप चना देखा करता उसका प्रसार ? 
मृदु पलकों के दो पुलिन बने 
लघु लहर स्मिति की चदुल ज्ञौण, 
पर चुण में ही चन जाती है 
:; फिर यह ग्रवादिनी कूलहीन, 
सम्रको तराशती चलती है बदि रोके गति इसकी कगार ! 
[ प्रेमनदी-प्रभातफेरीः-नरेन्द्र ) 
इसमें रूपक के सद्दारे प्रेम की उद्दाम गति का चित्रण किया गया हैं | 
कर्मसौन्दर्य के चित्रण के लिये प्रबन्धकाव्यों में ही अधिक 
कर्मसौन्द्य.. अवसर रहता है, किन्तु प्रगीत मुक्तकों और मुक्त छुन्द में भी 
उसका चित्रण यत्रतन्न दिखलाई पड़ता है । जिन कविताशों 
में प्रबन्धात्मक अथवा महाकान्यात्मक गुण होते हूँ उनमें क्रियाशीलता के 
ध्रीच सौन्दर्य का दशन होता है। 'साकेतः के अष्टम सर्ग में सीता का कर्मरत 
रूप शुत्तजी ने सफलतापूर्वक चित्रित किया हैः-- 
अंचल पर कि में खोंस कछोदा मारे, 
सीता माता थीं आज नयी छुवि धारे। 
थे अंकुर-दितकर कलश पयोधर पावन,. 
जन-मातृजाबमय कुशलवदन मनमावन ! 
८ हि -. >६ >८ 
. च्ोणी . पर जो निज छाप छोड़ते चलते, 
: . मद पद्चों में मंजीर मराल मचलते। 
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रुकने-झुकने में ललित लंक लच जाती, 
पर अपनी छुवि में छिपी आप बच जाती । 
निराला ने 'राम की शक्ति-पूजा! “सरोज-स्मृतिः 'नाचे उस पर श्यामा? 
दान! आदि कविताश्रों में कमंसौन्दर्य का सुन्दर चित्रण किया है। “वह तोड़ती 
पत्थर? में सर्वहारावर्ग की स्त्री का कर्मरत रूप चित्रित किया गया है | यहाँ कर्म- 
सौद्द्य के साथ ही रूप और भावसौन्दर्य का भी सुन्दर समन्वय हुआ है :-- 
कोई नहीं छायादार 
पेड़ वह जिसके तले बैठी हुईं स्वीकार; 
श्याम तन, भर बँधा यौवन, 
नत नयन, प्रिय-कर्मरत मन, 
शुरु हथोड़ा हाथ, , 
करती बार-बार प्रहार :- 
सामने तरु-माजिका अद्धालिका, प्राकार । 
| >८ >८ 
देखते देखा मुझे तो एक बार 
उस भवन की ओर देखा छिलन्नतार; 
देख कर कोई नहीं देखा मुझे उस दृष्टि से 
जो मार खा रोई नहीं, 
सजा सहज सितार, 
सुनी मेंने वह नहीं जो थी सुनी मंकार | 
एक छुन के बाद वह कांपी सुघर, 
हुलक माथे से गिरे सीकर, 
लीन होते कर्म में फिर ज्यों कहा-- 
के तोड़ती पत्थर |? 
इसमें सड़क पर धूप में बैठ कर पत्थर तोड़ती हुई स््री का रूप और चहाँ के 
वातावरण तथा उसके हृदय में उठते हुए भावों का संकेत द्वारा चित्रण किया 
गया है। इ्स्त चित्र में समाज के आर्थिक और वर्गीय वैपम्य का भाव भी स्पष्ट 
भलक रहा है | ? 
१९३० के बाद सामाजिक और राष्ट्रीय संघष की भावना व्यक्त करने वाली 
कवितायें अधिक लिखी जाने लगीं । ऐसी कवितायें तीन प्रकार की हैं--वर्णना- 
त्मक,' उद्घोधनात्मक् और विचारात्मक ! विचारात्मक शैली की कविताओं में 
चित्रणकला का अभाव है किन्तु वर्णनात्मक और उद्योधनात्मक शैली की कवि- 
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ताझों में यप्रतप्त श्रच्छा चित्रण ऐश ?ै। सारनलाश चबगेंदी, नवीन, नरेस्ट् 
शर्मा, ग्रंचल, केदास्नायथ अ्ग्रयात श्रादि की कवियादों में हर्मश्रीदर्य के: ऐसे 
चित्र दिशलाई पढ़ी है। दी छोर टोविशा' फवितां में सायमताल चतुर्वेदी 
ने जेल फे संबतमय शीयम का सुन्दर सिमरण दिया है :-- 
! म्या देगग मे सकती अजीरी का पहना: 
हथफटियाँ कसी? या विश्शिराण फा गएना ! 
गिट्ठी पर अंगुरियाँ ने निकसे सास ! 
फोर का सगखा सूँ 7--मीयन की तान ! 
हैं मोद खींचता लगा. पेद पर जेंझआ, 
खाली कसा है. व्रिट्श ख्रकट का ईशा ! 
भ् 2 ज् ५८ 
येपी काली, फमझी काली भेरी लीद गला काली, 
पदरे वी हँकृति पी व्याली, तिसपर हैँ गाली ऐ. श्राली ! 
इस काले संकट-सागर पर मरने की मदमाती कोक्लि बोली तो ! 
अपने चमकीले गीते की किस विधि है तेराती, फोकिल शेलो तो ? 
इसमें लवतंत्नवा के सँमिकें के जेल के संतर्भ श्रीर कट के जीवन का चित्रण 
किया गया हैं जिसमें व्यक्त कर्मसौन्दर्य उनके प्रत्ति श्रद्धा और सद्दानुभूति की 
भावना उत्तन्न कसा है। दिनकर ने भी दिल्लीः, नयी दिल्‍्ली', 'ट्विमालय, 
आलोक-घन्चाः, 'द्रद्यकार', 'दिगम्बरि, 'विपयगा शादि अनेक बर्गनात्मक 
श्रौर उद्दोधनात्मक कवितायें लिखी हैं जिनमें सामाजिक चेपम्व, दर्ग-संघर्ष और 
क्रान्ति का चित्रण किया गया टू । 'विपयगा! ; फान्ति ) का एक चित्र वहाँ दिया 
जा रहा है ४-- 
भझन भन भेन भान झनः मनन मनन ! 
भरी पायल भॉकार रही तलवारें की भंकारों में, 
अपनी आगमनी बजा रही में आप क्रद्ध हुंकारों में ! 
जद >८ ओर | 
पायल की पदली रूमक, सृष्टि में कोलाइल छा जाता है 
पड़ते जिस ओर चरण मेरे भूगोल उधर दत्र जाता है ! 
श्वानों को मिलता दूध-बत्न, भूखे चालक अकुलाते हैं, 
माँ की हड्डी से चिपक ठि्धर जाड़ों की रात बिताते हैं! 
हर भ< | 


चि्रण-कला २९७ 


मुझ विपथगमिनी को न शञात किस रोज किघर से आर्कँगी ! 
है मिद्दी से किस दिन जाग क्रुद्ध श्रम्बर में आग लगाऊँगी ! 
.. इसमे क्रान्ति द्वारा होने वाली उथल-पुथल्ञ का काल्पनिक चित्र खींचा गया 
है। भगवतीचरण वर्मा ने 'भेंलागाड़ी), 'द्राम' आदि कविताओं में क्म-कोलाह 
मय ययाये जीवन के चित्र खींचे हैं। 'भेंसागाड़ी! का एक चित्न देशनीय है:--- 


चरमर चरमर चूँ चरर मरर जा रही चल्ली भंसागाड़ी ! 

उस ओर जलितिज के कुछ आगे कुछ पांच कोस की दूरीपर, 

भू की छातीपर फोड़ें से हूँ उठे हुये कुछ कच्चे घर। 

में कहता हूँ खंडदर उसको पर वे कहते हैं उसे ग्राम, 

जिप्तमें भर देती निज धुंघलापन असफलता की सुबह-शाम ! 

है ्र्‌ >< 

इस राजकाज के वहीं स्तम्म, उनकी प्रथ्बी, उनका ही धन, 

ये ऐश और झाराम उन्हीं के और उन्हीं के स्वर्ग-सदन । 

उस इड़े नगर का राग-रंग हँस हरा निरतर पागल सा, 

उस पागलपन से ही पीड़ित कर रहे ग्राम अविकल ऋनन्‍्दन ! 

््र भ८ >< 

दानवता का सामने नगर। मानव का कृश कंकाल लिये-- 

चरमर चरमर चूँ चरर मरर जा रही चली भेसागाड़ी ! 
इस कविता में शोपक जमीदार-पूजीपति वर्ग के अत्याचार का यथाथ 
चित्रण किया गया है। अगतिवादी कही जाने बाली कविताओं मे ऐसे मार्मिक 
चित्र श्रृहत कम था सके हैं. जिससे उनमें प्रभावोत्रादकता कम है। जो चित्र 
हैं भी उनमें कलात्मक सौध्ठव नहीं है । वस्तुतः चित्रण सौन्दय छायावादु-युग के 
पृर्वाद्ध में ही अधिक दिखलाई पड़ता है; उत्तराद्ध में वणनात्मकता बीडिकता 
ओर उपदेशात्मकता अधिक होने से चिंचरण सम्बन्धी कल्लात्मकता का भ्रभाव 


रिखलाई पड़ता है । 
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इस खण्ट के प्रथम अच्याव में शक्ली का विश्लेषण करते हुए परिश के 
परिवर्तन के साथ शैली के पन्विर्तन की शत की था चुकी है। काव्य-हप, 
अलंकार, चित्रण-कल। शादि शैली के विभिन्न पदलू है। इनके अतिरिक्त मार- 
तीय अलंकारवादियो' ने औौचित्य- गुण, रीति श्रादि के भी शैली का आवश्यक 
अंग मान कर उनके सम्बन्ध में पर्यात विचार किया दे । छावावादी कविता के 
सम्बन्ध से विचार करते समय शैल्री के इन पदलुओ' पर एक दृष्टि डाल लेना 
आवश्यक हैं| जैसा पदले कहा जा चुका है, शब्द और श्र्थ में चमत्कार या 
विशिश्ता उत्पन्न करने वाली रीति को द्वी शेली कहते ह। कवि की विशिष्ट 
भावानुमूति या दिचारें के दूसरे तक सफलतापूर्वक पहुँचाने के लिए. 
शैली श्रत्यन्त आवश्यक होती है । जब विचारों का प्राधान्य होता है तो शैली 
गद्यात्मक होती दै और जब भादना प्रधान द्ोती दे तो वह काब्यात्मक होती हे । 
तात्पय यद्द कि छुन्दोबद विचार काव्य नहीं हो सकते श्रौर न गद्य में अमिव्यक्त 
भावानुभूतियाँ अकाव्य-त्मक होती हैं। शैली में पूर्णता तब आती दे जब कवि 
की स्चना में प्रेपशीक्ता की शक्ति पूर्ण मात्रा में होती है। प्रो० मिडिलदन मरी के 
मत के अनुसार कान्य की उत्कट्न शैली के लिए. तीन आवश्यक शर्ते हैं :-- # 
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ब्ल्णे 


.१>लंय की संगीतात्पक अ्भिव्यंजना | े 
२--प्रस्तुत और अप्रस्तुत की रूपमयी ( सित्रात्मक ) अमभिव्यंजना | 
३--सानुरूप भावामिव्यंजना | ( ?76८५७ ७हऋ०5७ ०7 ) 
इन तीनों में सानुरूप भावाभिव्यंजना ही सब्र से प्रधान है। लग की 

संगीतात्मक अभिव्यक्ति के विपय में “छुन्द और लयतत्व? शीर्षक अध्याय में 

विचार किया जायगा | रुूपमयी अभिव्यंजना के सम्पन्ध में पिछुले दो अध्यायों 

में बिचार किया जा चुका है। यहाँ शैली की इस तीसरी विशेषता के सम्नन्थ 
छ विघ्तार से विचार किया जायगा । 


प्रो० मरी के मत के अनुसार सानुरूप भावाभिव्यंजना ( शि€०ं5९ 
ण्ण्गागपाएं ८४४०) ) पर ही शैल्ली की उत्कृष्टता निर्भर करती है । जहाँ 
अमिव्यक्ति में औचित्य अथवा अनुरूपता नहीं है वहाँ शेली भी नहीं मानना 
चाहिये। ओऔचित्य का तात्पय यह नहीं है कि कवि को चौद्धिक विश्लेषण और 
तक द्वारा बण्यवरतु की जाति-गुण -क्रिया श्रादि की परिभाषा लिखनी चाहिये । 
गद्य में इस प्रकार की पद्धति अवश्य काम देती है किन्तु काव्य में यह शेल्ली 
अनौचित्यपूर्ण मानी जायगी | कारण यह है कि कवि तथ्य का निरूप्ण नहीं 
करता, वह सत्य का साक्षात्कार ओर प्रत्यकज्ञीकरण करता है। तथ्य तो जगत का 
प्रपंच, उसकी विविधता है; वह भेद-बुद्धि को जन्म देता है; किन्तु जगत की 
बिविधता के भीतर जो एकता निहित है, भेद में जो अमेद त्थित है--चही 
सत्य है | कबि उसी का साक्षात्कार और प्रत्यक्षीकरण करता है। अ्रतः चद वस्तु 
की भेदमूलक आकृति को छोड़कर अमेदमूलक छायाकृति या सूझ्म रूप की 
ओर अग्रसर होता है | तथ्य चाह्य वस्तु है और सत्य उसकी आत्मा | पर तथ्य 
सत्य का आश्रय लेकर ही ज्ञात होता है। कोई सुन्दर वस्तु तथ्व है पर 
उसका सौन्दर्य सत्य है जो एक, अखण्ड और मेद-रहित है। काब्य का 
सम्बन्ध इसी सत्य से है। वह श्रोता या पाठक को व्यक्तिगत सीमाओं और 
धरातल से ऊपर उठाकर सामात्य भावभूमि पर पहुँचाता है जहाँ व्यक्तिगत 
सम्बन्धों का तिरोमाव हो जाता दे और तत्र सत्यगव सम्पस्धों का लोक दी शेप 
रह जाता है |8४ यह सत्य शाश्वत या नित्य नहीं होता और न वह अलौकिक या 








जज 


& “हमारा मन जिस ज्ञानन्राज्य में विचरण कर रहा हू वह दोमुद पदार्थ 
है । उसके एक ओर है तथ्य और दूसरी ओर सत्य | जैसा है वेसे ही भाव को 
तथ्य कहते हैं और वह तथ्य जिसका आश्रय कस्के टिका है बह सत्य है। मुझ में 
जो मैं? बंध! हुआ है वही मेरा व्यक्ति ल्‍प है। यह तथ्य अंधकार का निवासी ई, 
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मिर्पेध्य ही है| बह सर्वया लीकिक और सापेद्य है। फिर भी तम्य की तुलना 
में वद अधिक चिस्थायी ओर व्यागक है। काव्य तम्य से श्धिक सत्य फा ही 
साक्षात्कार करता है । 
सत्य मदनीय है पर तथ्य से विच्दिन्न नहीं है। श्रतः सत्य के प्रकाशन के लिए 
कवि को तथ्य का सद्दार लेना ही पहना है। मनुष्य के मनुस्यत्य का सिध्रण 
करने के लिए हमें व्यक्ति) मनुष्य को लेना पढ़ेंगा, समष्रिगत मनुष्यों या मठ 
जाति को नहीं | उसी तरद कवि त्रिलकुल तदस्थ दो कर काव्य रचना नहीं कर 
सकता, वह व्यक्ति! रूप में अपनी अनुभूति, कल्पना और भावना की शमिव्यक्ति 
करता हुआ सत्य का प्रकाशन करता है। जितनी ही गदसई के साथ बढ सत्स 
का सत्चात्कार कसा है, उत्तना ही महनीय झ्ीर विशिष्ट उसका व्यक्तित्व बने 
जाता है। इस तरह व्यक्तित् की विशिष्टता का सत्य के साक्षात्कार के साथ 
अनिवार्य सम्बन्ध है। कवि की शैली उसके व्यक्तित्व की दी काव्यात्मक अभि- 
च्यक्ति है, अतः शैली का भी सत्य के साथ घनिष्ठ सम्बन्ध स्वीकार करना पड़ता ह] 
यद पहले ही कद्दा जा चुका है कि गद्य में विचारों की और कविता में 
भावनाओं की अभिव्यक्ति विशेष रूप से होती है । विचार बहुधा तथ्यमृलक दोते 
हैं। साहित्य या काव्य तथ्य की माप-तोल करके उसकी परिभाषा नहीं बनाता 
न वैज्ञानिक की तरह उसका विश्लेपण ही करता है। अतः काब्य की शैली, 
शांत और विज्ञान की शैली से भिन्न होती है । बह सत्याभ्षित तथ्य की रागात्मक 
अभिव्यक्ति क्र्ती ट्ट $ बहू अभिव्यक्ति सत्य ह्दे पर तथ्यपूर्गा (्‌ ए८पएर्ां ) जसे 
नहीं कद सकते । उस सत्य के कारण ही काव्य का साधारणीकरण होता दे | 
छुन्द, अलंकार, चित्रण, शब्द-योजना, शब्द-शक्तियाँ आदि उस सत्य के प्रतक्ी- 











बह अपने को स्वयं प्रकाशित न्दीं कर सकता है। जमभी इसका परिचय पूछा 
जायगा, तभी बह ऐसे बढ़े सत्य के द्वारा दिया जायगा जिसे आश्रय करके वह 
दिका हुश्रा है ।'“'तथ्य खण्डित और स्वतंत्र है; सत्य के भीतर ही वह अपने 
बृद्त्‌ ऐक्य को प्रकाशित करता है | मैं व्यक्तिगत 'मैं? हूँ , इस छोटे से तथ्य के 
भीतर 'मैं मनुष्य हूँ? इस सत्य का जब में प्रकाश करता हूँ, तमी उस विराद एक 
के आलोक से नित्यता के भीतर उद्भासित होता हूँ। तथ्य के सत्य का अकाश 
दी प्रकाश है । चूँकि साहित्य भर ललित-कला का काम ही प्रकाश करना है; 
इसलिये तथ्य के पात्र को झाश्रय करके हमारे मन को सत्य का खाद देना ही 
उनका काम है |” 

--खवीम्द्वनाथ ठाकुर [ 'साहित्य का सार्थीः--हजारी प्रसाद द्विवेदी | 


शेलीगत विशेषताएँ: ३०१ 


करण के साधन है अर्थात शैली के अवयन्न हैं। इस विश्लेपण से हम निम्न- 
लिखित निष्कर्ष निकालते हैं :--- 
२--काब्य की शैली कवि के व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति है । 
२--व्यक्तित्व का निर्माण सत्य के साक्षात्कार से होता है। 
३--कवि सत्य को तथ्य के सहारे प्रत्यक्ष या मूत॑ करता है, तथ्य का 
निरूपण नहीं करता। 
४--व्यक्तित्व की भिन्नता के कारण प्रत्येक कवि की शेली भिन्न होती है । 
४--विभिन्न युगों में सत्य का साक्षात्कार विभिन्न रूपों में होने से काव्य की 
शैल्ञी बदलती रहती है और काव्य-धारा अनादि से अनन्त की ओर 
प्रवाहित होती रहती है । 
६--सानुरूप भाबाभिव्यंजन या सत्य की ओ्ौचित्यपूर्ण श्रभिव्यक्ति के 
कारण ही काव्य-शैली में उत्कु्टता उत्पन्न होती है । 
सत्य की औवचित्यपूर्ण अभिव्यक्ति की मात्रा के अनुसार विभिन्न कवियों की 
शेज्षी में अन्तर दिखलाई पड़ता है। झचित्य युग और समाज सापेध्ष्य तत्व 
है और सौन्दर्य की सामान्य भावना इसीपर निर्भर करती है 
ओचित्य- उसके रूप-सौछव, गुण, शक्ति आदि का मूल्यांकन इसी थुग- 
विचार सापेद्य ओऔचित्य के अनुसार होता है | काव्य का झ्ौचित्य भी 
युग-सत्य के साज्षात्कार, तथ्य की स्वाभाविकता, छुन्द, भाषा, 
शब्द आदि के संघटन के ऊपर निर्भर करता है। इसीलिये भारतीय साहित्य- 
शाह्तियों ने ओचित्य पर बहुत अधिक जोर दिया है। क्षेमेन्द्र ने तो ओऔचित्य 
विचार-चर्चा? में औचित्य को ही रससिद्ध काव्य की आत्मा मान लिया है। 
उन्होंने औचित्य के अनन्त भेद-प्रभेद मानते हुए उनमें से २७ भेदों की चर्चा 
की है जिनमें पद, वाक्य, प्रबन्धां, गुण, छन्द, अलंकार, काल, देश, श्रमिप्राय, 
स्वभाष, अवस्था, नाम आदि विशेष उल्लेखनीय हैं। इस प्रकार ज्षेमेन्द्र ने 
काव्य के अन्य सभी तत्वों को औचित्य का वशवतों माना है। यह पहले ही कद 
जा चुका है कि औचित्य का मानदरण्ड प्रत्येक थुग में बदलता रहता है। अतः 








के ओचित्यस्य चमत्कारकारिणिश्वारुचबंणे | 
रसजीवितभूतस्य॒ विचार कुरुतेडधुना ॥ श्लोक रे 
अलंकारात्वल्लंकाराः गुणा एवं गुणा सदा। 
ओचित्यं रससिद्धस्य स्थिर काव्यस्थ जीवित ॥ . [प्रए्ू---११४] 
| च्षेमेन्द्र--ओचित्य विचार-चर्चा! ] 


न्स्प 


ल्र्‌ छामाबार-युग 


संस्कृत साहित्य भें ओचित्य का थी स्स्य मान्य था बड़ आज के सुग की 
स्वीकार्य नहीं दोगा। किन्तु श्राज के युग में भी फिसी ने किसी गरकार का श्रीचित् 
काव्य के लिए अनियारय है क्योंकि उसके बिना कांस्य में मनोद्नता महींश 
सकती जे साधारगीकरण के लिए शआातएयक है। छावायादी कविता प्रेंजीबारी 
समाज की व्यक्तिवादी कविता दे, छात: उसमें व्यक्ति के ऋ्रमाव, अन्‍्यरनों से 
मुक्ति की कामना, पीराशिकता और अ्रवैशनिकता के विगेव की भावना, 
लोफतंत्रात्मक निचार आदि की अ्भिनश्लक्ति में ई। श्रीचित्य का स्ल्य टिखसलाई 
पढ़ना है | सामंती कविता में श्रख्यातइत्त कल्विनव्त्त ) और अ्रगात कुलशील 
व्यक्ति प्रबन्ध कात्य में श्रग्माय थे, पर इस चुग में हनी का मरत्व अधिक हो 
गया। अचेतन में चेतना का श्ारोप भी छापावाद-सुग में उचित माना जाना 
रहा । रम और अलंकारों के ओ्रोचित्य सम्बन्धी परिवर्तित धासगा की चर्चा पिंछुसे 
दो श्रध्यायों में हो चुकी दे। यहाँ शी सम्बन्धी श्रीचित्य के सम्बन्ध में दी 
विचार किया जायगा | 

काव्य का ओचित्य गय-साहित्य के ओऔवचित्य से भिन्न होता है, यह बात 
पहले कही जा चुकी है&? | कवि को झपने (स्व! की अभिव्यक्तित के लिए जितनी 
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शेलीगत विशेषताएँ: ईेडईे 


खतंत्रता और सुविधा रहती है उतनी उपन्पासक्वर या निवन्‍्धकार को नहीं । 
छायावाद-बुग में आत्माभिव्यक्तिपूर्ण कवितायें अधिक लिखी गयीं; अतः उनमें 
न तो जगत और जीवन का अधिक बस्ठुगत चित्रण हुआ, न उनके तथ्यों का ब्योरा 
ही उपस्थित करने की कोशिश की गयी, किन्तु सामान्य सत्य का उद्बाटन उनमें 
अवश्य हुआ है। यह सत्य व्यक्ति की मानसिक दशा और तत्कालीन सामाजिक 
परिस्थितियो' से सम्बद्ध है | सामन्‍्ती सामाजिक और धार्मिक बन्धनों से मुक्ति की 
गमना एक सत्य है जो विविध रूपों में छायावादी कविता में दिखलाई पड़ता है 
प्रौर पू जीवादी समाज में व्यक्ति की काल्पनिक स्वतंत्रता के भ्रम से उल्नन्न 
प्रध्यात्म, प्राकृतिक दर्शन, मधुचर्या आदि में लीन होने की प्रद्तत्ति एक दूसरा 
तथ है ज्ञो उसमें पर्यात मात्रा में मिलता है। देश-काल के ओऔचित्य से यही 
एत्पय है कि किसी ुग की कविता भें तक्काल्लील सामाजिक परिस्थितियों के 
अनुरूप व्यक्ति के (व? की अभिव्यक्ति होनी चाहिए। छायावादी कविता में यह 
श्रौचित्य है, इसमें कोई सन्देह नहीं । कुछ लोग कद्द सकते हैं कि छायावादी 
कविता पूं जीबाद की कविता है, अतः बह प्रतिक्रियाबादी और हेय है | पर यह 
विचार स्वयं अनैतिहासिक, संकीण और कुत्सित समाजशाल्लीय ज्ञान पर 
आधारित है। छायावाद-युग में सम्राजबादी यथाथंवाद की कविता नहीं लिखी 
जा सकती थी। स्थूल के प्रति अवशा की भावना और सूक्ष्म का गाढ़ आकर्षण, 
अचेतन में चेतना का आरोप और सर्वेकता में आस्था, ये प्रदत्तियाँ तत्कालीन 
सत्य को व्यक्त करती हैं, अतः उनकी श्रमिव्यक्ति औचित्मपूर्ण ही मानी जायगी | 
हाँ, उत्तरालीन छायावाद की कविता में जो अति साधारणता, अश्लीलता, 
संकीर्ण वैयक्तिकवा और अनुत्तरदायित्व की भावना मिलती हैं, वह अवश्य 
अनौचित्य पूर्ण कही जायगी | 
छायावाद-युग के पूर्वार की कविता की शैल्नी में जो विशद्ता (४677- 
०९॥८९ ) दिखलाई पड़ती है, वह औचित्व के कारण ही । ओचित्य अन्य बार्तों 
के अतिस्क्ति बिषय के चुनाव और कवि की प्रतिभा पर भी निर्मर करता दे । 
प्रक्रषियाशाली कवि सत्य का साक्षात्कार कर के जब उसका प्रत्क्तीकरण करता 
है तो उसकी शैली में स्वभावतः विशद्ता आ जाती है, 'कनवास” बड़ा होने से 
चह विराद और व्यापक, गम्भीर और सूक्ष्म चित्रों का निर्माण करता है। किन्तु 
साधारण प्रतिमा का कबि छोटे घेरे में ही सीमित रद्द जाता और तथ्य का 
व्योरा उपस्थित करने लगता है; अतः उसकी शैली में विशद्ता नहीं दोती। 
छायावाद-युग के पूर्वार्ड और उत्तराद की एक एक कविता लेकर ठुच्नना करने 
से. तह बात स्पष्ट हो जायगी :-- 


१०४ छायावाद-युग 


(१) शल्षम में शापमय बर हूँ, किसी का दीय निष्ठर है । 
ताज है जलती शिखा, चिनगारियाँ द्ांगारमाला, 
ज्वाल श्रद्चयय फोप सी, अंगार. भेगे रंगशाला, 
नाश में जीवित किसी की साथ मुच्दर हँ। 
24 ५८ ५८ 
हे रहे भर फर धगों से अग्निकण भी चारशीतल 
पिप्रलते उर से निकल निश्वास बनते धूम-एयामल 
एक ज्वाला के ब्रिना में राख का घर हूँ! 
३ श्र भर >्र 
शत्व मेरा जन्म था, अवसान है. मुभको सबेरा, 
प्राथ आकुल के लिये संगी मिला फेबल .अ्रवेशा, 
मिलन का मत नाम ले, में विरू में चिर हूँ। 
[ मद्गदेवी-आधुनिक करत्रि ] 
(२) यह दीपक है, यह परवाना ! 
ड्वाल जगी है, उसके श्रागे जलने वालों का जमबट है, 
भूल करे मत कोई कहकर यह परवानो' का मरघट है ! 
एक नहीं है दोनों, मस्कर जलना श्री जलकर मरुजाना ! 
इनकी ठुलना करने को कुछ देख न दे मन अपने अ्रन्द्र, 
वहाँ चिता चिन्ता की जलती, जलता है तूँ शव सा बनकर 
यहाँ प्रणय की होली में ह खेल जलाना या जल जाना ! 
लेनी पढ़े श्रगर ज्वाला द्दी ठुकको जीवन में मेरे मन, 
तोन म्तक ज्वाला में जल तू, कर सजीव में प्राण-समर्पण, 
चिता-दग्ध होने से बेहतर दे होली में प्रण गंवाना । 
[ बचचन-अ्राकुल अन्तर | 
ये दोनों कवितायें एक दी विपय पर ,लिखी हुई हैँ किन्तु दोनों कवियों की 
प्रतिमा में अन्तर होने के कारण पहली कबिता की शेली विशद्तापूर्ण है और 
दूसरी की अतिसाधारण । दोनों ही में वेबक्तिक भावना की अ्रभिव्यक्ति हुई है 
किन्तु महादेवी ने शल्म और दीपक के प्रतीक द्वारा अपनी आत्मा के अ्रडिग 
विश्वास तथा दुख की मदह्दनता की जो अभिव्यक्ति की है उसका स्पर्श भी 
बब्चन की कविता में नहीं दिखलाई पड़ता। महादेवी ने ख्ेच्छापूवंक दुख का 
वरण किया है और उसे वरदान मानकर विश्व की कल्याण-साधना में लीन 
प्रतीत होती है ; वह स्वयं जलता हुआ तथा प्रकाशमान दीपक वन गई हैं । 
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इस तरह उन्होंने श्रव्यक्त प्रियतम की विरह-साधना का विशद्‌ चित्र उपध्यित 
किया है। किन्तु बच्चन ने अपने को दीपक से मिन्न मानकर उससे अपनी तुलना 
की है और अपने दुख को अमिशापपूर्ण मानकर अपनी व्याकुलता, चिन्ता और 
तुच्छुता की अभिव्यक्ति की है, अतः इसमें सत्य का वह सौन्दर्य नहीं दिखलाई 
पड़ता जो भेद में अभेद उत्पन्न करता है। यहाँ तो कुछ विश्ंखलित तथ्यों का 
संग्रह कर दिया गया है जो कवि की साधारण प्रतिभा का परिचायक है | 

प्रतिमा के अतिरिक्त विषय की भिन्नता के कारण भी शैली में अ्रन्तर आा 
जाता है। इसका कारण यह है कि तथ्य पर आधारित कविता की शैल्ली उतनी 
विशद्‌ नहीं होती जितनी सत्य पर आधारित कविता की । विशान और शासतर के 
क्षेत्र से लिये गये विषय बहुधा तथ्य होते है, सत्य नहीं | वे काव्य के सत्य से 
भिन्न होते हैं; उनसे सामान्य पाठकों का रागात्मक सम्बन्ध नहीं होता | अ्रतः 
उनपर लिखी गई कविता भावप्रधान नहीं, चुद्धिप्रधान होती है। ऐसे विषयों 
की सानुरूप भावाभिव्यंजना नहीं हो सकती क्योंकि कवि यदि विपय के प्रति 
ईमानदार है तो पाठक उससे दूर हो जाते हैं और यदि वह पाठको के लिये 
विपय को ग्रेपणीय बनाना चाहता है तो विषय उसके हाथ से छूट जाता है। 
इसी कारण अश्रत्यन्त प्रतिमाशाली कवि भी विषय के चुनाव में गलती करने के 
कारण अपनी शैली में अनौचित्य दोप उत्पन्न कर सकता है। कविता कवि श्र 
सामाजिकों के बीच के सेतु की तरह है जिसपर से भावनाओं का आनाल्‍जाना 
होता है। कवि की मावनायें या तो सामान्य पाठकों की भावनाओं से मिलती- 
जुलती होती हैं या उनसे ब्िज्ञकुल भिन्न होती हैं। समान मावनाश्रों को पाठक 
आसानी से ग्रहण कर लेता और इसप्रकार कवि के साथ तादात््य भाव का 
अनुभव करता है । जहाँ कवि की भावनायें विशिष्ट होती हैं, उसके विश्वास 
विलकुल अपने और अन्य लोगों से भिन्न होते हैं और उसकी काव्य की 
परित्थितियाँ भी असामान्य होतीं हैं, वहाँ कवि अपनी शैली में ऐसी शक्ति 
उत्पन्न करता है जिससे पाठक कवि की तरह देखने ओर सोचने के लिये विवश 
हो जाते हैं। जहाँ यह शक्ति नहीं होती वहाँ कविता असफल होती है| इस 
दृष्टि से भी छायावादी कविता पर विचार कर लेना समीचीन होगा । 

छायावाद-युग के पूर्वार्ल में व्यक्तिवादी स्वतंत्रता की भावना का जोर अधिक 
होने के कारण तथा पिछले थुगों की स्थूल, इतिइतात्मक और तथ्यवादी कविता 
की प्रतिक्रिया के फलस्वरूप कवि सामान्य विपयों किन्तु विशिष्ट भावनाश्रों की 
ओर अधिक ऊुके थे। सामान्य से यहाँ यह ताल है कि जिन विषयों की 
पिछले युगों में उपेन्षा की गई थी या जो देय ओर महत्वहीन समझे जाते थे 
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उनकी तरफ इस युग के कवियों का ध्यान गया। विशिष्ट भावनाश्रों की 
अभिव्यक्ति का तातय॑ यह दे कि ये भाव कवि के बिलकुल अपने ओर नवीन 
थे। इन विपयों और भावनाओं को लेकर कवियों ने एक नई, विशद और 
आकर्षक शैली को जन्म दिया | इस शैली में वह शक्ति अ्रवश्य थी जिसने 
नई पीढ़ी के लोगों को कवियों के समान ही सोचने-विचारने के लिये मतवूर 
किया; अर्थात छायावादी कवियों ने अपनी शेली द्वारा लोककच का परिधतेन 
और परिष्कार किया । प्रकृति-चित्रण पहले अधिकतर उद्दीपनरूप में ही होता था 
किन्तु इन्होंने उसे आल़म्बनरूप में चित्रित किया। आध्यात्मिक चिन्तन 
और भावना के लोक की ओर भी इन्होने मार्ग-प्रदर्शन किया और व्यक्ति फी 
सामाजिक वन्धनों से मुक्त करने की कामना पाठकों के मन ने उत्पन्न की । 
इसप्रकार की कविता में जिन परिस्थितियों का चित्रण था वे भी आकर्षण थीं 
जिससे पाठकों का उसकी ओर आकर्षण बढ़ा | ऐसे बिपयों, भावनाओं और 
परिस्थितियों को अनौचित्य पूर्ण नहीं कहा जा सकता | 


सफल कबि असामान्य भावनाओं को व्यक्त करते समय भी कुछ ऐंसी 
भावनाथें अवश्य व्यक्त करता है जो सामान्य सत्य पर आधारित होती हैं 
और जिनके कारण पाठक कवि की विशिष्ट या असामान्य भावनाश्रों 
को भी अहण करने में समर्थ होता है। जहाँ इस सामान्य सत्य का आधार 
छोड़ दिया जाता है वहाँ कविता दुर्बध्य, अस्पष्ट और दुरूह हो जाती है। 
शैसे कवि रहस्यवादी या प्रयोगवादी हो जाते हैं जिन्हें इस धात की बिलकुल 
चिन्ता नहीं रहती कि पाठक उनकी रचनाओं का आस्वादन कर सकेंगे 
या नहीं | इसप्रकार की कवितायें भी छायावाद युग में पर्याप्त लिखी गई । 
रहत्यवादी कविताश्रों में जहाँ लौकिक वस्तुओं और व्यापारों के प्रतीक अपनाये 
“गये है वहाँ तो उनमें बोधगम्यता है किन्तु जहाँ कवि और अज्ञात प्रियतम के 
ब्रीच का गोपनीय सम्बन्ध ही व्यक्त हुआ है वहाँ त्वभावतः दुर्बाधता आरा गई 
है। कहीं-कहीं आध्यात्मिक साधना के सूक्ष्म मार्गों और अनुमतियों की भी 
अभिव्यक्ति हुई है जो सामान्य जन की अनुभूतियों से सिन्न हैं। अतः सामान्य * 
जन के लिये वे दुर्गोध्य हैं। निराला और महादेवी की कविता में इसतरद की 
डुरूह और कशष्टसाध्य भावाभिव्यंजना बहुत अधिक हुई है | ठदादरुण के लिये 
“मद्ादेवी की यह कविता देखिये: --- 


दुड गया वह दर्पण निर्मम ! 
, उसमें ईँस दी मेरी छाया, 
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उनकी तरफ इस युग के कवियों का ध्यान गया। विशिष्ट भावनाश्रों की 
अभिव्यक्ति का तातय॑ यह दे कि ये भाव कवि के बिलकुल अपने ओर नवीन 
थे। इन विपयों और भावनाओं को लेकर कवियों ने एक नई, विशद और 
आकर्षक शैली को जन्म दिया | इस शैली में वह शक्ति अ्रवश्य थी जिसने 
नई पीढ़ी के लोगों को कवियों के समान ही सोचने-विचारने के लिये मतवूर 
किया; अर्थात छायावादी कवियों ने अपनी शेली द्वारा लोककच का परिधतेन 
और परिष्कार किया । प्रकृति-चित्रण पहले अधिकतर उद्दीपनरूप में ही होता था 
किन्तु इन्होंने उसे आल़म्बनरूप में चित्रित किया। आध्यात्मिक चिन्तन 
और भावना के लोक की ओर भी इन्होने मार्ग-प्रदर्शन किया और व्यक्ति फी 
सामाजिक वन्धनों से मुक्त करने की कामना पाठकों के मन ने उत्पन्न की । 
इसप्रकार की कविता में जिन परिस्थितियों का चित्रण था वे भी आकर्षण थीं 
जिससे पाठकों का उसकी ओर आकर्षण बढ़ा | ऐसे बिपयों, भावनाओं और 
परिस्थितियों को अनौचित्य पूर्ण नहीं कहा जा सकता | 


सफल कबि असामान्य भावनाओं को व्यक्त करते समय भी कुछ ऐंसी 
भावनाथें अवश्य व्यक्त करता है जो सामान्य सत्य पर आधारित होती हैं 
और जिनके कारण पाठक कवि की विशिष्ट या असामान्य भावनाश्रों 
को भी अहण करने में समर्थ होता है। जहाँ इस सामान्य सत्य का आधार 
छोड़ दिया जाता है वहाँ कविता दुर्बध्य, अस्पष्ट और दुरूह हो जाती है। 
शैसे कवि रहस्यवादी या प्रयोगवादी हो जाते हैं जिन्हें इस धात की बिलकुल 
चिन्ता नहीं रहती कि पाठक उनकी रचनाओं का आस्वादन कर सकेंगे 
या नहीं | इसप्रकार की कवितायें भी छायावाद युग में पर्याप्त लिखी गई । 
रहत्यवादी कविताश्रों में जहाँ लौकिक वस्तुओं और व्यापारों के प्रतीक अपनाये 
“गये है वहाँ तो उनमें बोधगम्यता है किन्तु जहाँ कवि और अज्ञात प्रियतम के 
ब्रीच का गोपनीय सम्बन्ध ही व्यक्त हुआ है वहाँ त्वभावतः दुर्बाधता आरा गई 
है। कहीं-कहीं आध्यात्मिक साधना के सूक्ष्म मार्गों और अनुमतियों की भी 
अभिव्यक्ति हुई है जो सामान्य जन की अनुभूतियों से सिन्न हैं। अतः सामान्य * 
जन के लिये वे दुर्गोध्य हैं। निराला और महादेवी की कविता में इसतरद की 
डुरूह और कशष्टसाध्य भावाभिव्यंजना बहुत अधिक हुई है | ठदादरुण के लिये 
“मद्ादेवी की यह कविता देखिये: --- 


दुड गया वह दर्पण निर्मम ! 
, उसमें ईँस दी मेरी छाया, 
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उनकी तरफ इस युग के कवियों का ध्यान गया। विशिष्ट भावनाओं की 
अभिव्यक्ति का तात्पर्य यह है कि ये भाव कवि के बिलकुल अपने और नवीन 
थे। इन विषयों श्रीर भावनाओं को लेकर कवियों ने एक नई, व्रिशद और 
आकपक शैली फो जन्म दिया | इस शैली में वद शक्ति अवश्य थी जिसने 
नई पीढ़ी के लोगों को कवियों के समान दी सोचने-विचास्ने के दिये मजबूर 
किया; अर्थात छायावादी कवियों ने अपनी शेली द्वारा लोकदच का परिवर्तन 
ओर परिष्कार किया । प्रकृति-चित्रण पहले शझषिकतर उद्दीपनरूप में ही होता था 
किन्तु इन्द्रोने उसे आलम्धनस्प में चित्रित किया। आध्यात्मिक चिस्तन 
और भावना के लोक की शोर भी इन्द्रोने मार्ग-प्रदर्शन किया और व्यक्ति को 
सामानिक बन्धनों से मुक्त करने की कामना पाठकों के मन ने उत्तन्न की | 
इसप्रकार की कविता में जिन परिस्थितियों का चित्रण था वे भी आकर्षण थीं 
जिससे पाठकों का उसकी श्रोर आकर्षण बढ़ा । ऐसे विषयों, भावनाओं और 
परिस्थितियों को अनीचित्य पूर्ण नहीं कह्या जा सकता | 


सफल कबि असामान्य भावनाओं को व्यक्त करते समय भी कुछ ऐसी 
भावनायें अवश्य व्यक्त करता हे जो सामान्य सत्य पर आधारित होती हें 
और जिनके कारण पाठक कवि को विशिष्ट या असामान्य भावनाओं 
को भी अद्दण करने में समर्थ होता हे। जहाँ इस सामान्य सत्य का आधार 
छोड़ दिया जाता दे वहाँ कविता इर्बाष्य, श्र्रण और हुरूह दो जाती है। 
ऐसे कवि रहस्ववादी या प्रयोगवादी हो जाते हैं. जिन्हें इस बात की चिलकुल 
चिन्ता नहीं रहती कि पाठक उनकी रचनाओं का आस्यादन कर सकेंगे 
या नहीं | इसप्रकार की फबितायें भी छायावाद युग में पर्यात लिखी गई । 
रहस्यवादी कविताश्रों भें जहाँ लौकिक वरुओं और च्यापारों के प्रतीक अपनाये 
गये ई वहाँ तो उनमें भोधगम्यता है फिन्तु जहाँ कवि श्रौर अज्ञात प्रियतम के 
बीच का भोपनीय सम्बन्ध ही व्यक्त हुआ है वहाँ स्वभावततः दुर्बोधता आ गई 
है। कहीं-कहीं आध्यात्मिक साधना के सूद्म्म मार्गों और अनुमतियों की भी 
अभिव्यक्ति हुई हैं जो सामान्य जन की अनुभूतियों से मिन्न हैं| अतः सामान्य * 
जन के लिये वे दुर्वोच्य हैं। निराला और महादेवी की कविता में इसतरह की 
इुरूइ और कट्साध्य भावामिव्यंजना बहुत अ्रधिक हुई है | ठदाहरुण के लिये 
नमद्रादेवी की यह कविता देखिये;--. 


दुट गया वह दर्पण निर्मम ! 
« उत्तमें ईँस दी मेरी छाया, 
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मुझमें रो दी ममता माया, 
श्रथक्षस से विश्व सजाया, 
रह खेलते श्रॉसमिचौनी प्रिय जिसके परदे में मम? तुम ! 

झपे दो आकार बनाने 

दीनों का श्रमिसार दिखाने 

भूलों का संसार बसाने, 

जी मिलमित मिलमिल सा तुमने हँसहेस दे डाला था निरुपम ! 
भ्द ॥ ८ 

किसमें देग् सवार कुन्तल 

अंगराग पलक का मल मल 

स्ट््प्मा याँ। पलक चल 

क्िक्तपर रीसें, किसपर रूट्टे, भर लू. किस छवि से श्रन्तरतम ! 

क्राज कटा मेरा झपनायन, 

तेरे छिपते का श्रदगुएटन ! 

मेरा बनने ते साधन, 

तुम मुझमें श्रपना सुख देखो, में तुमे अपना दुख प्रियतम ! 

[ महादेवी ] 
टस कशिय में ब्रद्य श्र जीय का अद्वेतरूप दिखलाया यया है। माया के 
कारण जे द्रेतढुप दिखलाई पड़ता है वह श्रमपूर्ण है । शान के बाद जीव का 
है भ्रम दृव जाता है। माया बहा का ही अ्रविद्यारूप है और जीव उसी के 
फारण सुख-हुस का बनन्‍्धना में फंसता ६ैं। इस आध्यात्मिक तथ्य का चित्रण 
सहादेवी ने प्रतीक और श्रन्योक्ति की पद्धति से किया हैं। आत्मसात्षात्कार या 
शान होने के बाद माया के कारण उत्पन्न दैठभाव के मिट जाने की श्रजुभूति 
एस कविता में व्यक्त हई है। यह अनुभूति सामान्य पाठकों की अनुभूति से 
भिन्न, कबविनी की श्रपनी विशिष्ट अनुभूति है। पाठक जब तक अद्वतवाद के 
दइशन को अच्छी तरद्द नहीं समझ लेवा, इस कविता को नहीं समझ सकता । 
किन्तु जहाँ रुपक, अन्योक्ति, रूपफातिशयोक्ति आदि पद्धतियों द्वारा लोक- 
सामान्य अनुमृतियों के सहारे विशिष्ट आध्यात्मिक या दार्शनिक अ्रनुमूतियाँ 
अमिव्यक्त की जाती हैं. वहाँ पाठकी का कवि के साथ तादाह्य-सम्बन्ध स्थावित 
दो जाता है क्योंकि अप्रस्तुत बहुबा लौकिक ओर लोकपरिचित होते ह। ऐसी 
कविताओं की समभने के लिये दशन या साह्तिशात की पुस्तक पढ़ने की 
झाव्श्यकता नहीं दोती। विहान झोर दाशंनिक किसी कबिता से अपने 
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मतलब का अर्थ निकाल सकते हैं, पर उस कविता की सफलता और महानता 
तो इसी घात पर निर्मर करती है कि साधारण पाठक के लिए भी वह बोधगम्य 
ओर रमणीय है या नहीं। उदादरणाथ पन्‍त की 'प्रथमरश्मि' कविता का एक 
अंश यहाँ दिया जा रहा है :--- 

प्रथम रश्मि का आना रंगिनि, तूने कैसे पहिचाना! 

कहाँ-कहाँ हे. बाल विहंगिनि, सीखा तूने यह गाना £ 

सोई थी तू स्वप्न-नीड़ में पंखों के सुख में छिप कर, 

भूम रहे थे घम द्वार पर महरी से जुगनू नाना ! 

शशि-फिरणों से उतर-उतर कर भू पर कामरूप नभचरू 

चूम नवल कलियों का मदु मुख सिखा रहे थे सुसकाना ! 

स्नेहहीन तारों के दीपक, श्वास-शूत्य थे तर के पातः 

विचर रहे थे स्वप्त अवनि में, तम ने था मण्डप ताना ! 

कूक उठी सहसा तस्वासिनि, गा तू स्वागत का गाना ! 

किसने ठुमकी अन्तर्यामिनि, बतलाया उसका आना १ 


इस कविता की साधारण पाठक प्रकृति-चित्रण के रूप में ग्रहण करेगा | 
पत्षियों के सहज ज्ञान का कवि ने सफलता पूर्वक चित्रण किया है। साथ 
ही एतः के अन्तिम प्रहर के प्राकृतिक वातावरण का सूक्ष्म चित्रण भी सफलत 
पृर्वक किया गया हैं। साधारण पाठक के मन को रमाने के लिए इतना 
ही पर्याप्त है। किन्तु व्समें ऐसे प्रतीकात्मक शब्दों, सार्थक विशेषयों। 
और संकेतात्मक परिस्थितियों की योजना हुई दे जिनके कारण मनो- 
विज्ञान, सौन्दर्यशात्र और दर्शनशाह्न तीनों दी के जानकार अ्रपने-अपने 
दंस का अर्थ निकाल सकते हैं। (रश्मि! शब्द प्रतीकवत व्यवह्बत हुआ दे जो 
आतिभ ज्ञान, प्रेस्णा ओर शान ठीनों के लिए है। उसी तरह 'रंग्रिनि! शब्द 
विहंग, कवि और साधक तीनों का बोध कराता है; 'स्वप्त-नीड” नींद, फल्पनालोक 
तथा भ्रम या अशान की दशा का भाव व्यक्त करता है, 'कूक उठने? से पक्षियों 
के चहक उठने, कवि-कलाकार के रचना करने ओर ज्ञानी के शान-दान करने 
का अर्थ ध्वनित होता दै। इस प्रकार यह कविता अपनी विशद और ५ 
शैली के कारण साधारण पाठकों और विद्वानों के लिए समान रूपसे झ्रास्वादय 
ओर रमणीय है। प्रसाद, पन्‍्त, निराला और महादेवी के अधिकांश कान्य- 
साहित्य में महानता और सौन्दर्य का ऐसा सामंजस्य दिखलाई पड़ता दे जिसमे 
पाठकों के मन को लॉकिक भावभूमि में रमाने और साथ ही उससे ऊपर उठाकर 
अलीकिक सत्य की ओर अग्रसर करने की च्मता दे | 
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प्रप्यनलु से शेली का चैसा ही सम्बन्ध है. जैसा शरीर से उसके गुण-धर्म 
पत्तु में पतितव का झथध ई कषि के परिवेश और उसके प्रति 
वंश में परियतन | अतः विपय-त्तु के बदलने के साथ काब्य-शेली 

झनिवाय॑त; परिवर्तन ही जाता है। रीविकाल्लीन कान्य-शेली में छायावादी 
कात्य नहीं लिया जा सकता शोर न छायावादी शेल्ी में यथायवारी काव्य की 
स्वना हो सकती है। द्वितीय सर में विषय-बस्तु के सम्बन्ध में विचार करते 
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हुए करा जा चुका है झि १९२९-३ ट्ग किस तरह छायावादी कविता को 
दिपय-दलु धीरे-धीरे बदलने लगी और कमि कल्पना-शोक और प्रकृति के छने 
से जीवन की ठोस घरती वी और अग्रतर होने लगे | मानव का दुख-सुख उनके 


चिन्तन का विपय इना, व्यक्तियाद अ्रदववाद और यथारधवाद का रूप ग्रहण करने 
छूगा औ नये कि झाष्पात्मिका का आतरण छोड़ कर अ्रपनी निजी समल्लाओ्रों 
का लेखा-नोला उपस्ित करने लगे । फललरूप छायाबाइ-युग के उत्तरा्द्धे 
की काव्प-शीली बहन कुछ बइल गयी। विपयानुरूर होना दी शेली का 
श्रीचित्त है। झवः इस काल की काब्य-शैली में आचित्य किस मात्रा में है, यह 
भी देख लेना चादिये | 

इस काल में पराने छावावादी कवियों में पत्त और निराला को छोड़ कर 
अन्य किसी की शैली में विश्ञप परिवतन नहीं हुआ क्योंक्रि उनकी विषय-वस्तु भी 
श्रमिक नदी बदली । पन्‍त तत्मचिन्तन और समस्यात्मक मानवतावाद की ओर 
झफे | अतः उनकी शैली उत्तरोत्तर बुद्धिभार से तरोमिल होती गयी, उसमें 
पटले जैसी ताजगी और उत्कुल्लता नहीं रद्द गयी। 'गुंजना, “ज्योत्त्ना! और 
घुगान्तः में तत्वचिन्तन की अधिकता होते हुए भी भावात्मकता का त्याग न 
किया गया है, पर 'युगवाणीः में अति बीद्धिकता के कारण शैली गद्यात्मक दो 
गयी है। कवि ने स्वय॑ उस पुस्तक की भूमिका में कद्दा है; थुगवाणी में मेरी 
युगान्त के बाद की सचनायें संगदीत है, जिसमे मेने युग के सर को वाणी देने 
का प्रयक्ष किया है | यदि युग की मनोइत्ति का किंचिन्मात आभास इसमें मिल 
सका तो में अपने प्रयास को विफल नहीं समझूया ।? इसमे ध्यान देने की बात 
यह है क्रिकति ने प्रयास पूर्वक ये कवितायें लिखी है और भावकता को 
छोड कर बौद्धिक बातों की गद्यात्मक त्रिवेचना की है। पहले ही कहा जा चुका 
है कि भावात्मकता या रागात्मक-सम्बन्धों की अभिव्यक्ति काव्य को अनिवाय 
शर्त है । अतः युगवाणी की तथा तत्कालीन अन्य प्रयतिवादी कवियों की 
कविताओं को यदि काव्य माना भी जाय तो शैली के कारण ही उनकी असफ- 
लता सिद्ध है। इन कविताओं में पुनरुत्थान-युग की उपदेशात्मक, वर्णनात्मक 
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, या तथ्यकथन वाली शैली दिखलाई पड़दी है। इनमें विषय परिवर्तन के कास्ण 
जो नई शैली आयी, उसमें औचित्य का अभाव दिखाई पड़ता है क्योंकि इन 
कवियों की दृष्टि तथ्याश्रित सत्य की ओर नहीं, मात्र तथ्य की ओर थी। इस 
प्रकार के विपयें पर लिखी गयी कविता की शैली छाावादी शैली से मिन्‍न होगी 
यह निराला की अनेक कविताओं से स्पष्ट है। मिन्तुक दान, वह तोड़ती 
पत्थर, खुला आसमान, सरोजस्ठूति, वन-वेला, कुकुस्छत्ता अआदि कविता 
उन्हें।ने वथा्थवादी विपयें पर यथार्थत्रादी शेल्री में लिखी है जिनमे भावुकता 
के साथ व्यंग का अद्भुत मिश्रय हुआ है। “बन-वेला' में तो छाबावादों और 
यथार्थवादी दोनों शेलियाँ एक के बाद एक दिखलाई पड़ती है 

वर्ष का प्रथम 

पृथ्वी के उठे उरोज मंजु पंत निरुपम 

किसलयों बंधे 

पिक-भ्रमर-गुंजमभर मुखर प्राण रच रहे सथे 

पणय के गान, 

सुन कर सहसा, 

प्रखर से प्रखस्तर हुआ तपन यौवन सहसा; 

ऊर्जित, भात्वर 

पुलकित शतशत व्याकुल् कर भर 

चूमता रसा को बार बार चुम्बरित दिनकर । 

है भ< >< 

फिर लगा सोचने व्थासत्र--“में मी होता 

यदि राजपुत्र--मैं क्यों न सदा कल्ंक होता 

ये होते--जितने विद्याधर--मेरें अमुचर, 

मेरे प्रसाद के लिए विनतसिर उद्यत-कर, 

देश की नीति के मेरे पिता परम पण्ठित 

एकाधिकार रखते भी घन पर, अविचल चित 

होते उद्मतर साम्बबादी, करते प्रचार 

चुनती जनता राष्ट्रपति उन्हें ही सुनिर्धार, 

पैसे में दस राष्ट्रीय गीत स्व कर उन पर 

कुछ लोग बेचते गा गा गदम-म्दन स्वर 

[ बन-बेला-- अनामिका । 
इस कल्पना में छायावादी कवि के कल्पना-लोक और उसके बयार्थ सामा- 


0... मना किन स्याजयानमा6म॥-इका१०4 शक ७ मना उ 
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लिक्ष परिवेश की तुलनात्मक अभिव्यक्ति कवि ने शैली के परिवतंन द्वारा की है| . 
जहाँ बह अस्तर्मजी और कल्पनाशील है, वहाँ शैली गम्भीर और गुम्फित है, 
पर जहाँ सामाजिक यथार्थ का चित्रण हुआ है वहाँ वह सरल, प्रवाहपूर्ण और 
व्यंगत्मक है। ऊपर के दोनों उदाएरणों में दोनों शैलियाँ स्पट्ट रूप से दिखलाई 
पट जाती हैं। शेलीगत श्रननुरूपता के कारण इस कविता का सौन्द्य बहुत बढ़ 
गया है। यधार्य-चित्रण में स्वाभाविकता ओर द्वार्दिकता है, कृम्रिमता और 
भेडिकता नहीं। इसलिए उस झंश की भाषा अलक्षासपूर्ण और पतीकात्मक नह 
४ । परन्तु पन्‍त तथा अन्य प्रगतियादी कवियों की कविता में यह कलात्मक सौप्ठकः 
कम मिलता है| 'युगवाणी' की एक कविता लीजिये:-- 
शत क्षुद्र लेखनी से केवल करता में छागालोफ सुजन ! 
पदा हे मस्ते जहाँ भाव, घुद्युद विचार श्री स्वप्त सघन ! 
निर्माण कर रहे वे जग का जो जोड़ ईढ, चूना पत्थर 
जो चला हथीड़े, घन, क्षण क्षण हैं बना रहे जीवन का घर ! 
जो कठिन इलों की नोकों से भ्रविराम लिख रहे धरती पर 
जो उपजाते फल फूल श्रन्न, जिन पर मानव जीवन निर्भर ! 
इस श्रमर लेखनी से प्रतिद्षण में करता मधुर अम्रत-वर्षण, 
जिससे मिद्ठी फे पुतलों में भर जाते प्राण अमर जीवन | 
भ् भर 0 
में जन जीवन का शिल्ती हूँ, जीवित भेरी वाणी के स्वर, 
जन-मन के मांसखए्डट पर मैं मुद्रित करता हूँ सत्य श्रमर ! 
[ शिल्पी--पन्‍्त ] 
इस कविता में कवि ने अपनी तुलना श्रमजीवियों से की हे और बताया है' 
कि श्रमजीत्री शारीरिक झ्रावश्यकता की सामग्री का निर्माण और सजन करता है 
पर कवि मानव-आत्मा का शिल्प्री है, वह सत्य का दर्शन कराता है। यह कथन 
अपने तई' पिलकुल सही दै किन्तु यह विवेचना तो आलोचक करता है, कवि 
यह नहीं कहता कि में यह करता हूँ | वह उदाइरण उपस्थित करता है, सिद्धान्त 
नहीं | इस कविता में पन्‍वजी ने प्रभावात्मक आलोचना लिखी है| तथ्य-निरूपण 
और वीडिक विवेचन के कारण शैली गद्यात्मक है। कवि के विचार अर्जित हैं, 
अनुभूत नहीं; श्रतः उसकी शैली में औचित्यजत्य प्रमविष्णुता का अभाव है। 
इन्हीं तथ्यों का संश्लि. चित्रण करके राग्रात्मक भावनाथ्रों की अभिव्यक्ति करने. 
पर शैली प्रभावपूर्ण हो जाती। दिनकर, भगवतीचरण वर्मा, नरेन्द्र, वचन, 
सोहनलाल द्विवेदी, नेपाली आदि कवियों में त्रोंिकता की जगह अतिशय भावुकता: 


रे 
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है जिससे वे भी यथा से दर जा पड़े हैं; अतः उनकी कविता में अति 
साधारणत्व-दोप है । यदि कवि वही बात कहता है जिसे सब जानते हैं, और 
उसी दक्ष से कहता है जैसे समी भाषण देने वाले, कथावाचक या धमंगुद और 
पुरोहित कहा करते हैं तो ऐसी कविता में पाठक या श्रोता की रुचि नहीं होगी ॥ 
ऐसी कविताओं में एक विशेषता होतीं है कि सुनाई जाने पर तो वे ग्रभाव डालती 
हैं पर पढ़ने पर उनमें तत्वदीनता-दिखाई पड़ती है । ऐसे कवियों में अच्छे वक्ता 
या व्यास का गुण होता है और उनकी शेली व्यास-शेली होती है। भाषण में 
कुछ शब्दों पर बार-बार जोर देना, उन्हें दुद्दरना, एक ही बात को कई तरह 
कहना, वाग्विस्तार करना, स्वर को चढ़ाना-उतारना आदि बातों की गुण रूप में 
माना जाता है, पर काव्य के लिए ये बातें अधिकतर दोप मानी जाती है। 
दिनकर की कविता की व्यास-शेली का एक उद्ददरण यह हैः--- 

कन्र-कत्र में अबुध बालकों की भूखी इड्डी रोती है! 

ददूध-दूध! की कदम कदम पर सारी रात सदा होती है ! 

दूध-दध !? ओ वत्स मन्दिरों में बहरे पापाण यहाँ दें ! 

दध-दध !? तारे बोलो इन बच्चों के भगवान कहाँ हैँ ! 

दुूध-दूध !? दुनिया सोती है, लाऊं दूध कहाँ किस घर से ? 

दूध-दूध !? हे देव गयन के, कुछ धूंदे टपका अम्बर से ! 


इन कवियों की राष्ट्रीय कविताओं की शैली भी बहुत कुछ इसी प्रकार की 
कतार, आवेशमयी और बरिद्वत दिखलाई पढ़ती है । 
इस काल के जिन कवियों ने अपनी व्यक्तिगत ओर पारिवारिक समस्याश्रों 
जैसे असफल प्रेम, मिलन-विरद, आशा-निराशा, शोक आदि के सम्बन्ध में 
' कवितायें» लिखी है. उनकी काव्य-शैली पृर्वचर्तों छाबावादी कविता की विशद 
शैली से भिन्न, साधारण और सीबी दे । ऐसी कविताश्रों में मद्दानता और 
बिराटता के दर्शन तो नहीं होते पर मनोवैज्ञानिक सत्य का प्रत्यक्षीकरण उनमें 
अवश्य हुआ है, अर्थात उनमें सामान्य मानव के ग्रुण-दोपों की अभिव्यक्ति हुईं 
हैं | अतः उनकी शेली कहीं साधारण, कहीं हलित ओर कहीं उदात्त दे। विराव्ता 
( हाध्यतेंपा& ) और विशद्ता उनमें कम दे पर भावनाओं की सच्चाई ओर 
तीखापन अधिक है । अतः उनकी शेली अधिकतर प्रमावपूर्ण ४। इन कॉवें- 
ताओं में कवि और पाठक के बीच की दूरी बहुत कम हो गई दे और कवि अपने 
दिल की बात निश्संकीच होकर पाठकों से कह देता है। यह प्रहत्ति कहीं-कहीं 
शिप्ठता की सीमा मी लॉघ जाती है। श्रतः इन कविताओं की शली में #ब्रिम 
साज-सजा, कल्पनातिरेक, कलात्मक पत्चीकारी आदि का अमाव है | जहाँ जुगुप्सा- 


हु 
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सनझ झौर श्रति साधाए्ण तथ्यों का कथन मात्र सता है वहाँ शेल्ी आकर्षण 
पार पिक्प रण इल्ः ब्क, 2अटक-० है 2-४ प्रक ति न्ध गी 
फाद पिकपण उत्पन्न कली १। इन कवियों की प्रकृतिविन्रण सम्बन्धी ओर 


मालिक कविताओं में भी स्वच्छुता, सरलता और सीधापन है. जिससे वे बोध- 
और शाकर्षक हो गयी है । नवीन, बच्चन, दिनकर, नरेन्द्र, भगवतीचरण 


दा 5 
हु 


र । 
| 


यर्मा, सुमद्राकुमारी चौहान, नेपाली, केदारनाथ अग्रवाल, केसरी, चन्द्रपकाशसिंह 
थादि को कवितायें इसी शेली में लिखी गई हैं। कुछ उदाहरण नीचे दिये 
जा रहे हैं;--- 


_ खा 


नहले खेतों में लुट रहा हास | 


गाँव की वधू कुछ इत्के कर 
काय्यी खेत, दृसिया सर-सर 
घुरियां सन-रन, तिरती मिठास ! 
खसलिद्ान बसे, गार पर गार 
गेरे घेरे सब बाग-दार 
मुखरी रात पछुआ बयार 
चाहती महुए की लिए बांस ! 
[ मेबमाला-कुबर चन्द्रप्रकाशसिंह | 
सामने पुरी काशी की रे, तंकीण सघन सुन्दर अपार, 
नीचे प्रयाग से थ्रा शाकर कर जाती है गंगा दुलार ! 
में खदा यदोँ पर उत्सुक दो, इस बेला सत्र कुछ देख रहा, 
पर नहीं मानती, दृठ करी, खींचती मुक्के चंचल बयार ! 
देखो बह वन की दस्विली आ रही उधर अंचल पसार ! 
झुक गई किन्तु वह रेत देख रद गयी राह में उसी पार [ 
कब्र आती दे कब विल्ुती है, मेरे श्रॉगन में हरियाली, 
इस आशा में धरदरा रहा रे अपलक नयनों से निहार ! 
[ उमंग-नेपाली ] 
दोनों दी वाताबस्णप्रधान कवितायें हैं. जिनमें चहुर्दिक की प्रकृति के खंड 
दृश्यों ( 7,87050965 ) का चृक्ष्म निरीक्षण शब्दचित्र के रूप में किया 
गया है । कोई गृह, असाधारण, कल्पना-प्रसृत बात इसमें नहीं कही गयी है। 
भाषा अति सरत्त, व्यावद्वारिक और आंजल है, भाव्रों में डलमव नहीं है। इस 
प्रकार शैली में स्वच्छुता और सरलता दे । वस्त॒ुगत और आत्मगत शैली का 
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यहाँ सुन्दर सामंजस्थ हुआ है । दूसरी कविता में अचेतन पदार्थों में चेतनता का 
आरोप करके प्रकृति के प्रति तादात्य भाव व्यक्त किया गया है जिससे पर्यात 
भावात्मकता आ गई है। अलंकारों का प्रयोग नहीं हुआ है। कथन की शेल्ी 
वक्र नहीं है। प्रकृति-चित्रण के अतिरिक्त अन्य प्रकार की कविताश्रों में भी 
इसी प्रकार की स्वच्छु और सरल शैली अपनायवी गयी दे। अश्चन ने अपने 
आसपास की साधारण से साधारण बातों और घट्नाश्रों पर भी दृष्टि डाली दे 
ओर हर जगह मनोवैज्ञानिक तथ्यों का त्कपूर्ण चित्रण किया हैः-- 


त्राहि त्राहि कर उठता जीवन [ 
जब रजनी के यने छुण में, 
तन-मन के एकाकीपन भें, 
कवि अपनी विहल बाणी से अपना आराकुल मन बदलाता, 
च्राहि चाहि कर उठता जीवन ! 


जब्र उर की पीड़ा से रोकर, 
फिर कुछ सोच समझ्त चुप होकर 
ब्रिरही अपने ही हाथों से अपने आँस पोंछ हटाता 
बाहि त्रादहि कर उठता जीवन | 
पंथी चलते चलते थककर 
बैठ किसी पथ के पत्थर पर 
जब अपने ही थक्ित करों से अपना विथकित पांच दवाता, 
त्राहि भ्राहि कर उठता जीवन ! 
[ चच्चन--एकान्त संगीत ] 


इसमें एकाकी जीवन के तीन खण्ड-दृश्यों का चित्रण किया गया है । तीनों 
ही मार्भिक दृश्य हैं लिनकी अभिव्यक्ति अत्यन्त सरल और स्वच्छ शैल्ली में हुई 
हैँ) कवि का ध्यान अपनी माचना को पाठकों तक पहुँचाने की ओर है; कथन 
में वैलित्य वा अनूठापन उत्तन्न करने की ओर नहीं | इसलिये अनलंकृत और 
अति साधास्ण होते हुए. भी यद कविता मार्मिक है । बचन ने अधिकांश कवि- 
ताश्ों में तक, उदादरण और विश्लेषण की पद्धति अपनायी दे और निष्कर्षवादी 
शैली का सहारा लिया दे । 


विभाजित करती मानव जाति घरापर देशों की दीवार, 
' जरा ऊपर तो उठकर देख, वही जीवन हे इस--उस पार ! 
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हे 


ध्रणा का देते है उपदेश यहाँ धर्मों क्रे वीमगिशर 
खुला है सत्रके दित सथ काल हमारी मुशाला का हार | 
करे आश्रो विस्यृत वे भेद, सटे जो जीवन में विय घोड़े, 
क्रान्ति की जिंदा बन कर आज रही बुलबुल्ल दाल्ों पर डोज ! 
मु पी, मंद पी, कर मधुप्रान रदी बुलझुल डाला पर बील। 
[ बुद्बुल--मपुगग्ण | 
इस कविता में कवि ने मस्ती और मधुचर्वा कं ही संसार की सभी समदयाओय 
का एकमात्र समाधान मानकर अपने मत के समर्थन में अनेक प्रकार के दे 
ग्रीर उदाहरण उपस्थित किये हूँ। इसकी भी गाषा--शेंली सपन्‍्छ और सारे 
है । शैली की दृष्टि से बच्चन ने छावावादी कविता में मस्त्वपृर परि 
है, इसमें कोई सन्देद नहीं । 
अंचल और नरेन्द्र ने ग्रावेशम्ी शेली का विधान फिया है 
शारीरिक रोमान्स की प्रति के कांस्य स्थायी रूप नहीं प्रश्ण कर सता ए | 
अंचल में नारी के प्रति उद्दाम श्राकर्पण और वासना भरी ई बिसती प्रनिध्याकि 
वे सशक्त बाणी में करते ६ -- 
ठहर जागो, घड़ी भर श्र तमझो देख लें धां 
श्रभी कुछु देर मेरे कान में गूंज वन्य * 
हे प्रति रोम से मेरे सरस उल्लशा करा कक 
बुझा दिल का दिया शायद किरण सा लिशे उठे इलकर । 
तु्हारे रूप का सित झावरण कितना मुझे शर्ट: 
तुद्धरि कंठ की मंधुबंतरी अलपार हस्त 
समहारी चितवनों की दांद मेरी. प्रक्मा 
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उनमें चित्रात्मकता की कमी है। उन्होंने बच्चन की तरह मार्मिक परिस्थितियों 
की तकंपूर्ण व्याख्या भी नहीं की है । मानसिक घुटन, कछुंठा और अस्वास्थ्य के 
कारण उनकी शैली में संबम और पौरुप का अभाव अधिक दिखलाई पड़ता 
है जिससे भावुकता का अतिरेक जगह-जगह दिखलाई पड़ जाता है। सामाजिक 
ओर राजनीतिक रचनाओं में उनकी शेली कुछ मिनन्‍न अवश्य हुई है पर 
पौरुप का द्प वहाँ भी नहीं दिखलाई पड़ता :--- 
बहुत दिनों तक दूर रह लिये आ्राश्रो अंकमिलन कर ले । 
विरह-व्यथा के दिन सुमिरन कर दृढ़तर आलिंगन भर लें । 
अथवा-- 
आज न सोने दूँगी वालम, मेरे अधिक निदारे बालम। 
श्र निशा है बिरी अ्ंघेरी, जगरमगर निशि यूंन रही है, 
चंचल है तारे, चंचल मन, अगजग मदिरा छुलक रही है | 
> >< > >५ 
खोलो लोचन प्राण पियारे, मानो बलि बलि जाऊँ वालम। 
[ आज न सोने दूँगी बालम'--प्रभात फेरी ] 
इसकी शैली सरल और ललित है, पर अंकमिलन, सुमिसन, निदारे 
बालम, पियारे, जगर-मगर आदि शब्दों के कारण भापा स्त्रीजनोचित हो गई है | 
भाषा का वह रूप उनकी अधिकांश कविताओ' में देखा जा सकता दे । 
दिनकर और सोहनलाल हिवेदी सामाजिक भावनाओं को व्यक्त करनेवाले 
कवि दे किन्तु वेयक्तिक कवितायें भी उन्होंने लिखी हैं| दिनकर की सामाजिक 
कविताओं में पोदप का उत्रलता हुआ दर सर्वत्र दिखलाई पड़ता है जिससे 
उनकी शैली में आवेश, ओज और शक्ति आ गई है | वैयक्तिक रचनाओं में 
भी दिनकर ने आवेश ओर शक्ति का सहाय लिया है और इस प्रकार 
छायाबादी शैली से अपने को कुछ अलग रखा है । किन्तु सच बात तो यह हैकि 
दिनकर छायावाद-युग से श्रधिक पुनरत्थान युग की काव्य-शेली को अपनाकर 
खलनेवाले हें | # यद्यपि छायावादी शैली का प्रभाव भी उनपर अग्रत्यक्ञ रूपसे 





# ऐसी रोमारिय्क शेली जो घरती से दूर दूर उपरा के कनकाम प्रान्त से 
दोकर चलने की थ्रादी थी, अपने प्रेमियो' को घृल्न में लोटने नहीं दे सक्रती 
थी; उन्हें उस कठोर सत्यके सामने खड़ा नहीं कर सकती थीं जो देखने में 
कुरूप था, जिसके ताप से दलके रंग उड़ जाते थे, जिसे चित्रित करने के लिये 
डीक छृदय का लद् चाहिये था। रोमाण्टिक शली के विशिष्ट पुजारी, जा 
आत्मब्रेध की कड़वाहट से घबड़ा कर सौन्दर्यन्रोच की रंगीनियों में श्रपने को 
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पड़ा है। वैवक्तिक झथवा उद्देश्यदीन कविताओं के बारे में दिनकर स्वयं कहते हैं, 
“रेजुका और हुंकार के विपरीत रसबन्ती की रचना निरुद्देश्य प्रसन्नता से हुई 
है और इसमें किसी निश्चित संदेश का अभाव सा है। इन गीतों में में अपने 
हाथ से छूट रू गया हूँ झौर प्रावः अकर्मण्व श्रालसी की भांति उस प्रगल्म 
अप्तरी के पीछे पीछे भव्कता ऊ़िरा हूँ जिसे कल्मना कहते है » न 
गंतिं में जीवन के जो प्रतिविग्व उग श्राये हैँ वे सीधे नहीं थ्रा सके, उनका 
प्रतिफलन पिर्यक अथवा वक्त रहा है। सीधा इसलिये नहीं, चूंकि चित्र लेते समय 
में तदरथ नहीं रह सका ओर दृश्यों फे साथ त्त्सम्बन्धी अपनी निजी भावनाओं 
के! भी अंफित कर गया ।” कवि के इस वक्तच्य से स्पष्ट है कि वह अपनी राष्ट्रीय 
कविताओं में परनवत्थान-युग को बखुगत शेल्ी को झपना कर चत्नता है और 
पेवक्तिक कदिताश्रों में छायावादी शेली का पुट देता है किन्तु ओज और प्रवाह 
चहोँ मी बना रहता है। दिनकर की शैली में कोमलता ओर लालित्य का 
अभाव है । 
में तचण भानु सा अदण भूमिपर उतरा रुद्र विपाण लिये 
सिर पर ले वह्चि-किरीड दीमि का तेजबन्त पनु वाण लिये ! 
स्वायत में डोली भूमि भस्त भूधर ने द्वाह्कार किया, 
वन की विशीण अलकें भककोर झंका ने जयजयकार किया ! 
[ पुरुष-प्रिया--रसबंती | 
इस कविता की शेली में पॉप की दीमि स्पष्ट दिखलाई पड़ती है, अलंकारों 
के कारण इसके प्रवाद में कोई बाधा नहीं उपस्थित दोती। कहीं-कहीं विषय 
वस्तु का तद्रप चित्रण करते हुए दिनकर की शैली अत्यन्त सरल झ्ौर स्वच्छ 
है। जाते ई :-- 
माथे में सेंदुर पर छोटी दो बिन्दी चमचम सी, 
पपनी पर आँसू की बूँदे मोती सी शवनम सी ! 
>८ >् >< 
पीला चीर कोर में जिसकी चकमक गोद जाली, 
चली पिया के गाँव उमर के सोलह फूलों वाली ! 


भुत्रा रहे थे, यह लह नहीं दे सकते ये. .... «-----अखिर यह रक्त दिया भी 
गया लेकिन उनके द्वार जिनके अन्दर का मनुष्य कवि की अ्पेज्ञा अधिक बल- 
वान था और जो अपने जीवन के तेज स््रे छायावाद के कुदसे को भेद कर समय 


के आरपार देख सकते यें।” 
७७0. [ दिनकर--रसवन्ती की भूमिका पृष्ठ ७ ] 
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पड़ा है। वैवक्तिक झथवा उद्देश्यदीन कविताओं के बारे में दिनकर स्वयं कहते हैं, 
“रेजुका और हुंकार के विपरीत रसबन्ती की रचना निरुद्देश्य प्रसन्नता से हुई 
है और इसमें किसी निश्चित संदेश का अभाव सा है। इन गीतों में में अपने 
हाथ से छूट रू गया हूँ झौर प्रावः अकर्मण्व श्रालसी की भांति उस प्रगल्म 
अप्तरी के पीछे पीछे भव्कता ऊ़िरा हूँ जिसे कल्मना कहते है » न 
गंतिं में जीवन के जो प्रतिविग्व उग श्राये हैँ वे सीधे नहीं थ्रा सके, उनका 
प्रतिफलन पिर्यक अथवा वक्त रहा है। सीधा इसलिये नहीं, चूंकि चित्र लेते समय 
में तदरथ नहीं रह सका ओर दृश्यों फे साथ त्त्सम्बन्धी अपनी निजी भावनाओं 
के! भी अंफित कर गया ।” कवि के इस वक्तच्य से स्पष्ट है कि वह अपनी राष्ट्रीय 
कविताओं में परनवत्थान-युग को बखुगत शेल्ी को झपना कर चत्नता है और 
पेवक्तिक कदिताश्रों में छायावादी शेली का पुट देता है किन्तु ओज और प्रवाह 
चहोँ मी बना रहता है। दिनकर की शैली में कोमलता ओर लालित्य का 
अभाव है । 
में तचण भानु सा अदण भूमिपर उतरा रुद्र विपाण लिये 
सिर पर ले वह्चि-किरीड दीमि का तेजबन्त पनु वाण लिये ! 
स्वायत में डोली भूमि भस्त भूधर ने द्वाह्कार किया, 
वन की विशीण अलकें भककोर झंका ने जयजयकार किया ! 
[ पुरुष-प्रिया--रसबंती | 
इस कविता की शेली में पॉप की दीमि स्पष्ट दिखलाई पड़ती है, अलंकारों 
के कारण इसके प्रवाद में कोई बाधा नहीं उपस्थित दोती। कहीं-कहीं विषय 
वस्तु का तद्रप चित्रण करते हुए दिनकर की शैली अत्यन्त सरल झ्ौर स्वच्छ 
है। जाते ई :-- 
माथे में सेंदुर पर छोटी दो बिन्दी चमचम सी, 
पपनी पर आँसू की बूँदे मोती सी शवनम सी ! 
>८ >् >< 
पीला चीर कोर में जिसकी चकमक गोद जाली, 
चली पिया के गाँव उमर के सोलह फूलों वाली ! 


भुत्रा रहे थे, यह लह नहीं दे सकते ये. .... «-----अखिर यह रक्त दिया भी 
गया लेकिन उनके द्वार जिनके अन्दर का मनुष्य कवि की अ्पेज्ञा अधिक बल- 
वान था और जो अपने जीवन के तेज स््रे छायावाद के कुदसे को भेद कर समय 


के आरपार देख सकते यें।” 
७७0. [ दिनकर--रसवन्ती की भूमिका पृष्ठ ७ ] 


शेलीगत विशेषताएँ ३१९ 


चित्रण इनकी विशेषता थी। श्रतः इनकी शेली में स्वच्छुता के साथ गम्भीरता का 
सुन्दर समन्वय दिसलाई पढ़ता है। इनकी कविता में व्यक्तिवाद शोर सामाजिकता 


था बस्त-सत्य झौर माव-तत्य का सुन्दर सामंजत्य हुआ है जिससे इनकी शैली 
में बुग-सापेक्ष्य श्रीचित्य का सुण मिलता है +-- 
भक-घकू धकू-घक ओ मेरे दिल ! 
तन्त में सामस्य रद जब तक 
लू. एस सदा चड़पता चल! 
अधया 
तेये आरा में पर्बत को भीलों का नित्सीम प्रसार 
भेरी झाँखों बसा नगर की गली-गली का द्ाह्मकार ! 
तेरे दर में वन्य अनिल सी स्नेद-अलस भोली वातें, 
मेरे उर में जनाकीण मंग की सनी-सूनी रातें ! 
[ अश्ेय--इत्यलम्‌ ] 
इन उद्धरणों में रूच्छुता और त्यश्ता के साथ-साथ भाव गाम्मीय भी 
उभर कर आया है। इन कवियों ने वातावरण के यूध्म सौरूय का भी 
थट्ट चित्र खींचा है श्रीर मनोवेज्ञनिक सत्य के मेल से अ्रपनी भावनाश्रों को 
अभिव्यक्ति की नयी वाणी दी दे :-- 
फैला चारा झोर सघन द्विम का जड़ सागर; 
लदर प्रकम्पन दीन, दीन वेला-स्वस्नाज॑न, 
चन्द्रक्षोक पर का सा फ्रील रहा बूनापन, 
मदराते द्विममरी घाटियों में उन्मद धन! 
#शर रत है 
मृत्यु संचस्ण करती, इन सूने शिखरों से 
ऋक कर देख रही नीचे गिरि को गद्दराई ! 
के [ भीपण सुन्दरता--चन्द्रकुवर कर्त्याल ] 
भारतीय साहित्यशासतर की दृष्टि से रस के प्रकाशक धर्म युण हैं और उसके 
आकर्षक धर्म दोप |# भामद ने माधुय, प्रसाद ओर ओज को गुणरूप में 
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# श्सस्पांगित्वमाप्तस्य धर्मा: शोयदियों यथा | 


गुणा: माधुर्यमोजोउथ प्रसाद इति ते जिधा | ५ 
साहित्य दर्षण ( ८-३ ) 
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चित्रण इनकी विशेषता थी। श्रतः इनकी शेली में स्वच्छुता के साथ गम्भीरता का 
सुन्दर समन्वय दिसलाई पढ़ता है। इनकी कविता में व्यक्तिवाद शोर सामाजिकता 


था बस्त-सत्य झौर माव-तत्य का सुन्दर सामंजत्य हुआ है जिससे इनकी शैली 
में बुग-सापेक्ष्य श्रीचित्य का सुण मिलता है +-- 
भक-घकू धकू-घक ओ मेरे दिल ! 
तन्त में सामस्य रद जब तक 
लू. एस सदा चड़पता चल! 
अधया 
तेये आरा में पर्बत को भीलों का नित्सीम प्रसार 
भेरी झाँखों बसा नगर की गली-गली का द्ाह्मकार ! 
तेरे दर में वन्य अनिल सी स्नेद-अलस भोली वातें, 
मेरे उर में जनाकीण मंग की सनी-सूनी रातें ! 
[ अश्ेय--इत्यलम्‌ ] 
इन उद्धरणों में रूच्छुता और त्यश्ता के साथ-साथ भाव गाम्मीय भी 
उभर कर आया है। इन कवियों ने वातावरण के यूध्म सौरूय का भी 
थट्ट चित्र खींचा है श्रीर मनोवेज्ञनिक सत्य के मेल से अ्रपनी भावनाश्रों को 
अभिव्यक्ति की नयी वाणी दी दे :-- 
फैला चारा झोर सघन द्विम का जड़ सागर; 
लदर प्रकम्पन दीन, दीन वेला-स्वस्नाज॑न, 
चन्द्रक्षोक पर का सा फ्रील रहा बूनापन, 
मदराते द्विममरी घाटियों में उन्मद धन! 
#शर रत है 
मृत्यु संचस्ण करती, इन सूने शिखरों से 
ऋक कर देख रही नीचे गिरि को गद्दराई ! 
के [ भीपण सुन्दरता--चन्द्रकुवर कर्त्याल ] 
भारतीय साहित्यशासतर की दृष्टि से रस के प्रकाशक धर्म युण हैं और उसके 
आकर्षक धर्म दोप |# भामद ने माधुय, प्रसाद ओर ओज को गुणरूप में 


प्र प्र 


दा 
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# श्सस्पांगित्वमाप्तस्य धर्मा: शोयदियों यथा | 


गुणा: माधुर्यमोजोउथ प्रसाद इति ते जिधा | ५ 
साहित्य दर्षण ( ८-३ ) 
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सणन रणन नुपूर, उरूलाज, लौट रंकिणी, 
झीर मुसर पायल स्वर करें बार चार। 
( निराला-गीतिका ) 
एक बीशा की शृदु कंकार कहाँ है सुख्रता का पार 
हु फिस दंपंण में सुकुमारि दिखाऊँ में साकार | 
हु्दारे छूने में था ग्राण, संग में पावन गंगा स्नान 
तुस्यसे बाणी में कल्याणि निवेणीकी लहरों का गान | 
( पन्त-पल्लव । 
इन डयरणों में माधुर्य गुण के अधिकांश लक्षण देखे जा सकते हैं। 
असाद, पंत, नियज्ञा, मदादेदी, नरेन्द्र और 'नदीन! की कविता में साधुर्य शुण का 
अन्य आ्रधिफ दिखल | पडता हैं । 
प्रद्राद शुण बुना कमिता श्रीता वा पाठक के चित में तुस्त व्याप्त हो. जाती 
। उसकी भाषा सग्ल झीर सुत्ोब होती है और उसमें दुरूदता और वक्रता नहीं 
9ी। कमी रतो और स्चनाथ्ों में बह गुण रह सकता है। छायावाद की 
प्रारम्निक कविताओं में प्रसाद गुण का झमाव सा है। उत्तरकालीन छायावादी 
केत्रिया उनरोत्तर प्रसाद ग॒स सुक दोती गयी। इस काल के कवियों में अनु- 


ह५7 हपर 


और शैली भी समावतः अधिक सरल और सुत्रोध हों गई। पहले कहा जा 

से काल की कविता में यथाथ की प्रश्नत्ति अ्रधिक थी झोर उसके 
विपयों का दिल्तार भी झ्पषिक हुआ | अतः उसमें सभी प्रकार के विपयों, भावों 
ओर रसों का समावेश हश्ा । ऐसी सभी कविताशों में प्रसाद गुण परयात मात्रा से 
रिखलाई पड़ता है । : निराला, चन, भगवतीचरण वर्मा, नेपाली आदि 


न की बह कविता देंखिये--- 

तीर पर कैसे रुकूं में आज लहरों में निर्मंबण | 
रात का अंतिम प्रदर है मिलमिलाते हैं सितारे, 
वक्ष पर युग बाहु बांपे, मे खड़ा सागर-किनारे | 
वेग से बहता प्रमंजन, केश-प८ मेरे उड़ाता, 
शुत्प में भरता उदधि उर की रहस्यमयी पुकार । 
इन पुकारों की प्रतिध्वनि हो रही मेरे हृदय में, 
है प्रतिच्छायित जहाँ पर सिन्धु का हिल्‍्लोल कम्पन ! 

( मधुकलश ) 


2२२ टायायाद-सुग 


फेस शार्स या गाय में दी दोवि टिखताई पढ़ी है, शीश गृग हे दिये मास्य 
भावा सस्ती नियमों का पालन नहीं जिया गया ऐै- 
बलिया की ममता ने हुई, मतदान मुझे झुष रे 
रूपानि, सवश, सम्मान, विगये मे। हयी टी एमी ने मे 
सीनन की कया सदन पाल ह इसे ने मे परहचाना, 
मेनावति हि एफ इशारे प. मित्मा फेक्‍ल झआना। 


८ 
यह कॉना उत्माद की भागना ब्यूका करने बाड़ी है सिस्या इसडी गाता में 
मन गुग हे यायक बस नहीं प्रमुक हुये £। 
एम गुग की शिकार कवितायें माधुय गुणयसुकत ८ करगंँकि एवियों ने 
शझपमित ना संदृमार मायनाशों कीठी छामि्मक्ति को है। जिम गुश के कास्गयु 


हु 
ाम्तेः रुख टयोबून शेफ़र ग्रानिदयय ही लाता हे थोडी आापर्य गुर है। 
न 


ममार भायन को भें चित की प्रविन करने की जिननी शाति होती है उतनी 
हा ० शि ह&। कर... हर 
पदंष आयनाओ। में नहाँ। रस की दशा में चित का चार झबरशाय दाता ४; 


कठिन, दीत, विद्षिप्त शरीर द्वन । बोर झादि रस्सी में चित्त फदिनना की स्थिति में 

रखता है, रीद्र श्ादि ससों में कह दीम रहता है, शद्धता शीर हास् रस में बह 
विद्येप की अवस्था में रहता है ; किसतु रति, शोक, मिनी झादि बोसल मात्र 
चित की द्रदिन करते हैं। इस हतिकी ख्बरया में थी गण झानस उतने 
करना है वही माधुय ६ । छायावाटी कविता में संयोग खझांगार, अंगग, अिप्रत्तग्म 
न्ंगार श्रोर शान्त रसेी तथा उनके भावों की अभिव्यक्ति हुई | इसलिये उद्तर्म 
माघुय शग स्वभावतः श्धिक है। ऐसी कमिताश्री में फोमल-फान्त पदावली का 
प्रयोग श्रधिक हुआ है| विश्वनाथ कविराज के श्नुसार माधुय शुणयुक्त कविता 
मेंद 6 ड ढ से भिन्न वर्ण अपने बरग के पंचमाक्षरों से युक्त होकर प्रयुक्त दीने 
चाहिये और लघु र और शण॒ का भी प्रयोग होना सादियि | इस नियम का पालन 
प्रबवलपूृर्वक किसी छायावादी कवि ने नहीं किया है किन्तु विषय झीर भाव के 
अनुसार उनकी भाषा में माधुय गुण की विशपता स्वयं बहुत कुछ था गई देँ। 
मनोस्म श्र्थ और कर्णप्रिय शब्द हो माधुर्य गुण के लिये श्रावश्यक दे जो 
छायावादी कविता में सर्वत्र दिखलाई पढ़ते हैं। कुछ उदाहरण नीचे 
दिये जा रहे हूँ-. 


5 


मौन रही हार ! 
प्रिय-पथ पर चलती सब कहते अंगार ! 
कण कण कर कंकण, प्रिय किंण किए रब किंकिणी, 
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रणन रणन नुपूर, उरूलाज, लौट रंकिंणी, 
ओऔर मुखर पायल स्वर करें बार बार। 
( निराला-गीतिका ) 
एक वीणा की सृदु मंकार कहाँ हे सुन्दरता का पार 
तुम्हें किस दपंण में सुकुमारि दिखाऊँ में साकार । 
ठग्हारे छूने में था प्राण, संग में पावन गंगा स्नान 
तुम्हारी वाणी में कल्याणि निवेणीकी लहरों का गान | 
( पन्‍त-पल्लव | 
इन उद्धरणों में माधुर्य गुण के अ्रधिकांश लक्षण देखे जा सकते हैं। 
अस्ताद, पंत, निराला, महादेवी, नरेन्द्र ओर 'नवीन! की कविता में माधुयय गुण का 
सौन्दर्य अधिक दिखलाई पड़ता है । 
प्रसाद गुण थुक्त कविता श्रोता या पाठक के चित्त में तुर्त व्याप्त हो जाती 
है | उसकी भाषा सरल और सुबोध होती है और उसमें दुरूहता और वक्रता नहीं 
होती | सभी रसों और स्वनाओों में यह गुण रह सक्षता है। छायावाद की 
आरम्भिक कविताश्रों में प्रसाद गुण का अभाव सा है। उत्तरकालीन छायावादी 
कंब्रिता उत्तरोत्तर प्रसाद गुण युक्त होती गवी। इस काल के कवियों में अनु 
भूतियों की सच्चाई और भावनाओं की व्यापकता अधिक थी। भ्रतः डनकी भाषा 
और शैली मी स्वभावतः अधिक सरल और सुतोध दो गई । पहले कहा जा 
चुका है कि इस काल की कविता में यथाथ की प्रद्ृत्ति अ्रधिक थी और उसके 
बिपयों का विस्तार भी अधिक हुआ । अतः उसमें सभी प्रकार के विपयों, भावों 
और रसों का समावेश हुआ । ऐसी सभी कविताशं में प्रसाद गुण पर्यात मात्रा में 
दिखलाई पड़ता है । निराला, बच्चन, भगवतीचरण वर्मा, नेगाली शादि 
कवियों ने इस काल में अधिकतर प्रसाद गुण वाली कवितायें लिखीं | उदादरण 
के लिये बच्चन की यह कविता देखिये--- 
तीर पर कैसे रुकूँ में आज हहरों में निमंत्रण | 
रात का अंतिम प्रदर है. मिल्लमिलाते हैं सितारे, 
वक्त पर थुग बाहु बांवे, में खड़ा सागर-किनारे। 
वेग से बहता प्रभंजन, केश-पद मेरे उड़ाता, 
शुत्य में भरता उद्धि उर की रहत्वमयी पुकारे । 
इन पुकारों की प्रतिध्वनि हो रही मेरे हृदय में, 
है मतिच्छायित जहाँ पर सिन्धु का हिल्लोल कम्पन ! 
( मघुकलश ) 


रे२४ छायाबाद-युग 


इसमें उत्ताह फी मावना व्यक्त हुई है, संस्कृत के तत्सम शब्दों का प्रयोग 
मी हुआ है, फिर भी भाव और भाषा की सरलता और सुत्रोधता के कारण इसमें 
प्रसाद ग़ण पृणुमात्रा में हे। बंधन के खर में त्वर मिलाते हुये शिवमंगल सिं 
पुपनः अपनी प्रसाद गुण युक्त शल्ी में कवते ६-- 
मुझको न छुख-संसार दो। 
कुछ बात दिल की कंद्ट सफकू, 
उपहास जग का सद्द सकूँ, 
सुख-हुःख में सम रह सकूँ, 
इतना मुझे अधिकार दो! 
>८ थ्र् भ 
साहस छ्य में दो अमर, 
चूमू. तरंगों के अपर, 
नौका मेँवर में डाल कर, 
चाहे न फिर पतवार दो! 
[ हिल्‍लोल ] 
ओोज, माधुर्य और प्रसाद गुणों का प्रकाशन छायावादी कवियों ने जानबूक 
कर नहीं किया है क्योंकि वे सचेष्ठ होकर काव्य रचना करने में विश्वात्त नहीं करते 
थे और न प्राचीन शाल्रीय नियमों से ही वेंध कर चलने को पैयार थे । किन्तु 
भाव, भाषा और अभिव्यक्ति का परत्पर इतना घनिष्ट सम्बन्ध है कि सचेत होकर 
चेष्टा पूर्वक रचना न करने पर भी अमिव्यक्षित में भावानुरूप गुण आरा दी जाते हैं। 
अतः इस युग के सभी कवियों में तीनों गुण किसी न किसी मात्रा में पाये 
जा सकते हैं। 
भारतीय साहित्यशाह्म में रीति को बहुत महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है | 
विवादी वामन तो रीति को ही काव्य की श्रात्मा मानते हैं# | किन्तु अधिकांश 
आचायों ने रीति को काव्य का बाह्य स्वरूप ही माना है। 
रीत्ति-चिचार वामन के ही अनुसार विशिष्ट प्रकार की पद्रचना ही रीति 
है। आचायों ने रीति और गुय का सम्बन्ध स्थापित कर के 
इस बात का विचार किया था कि किस रीति में कौन से गुण होते हैं। इन 
रीतियों का विभाजन आचायों ने देशों के अनुसार किया था जैसे वेदर्भी, 
पाग्चाली, गौड़ी, लाठी, मागधी, आवन्ती श्रादि | कम या अधिक समस्त पदों 





# रीतिरात्मा काव्यत्थ |-वामद 
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तथा कोमल अथवा कठोर वर्णों के प्रयोग के अनुसार इन रीतियों का विभाजन 
छुआ था। गुर्णों के अनुसार भी इनका विभाजन किया गया था जैसे वेदभी 
रोति में सभी गुणों की कल्पना की गई थी। किन्तु यथाथरूप से किसी भी कवि 
ने अपने देश के अनुसार काव्यरीति का अवल्म्बन नहीं किया | दण्डी ने शुरू 
में ही कह दिया था कि प्रत्येक कवि की अलग अलग रीति होती है जैसे ईख, 
दूध, गुड़ आदि की मिठास भिन्न-भिन्न होती हैं :। कुन्तक ने देश के अनुसार 
नहीं, कवि के स्वभाव के अनुसार रीतियों का विभाजन क्लिया तथा सुकुमार, 
विचित्र और मध्यम, इन तीन सागों की उल्भावना की | कुन्तक का यह सिद्धान्त 
बहुन कुछ मान्य है। प्रत्येक कवि अपनी परिश्थितियों और संध्कारों के अनुरूप 
अपनी विशिष्ट शैली का निर्माण करता है; दूसरों की शै्ञी का अनुकरण करने 
बाले सच्चे कवि नहीं होते $। पहले ही कहा जा चुका है कि रीति अथवा शेली 
कवि के व्यक्तित्व का प्रतिनिधित्व कली है। छायावाद-थुग व्यक्तिवाद का युग 
था, अ्रतः इस काल के सभी कवियों ने भ्रपनी अपनी विशिश् शेलियों का निर्माण 
किया। भौगोलिक श्राधार पर निर्मित संस्कृत साहित्य के रीतियों या मार्यों को 
हिन्दी कविता, विशेष कर छावाबाद-युग की कविता में हँढ़ना उचित नहीं है। 
इसीलिये शैल्ी का विचार करते समय बैरभीं, पाज़ाली, गौड़ी आदि रीतियों को 
छायाबादी कविता में हँढ़ने का पयत्न यहाँ नहीं किया गया; शचित्य, विशदता, 
जालित्य, विशाय्ता, स्पष्टता, सरत्ता आदि पर ही जो पाश्चात्य ओर भारतीय दृष्टि 
से काव्य के गुण माने गये हैं. इस अध्याय में विशेष रूम से विचार किया 
गया है। 





# इति मार्गदय॑ भिन्‍ने, तत्स्वरूपनिरूपणात्‌ | 
तद्धेदास्तु न शक्यन्ते वक्‍तुं प्रति कविध्यिताः ॥ 
इच्ुत्चीरगुडादीनां माधुयस्थान्तरं महत्‌ | 
तथावि न तदाख्यातुं सरस्वत्यापि शक्यते ॥ 
काव्यादश, १ | १०१-१०२ 


€«. 
+ अन्घास्ते कवयो येपां पत्थाः छुरणः परैमेवेत । 
परेपां तु यदा क्रान्तः पन्‍्थास्ते कनिकुआ्जरा: ॥ 
गंगावतरण काव्य-२ । १७ 


भाषा थोर शब्द-चयन 


रचना-प्रक्रिया वाले श्रध्याय में कविता की प्रेपणीयता कौर भाधा के 
सम्बन्ध में पर्यात विचार किया जा चुका है और बताया जा चुका है 
कि फराब्यमापा भरोलचाल की साधारण भाषा से भिन्न और उस्तृ 
( निछाड॥९0॥१९0) होती है । यह मी कहा जा चुका है कि गद्य की, विशेष कर 
विज्ञान और शात्र के गंध की भाषा में बीद्धिकगा और तर्कबुद्धि के कारण 
संक्रेतपअद वाले और पारिमाषिक शब्दों का प्रयोग होता है, परत कविता की 
भाषा में भावात्मकता की ही प्रधानता रहती है७ । सूक्ष्म निरीक्षण और रागा- 
स्मऊता के मेल से मापा चित्रात्मक हो जाती है। कविता के लिए ऐसी ही भाषा 
उपयुक्त होती हैं। छुन्द की लय की तरह मापा में भी अपनी स्वतंत्र लव 
होती है जो उच्चारण, व्याकरण आदि के नियम से नियंत्रित होती है। शब्द- 
चयन भी उस लव को नियमित बनाता है | इसी कारण विभिन्न देशों की भापा 

॥# 8 तीडाग्रटांणा जञगंटी ग्रटतेड [0 - 9९ प्शूज एन 
(065 704 5९६४ एछए वी८म0ा5 व॥ 070709ां0ध07 +40 एशग87९ 
प्र्38 जग फिर उलंशापीए इसा5७.. 8 59९7९0६ ग्र789 
96 घ5९ते [07 ६४७ 5858.०६ ६॥6 एइ९[४/९१९९, (7586 07 ६०5९, 
रागंएाय टक्प5९३, ॥।5 ३5 6 इलंशापील पर5७ ० क्ाहप्र०8९, 
डउिप्ता वी; 89 ७50 56 पर5९त 07 ध6 इच्यॉ८८ ० ार रॉल्टॉ5 
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की लय ( (४8627८९ ) विभिन्न होती है श्रोर एक ही देश की भाषा की 
लय भी विभिन्न युगों में भिन्न रूपों में दिखलाई पड़ती है। भाषा की लय युग 
ओर देश के जीवन की लय के मेल में रहा करती है। वात्ण्य यह कि 
जीवन्त भाषा सामाजिक होती है और समाज के जीवन की लय के अनुरूप 
होती है। भाषा की सामाजिकता का अर्थ यह है कि उसमें प्रेपणीयता की पूरी 
शक्ति है अर्थात उसमें समाज द्वारा मान्य बर्णों, शब्दों, पदों, मुहावरों और 
व्याकरण-नियमों को ग्रहण किए गया है; भापा की लय के साथ उनका होना 
आवश्यक है। काव्यमापा भी उस लग के बिना जीवन्त नहीं हो सकती । $+ 
काव्य की भाषा बोलचाल की भाषा से भी उसी प्रकार मित्र होती है जिस प्रकार 
विज्ञन या शास्त्र की पारिमाषिक शब्दों वाली माषा से | इसका कारण कवि को 
रागास्मकता या उसके व्यक्तित्व की विचित्रता है जो भाषा को उत्कृष्ट या विचित्र 
अर्थात बोलचाल की भाषा से भिन्न बना देती है । 
भाषा का व्यवहार यों तो सभी करते हैं. पर सच्चा कवि उसे अपनी वश- 
वर्तिनी बना कर रखता है। बह शब्द-शिल्पी और मापा की प्रकृति से पूर्ण 
परिचित होता है। भाषा की प्रकृति से परिचित होने के कारण वह उसको लग 
को पकड़ कर अपनी कविता को प्रेत्रणीय बनाता है । शब्द-शिल्पी होने के 
कारण वह काव्य भाषा में आकर्षण और सौन्दर्य उत्पन्न कर के उसे उत्कृष्ट 
चनाता है। अतः भाषा की प्रकृति या खय और उसकी शैली, दोनों ही दृध्टियों से 
यहाँ छांयावादी काव्य के सम्बन्ध में विचार किया जायेगा । 
कबिता को छायाब्रादी कवियों ने नयी भाषा दी, इसमें दो मत नहीं हो 
सकते | ब्रजभाषा और वैँगला की कोमलकान्त पदावली की त॒ल्षना में पुनरुत्थान- 
_झग की काव्यमापा अत्थल्ल नीस्स और गयात्मक थी। छातरावादी कवियों ने 
# 48 [जार भाहपथ४8७  क१०/9969 770.. तांग्राऊ 
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। बुद्ध के बाद के संस्कृत कवि और दाशंनिकों में नहीं | इसलिए, बद्द निर्विवाद 
कि धजमापा के बाद की जो मापा होगी, उसमें अजमापा के कुछ चिह् जीवन 
की शक्ति या रूप के तौर पर अवश्य होंग। खड़ी बोली का उत्थान वजभाषा 
के पश्चात होता है, इसलिए प्रजमापा के कुछ जीवन-चिन्द्र ठउस्तें रहने जरूरी 
हैं। हम देखते हूँ कि अजमापा में हा, ज्ञ दोनों 'सः बन गये हैं, (व! खः हो 
गया दई, 'णु, ना 'नःमें ही था गये हैं, बहुत जगह व "घर बन गया दे । खड़ी 
जोली में शुद्ध उद्यास्ण की ओर ध्यान रदने पर भी वर्णों की यह अशुद्धि दी जैसे 
अच्छी लगती है, इसकी विशपता दम श्रच्छी तरह देख लेते द। जब कोई उदू 
मिली चलदी जब्नान लिखता है, बस प्वशः की जगह, वेब्रस 'विवशः की जगह 
किरन किरण! की जगह थआ्राते हैं ।... ...कुछ हे, यह मालूम दो जाता है कि 
वणा में 'श, ण, व? खड़ी बोली के श्राग को खटकते हैं |! 
[ निराला--पअब्न्ध-प्रतिमा-एृछ्ठ २७३०-७१ | 
शलीगत विशेषताओं का विवेचन करते हुए कहा जा झुका है. कि गुण- 
गति में दश-बोजना का विशेष महत्व है। देशकाल के अनुसार वर्ण-योजना का 
सलल्‍ूप ब्रदलता रहता ५ | उदाहरण के लिए पंजाबी या राजस्थानी भाषा बंगाल 
के लोगों को बहुत श्रुतिकट्ठ प्रतीत होती है । उसी तरद्द संत्कृत के संयुक्ताक्वरों के 
उच्चारण में कष्ट दोने के कारण प्राक्नन-अपश्रंश में संयुक्तात्र वाले पदों का रूप 
बदल गया था जैसे “धर्म' का “घम्म',कृष्ण का 'करह? आदि । उस काल में ये रूप 
मुख-मुख के कारण सुकर ओर श्रुतिमथुर माने जाते थे, किन्तु हिन्दी के लिए 
प्राक्ष +अपभ्रंश के वे रूप भी कटठु दो गये अतः फिर उनका रूप बदल कर धरम 
ओर कान्ह था कन्देया हो गया। 
ढोल्ला मई हहुँ वारिया मा कुर दीदा माणु । 
निद्दये गमिद्दी रततडी दडबंड होइ विद्यासु ॥ 
यह दोहा अपभ्रंश-भाषा-भाषियों के लिए चाद्दे जितना मधुर रहा हो, हिन्दी 
बोलने बालों को तो इसके शब्दों का उच्चारण करना भी कठिन प्रतीत होता है । 
स्क्वत का इलेभ श्रपश्रंश में दोह्ला और हिन्दी में दुल्लद या दुलद्दा, दूल्दा 
हो गया दे । हिन्दी वालों को दूल्हा शब्द जितना मधुर लगता है उतना दुर्लभ 
वा दोल्ला नहीं | पुनरावतन की प्रदति के कारण हिन्दी में प्रान्दीय भाषाओं और 
वोलियों के परम्परागत तद्भव रूपों को छोड़कर संस्कृत के तत्सम रूपो की अहण 
करने की प्रड्ति इस तरह अस्वभाविक ग्रतीत होती है । अतः निराला जी का 
उपयुक्त मत सर्वथा उचित है। छायावादी कवियों को उत्तराधिकार में द्िवेदी- 
युग की तत््सम-शब्दों वाली भाषा मिली जो जनता की भाषा अथवा हिन्दी की 
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दोलियों से दूर होश जा सदी थी | दिवेदी-युगीन कवियों को भापा-संत्कार की घुन 
शमी झपिक थी हि उन्हें ने दर्मा थे झोर पहन कम ध्यान दिया था। अतः 
उनकी नाप में अतिकद॒त्य या हु्पदल् दोप आाधक है । छाावादी कवियों ने 
कर्फनाया के सथस्‍्तक स्सूप के इटल फर मिज्न-कान्त पदावली से युक्त 
के मदर 4 किया, किस सचेव रूप से बर्ग-संगीः था भावानुझूप ध्यनिखण्डों के 
माह को झोर कुछ ही कवियों से ध्यान दिया | निराला और पन्‍्त ने इस दिशा 
ने सपसे अधिक प्रदत्त क्रिया। परा से 'उलल्‍्लय! की भूमिका में वर्ण-संगीत के 
प्ारन्ध मे विचार करते हुए दिखा है :-- 

“दा्क-संगीय के मूल तस्तु स्वर हैं, न कि ब्वंगन;.... . कविता में सी 
भषना का रुप स्वर के सम्मिभिण, उनकी बथोनित मैंनी पर निर्भर करता है; 
घादिनदिपरण की छी ;४२ (निममें राग व्यञ्जन अधान रहवा, यथा--“घन परेड 


परणन घोर [ + झन्पत्र व्यक्मन-संगी। मावना की अभिव्यक्ति को प्रस्कुटित 


| 
न में आय: मागुरूप से सप्वता मात कत्पा है ।? 


रह है कि परदजी भाया की लोग को भावानुरूप मोडने के लिए इतने 
क्येट ४ पे ध्पञ्जन झा मो का ब्यवद्धार भी सोच समझ कर करते 
है। उम्दी का दिया हुआ उद्घाटरुण लीजिये :-- 
१--इच्द्रपनु सा आशा का छोर 


झनिल में शरका ब्भी अ्रद्ो 

२--!में उठा ले जाता जत्र द्ुत 
बल युत घुस वातुल चोर ! [ पल्‍्लब ] 

पहले में थ्राः स्वर की आाइत्ति से ग्राशा के फेलाव का स्वरूप व्यंजित होता 
हैं। दूसरे में लग व्यंजन व्णों की श्राइति से वातुल-चोर के घुस आने और उड़ा 
ले जाने की क्रिया व्यक्त हो जाती है | 

थायावादी कवियों ने अधिकतर अपनी वेबक्तिक दचि के अनुरूप वर्ण-संगीत 
की योमना की है। भारतीय साद्त्विशात्न में परष तथा संयुक्त ब्णों ओर 
रेक़ की अधिकता को दुःअ्वत्य दोष माना यया था। उच्चारण ओर श्रवण की 
कड़िनता को दूर करने के लिए हिन्दी में संयुक्ताक्षर वाले शब्दों का रूप बहुत झुछ 
बदल गया जेसे धर्म-कर्म का धरम-करम, कर्ण-पर्ण का कान-बान आदि । 
छायाबादी कवियों ने अ्रधिकतर संत्कृत के तत्सम शब्दों को अहण किया अतः 
उनका बर्ख-संगीत हिन्दी भाप्रा की विकसित प्रकृति के अनुरूप नहीं था। 
फिर भी उन्होंने अपनी रुचि के अनुकूल वर्ण-संगीत लाने के लिए तत्सम रूपों 
में अहुत कुछ देर-फेर किया । उन्होंने कहीं-कहीं 'ण! की जगह “न? का भी प्रयोग 


कि 


हर 
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किया है जैसे गण, कण, बाण, ग्राण, शरण, मरण, किस्ण की जगह गन, कन, 
घान, प्रान, सरन, मरन, किसस्‍्न। यद्यपि भावानुकूल वर्ण-बोजना के लिए 
सभी छातावादी कबियों ने सचेत प्रयक्ष नहीं किया है फिर भी यह गुण 
उनकी कविता में बहुधरा दिखलाई पड़ता दे :-- 
प्राणु-चन की स्मरण करते, 
नयन करते, नवन ऋरते! 
[ निराला ] 


इन दो पंक्तियों मं न, ण्‌ और र की आध्रत्ति से जलवाग की भरमार 
की ध्वनि निकलती है जिससे आस की भड़ी लगने का अर्थ व्यक्त हे जाता है। 
भवानकता या रोद्र दृश्य का चित्रण करने के लिये पन्त ने परिवर्तन! में पदप 
वणा के योजना द्वारा भाद्याभब्यक्ति को है ३-- 
लक्ष अलक्षित चरण तुम्दारें चिह्द निरन्‍्तर 
ग़ रहे है जग के विज्ञत वक्षुस्थल पर ! 
शत-शत्त फेनोच्छूसित्र स्क्रीत-फुत्कार भयंकर 
इसमें क्ष, ण, श पदप वण देँ। संयुक्त बणों की भी अधिकता है; 
अन्तिम पंक्ति में फ ऑरत वर्ण की आउत्ति से सर्प के फुफकारने की ध्वनि 
ईनकलती हैं। मावानुरूप वर्ण-संगीत या ध्वन्यात्मकता का गुण निराला की कविता 
में मी बहुत मिलता है :-- 
कंणु-कण कर कंकण, प्रिय 
क्रिण-क्रिणय स्व॒किंकिणी, 
रणन-स्ुन नुपुर उर-लाज, 


लीट रंकिणी ड़ 
ओर मुखर पायल स्वर करे बार बार ! 


गीतिका ] 
इसमें श॒ और र बर्णों के योग और आइत्ति से आभूषणों की ऋनकार 
ब्वनित होती है | 


निराला ने अपने निश्नन्ध मेरे गीत और कला? में यह शिकायत की है; 
अब वर्णु-विचार द्वारा काव्य-कल्ना का रुप निर्णय करता हुआ कहता हूँ कि 
जड़ी चोली के कीमल कवि और किन्हीं-किन्दहीं विचारों से सर्वश्रेष्ठ कवि श्री ुमिन्रा- 
नन्दन जी पन्त के वर्ण-सौन्दर्य के मुख्य आधार यही श, ण, व और ल दें |! 
इसका यह उदाहरण उन्होंने पन्‍त जी की कदिता से दिया है +--- 
| 
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फर्ते-कर्रों चद पूर्ण घुरातन वह सुबर्ण का काल ?? 
सीले सभ फे शतदल् पर वह बेंठी शारद हातिनि |? 
न्णि सामक नाम! झ्ादि 
पह सच है कि उपयुक्त पंक्तियों में ही नहीं, पन्‍्त की कविता में सर्वत्र 
श, ए, व, ले का प्रछुर प्रयोग दिखलाई पढ़ता है किन्तु त्वय॑ निराला की 
कविताओं में सम्भबतः इन बणों की योजना फम नहीं हुईं है :-- 
बीणा-निन्दित वाणी बोल ! 
संशय-झंपकारमय पथ पर भूला प्रिवतम तेरा-- 
सुधाकर धवल्ा विमल मुख खोल । 
प्रिये, झाकाश प्रकाशित कर के 
शुप्क करठ कंण्टकमय पथ पर 
छिटक ज्योत्मा-यद अपना भर के | 
[ प्रलाप--श्रनामिका | 
इनमें माधुर्न-भाव का चित्रण करते हुए कवि ने माधुय गुण के लिए वर्जित 
टयये के पदप बणों, संयुक्ताक्रों और रेफ़ का प्रयोग तो किया ही है अपने 
दा, शव, लग के सिद्धान्त की भी पूरी अवर्तेलना की है | निराला या पन्त में ही 
नहीं, इस थुग के सभी कवियों ने तत्सम शब्दों को अदरण करने की प्रदृत्ति अधिक 
होने से हिन्दी के लिए भ्रतिकट्ठ माने जाने वाले बर्णों का प्रयोग भी निःसंशय 
दे कर फिया है । जहाँ प्रसाद गुण की ओर उनकी वृत्ति रमी हे वहाँ भाषा की 
लय अवश्य हिन्दी के श्रमुकूल हुई हे +-- 
कुछ न हुआ, न हो 
मुझे विश्व का सुख-भी, 
यदि केवल पास तम रहो ! 
ठम्दे खोजता था में, पा नहीं सका, 
हवा बन वहीं ठुम जब में थका, रुफा | 
[ प्राप्ति--निराला | 
इन पंक्षियों में न संस्कृत के शब्दों की ही भरमार है न॒तोशणवलया 
वर्ग के पदुप वर्णों की ही । छावाबाद-युग के दूसरे दशक में भाषा को संस्कृत 
के शस्वामाविक दबाव से मुक्त करने का अ्रयक्ष भ्रधिकांश कवियों ने किया; 
बन, भगवर्तीचरण वर्मा, नरेंद्र, अंचल, नेपाली गुर्भक्त सिंह आदि की 
भाषा में बर्ण-संगीत का विधान पहले से विलकुल भिन्न प्रकार का दिखलाई 


पडता है :-.. 


[ उक्ति--निरात्रा | 
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मधुप्यास बुझाने हम आये। 
पग-पायल्न को ऋनकार हुई 
पीने की एक पुकार हुई, 
चस हम दीवानों की शेत्ी 
चल द्वेने को तैयार हुई। 


५4 


[ बच्चन-- मधुचाला | 


इसमें एक भी श्रप्मचल्वित संस्कृत शः हैं; अतः प १ २ स जैसे कोमल 
वर्ण की योजना स्वाभाविक रूप से दो गयी है । 
शब्दालंकार से वर्ण-संगीत में चमत्कार उत्पन्न होता है। छाबाबादी कविता 
में अनुप्रास, यमक् आदि का जानबूक कर विधान नहीं हुआ है अतः अनुप्रास से 
अलकत भाषा अधिक नहीं प्रयुक्त हुई है | प्रभावान्बिति के लिए. शब्दों के ढुह्रे 


प्रयोग से भी वर्णु-संगीत की सुन्दर योजना दो गयी हैः--- 
वन वन उपवन 
छाया उन्मन-उन्मन ग़ुंजन 
नव वय के अलियों से गुंजन । 


अथवा 


चमक-कमक्रमय मंत्र दशीकर 
छुदस्वहरमय विपन्सीकर ! _[ पन्त--पल्लव _] 


यहाँ वर्णों की आइर्ति से द्वी भश्रमर की गुंजार और वर्षा की कममम ध्वनि 


निकल रही हे | 


भेरी करर भरर दमामे, 
घोर नकारों की है चोप। 
कड़-कड़-कड़, सन-सन बन्दूके 
अररर अररर अररर तोप, 
भर ८ >< 
आग उगलती दहक-दहक दह्‌ 
केंपा रही भू-नम के छोर ! 


[ नाचे उस पर श्यामा-निरात्रा ] 
इसमें भेरी, अन्दूक और तोप की आवाजों का अनुकरुण करके शब्द गढ़े 

गये हैं, अतः वर्णों की आजतलि सहज ही हो गयी है | 
कुछ कवियों में कुछ बणों का मोह भी दिखलाई पड़ता है | पन्‍त का स 

ओर र का मोह सा सी और रे के रूप में सर्वत्र दिखलाई पड़ता है जैसे:--- 
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छुम्दारी सुधि को हुरभित सौँत्त 
ल्‍ूपथ का शशि राशि वह रास 
[ पह्लव | 
पल को शुजना की सूमिका का वक्तव्य उनके बर्ण-मोह पर पर्याध प्रकाश 
महक ६; पल्लव को कविताओं में मुझे सा! के बाहुल्‍्य ने लुभावा 
3... -«-- शुजन में '२ को पुनरुक्ति का मोह नहीं छोड़ सका, यथा:--- 
तप रे मधुर मधुर मन !* श्त्यादि | 
का से जो गेरी काणी का सम्बादी स्वर एकदम रे हे गया, यह उन्नति 
का कम संगीत प्रेमी पाठकों को खटकेगा नहां, ऐसा मुझे विश्वात है (? 
इस वक्तव्य से स्पष्ट हैं. कि पन्‍त बरगु-संगीत या मापा की लय की योजना के 
लिये सचेत रद |, यह दूसरी बात हैं कि उनका प्रयत्न उनकी श्रपनी रुचि के 
अडुरुप था, समाज की दचि या भाषा की प्रकृति के अनुरूप नहीं | 


(०8०. | 
घण आर शब्द का अ्न्योन्याश्रित सम्बन्ध हैं क्योंकि ब्णों के योग से ही पदों 
थवा शब्दा का निर्माण होता हैं। शब्द का प्रयोग श्रथप्रतीति 
शब्द-शिल्प के लिये होता दे किन्तु कभी-कभी ध्वन्थात्मक अथवा निर्थक 
पद से मी अर्थ घ्वनित होता है । साहित्यकार अथवा कवि 
के सम्पूण व्यापार ही शब्दों का व्यापार है अतः जिस कवि का शब्द पर जितना 
अधिक अधिकार होता है वद उत्तना ही सकल कवि होता है। महाभाष्यकार 
ने तो वह्ोँ तक कद दिया है कि एक शब्द को भी अगर सम्यकू प्रकार से 
समझकर सुन्दर दंग से प्रयोग किया जाय तो उससे मर्त्प और स्वर्ग लोक में 
बंछित फन्न की प्राहि होती है#। वालये यह कि कवियों के लिये अधिक से 
आवक शब्दों का ज्ञान ही आवश्यक नहीं हे, शब्दों की अन्यरात्मा को पहचानना 
भी जरूरे हूं । काव्य शब्द शरीर श्रथ के साहित्य से उत्तन्न होता है अतः 
शब्द-शिल्प श्रर्थात शब्द और अ्थ का सम्यक संयोग ही कवि की विशेषता को 
प्रयठ करता हैं । व्याकरणशास्त्र में प्रयोग के लिये उपयुक्त ऐसे शब्दों को पद 
कहते हूँ | इसीलिये कबत्रि भावों के भ्रनुकूल पदावल्ली का चयन करता है और 
वाणी द्वारा मूर्ति या चित्र कला की तरह ही वस्तु को रूपायित कर देता है | 
शब्द उसके लिये प्रस्तर या धातु के समान हैं जिनको वह अपनी सूक, पहचान, 
का-छांट और रूप-परिचर्तन द्वारा सजीव बना देता है । काव्य को शब्द और 


ल्‍्प 


+ एक: शब्दः सम्बक्‌ शञातः सुप्ठप्रशुक्तः स्वगेलोके च कामुक भवति | 
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अर्थ से सहित कहने का ( शब्दार्थों सहिती कात्यम्‌ ) तात्यय यही है कि 
काब्य शब्दजाल मात्र नहीं है, वह सुन्दर अथथ से समन्वित जीवन्त वस्तु है | 
पहले कद्दा जा चुका दे कि द्विवेदी-युग में पुनद्त्थान की प्रवनेत्ति के कारण 
हिन्दी भाषा को समृद्ध श्रीर व्यवध्यित करने की ओर लेखकों का ध्यान जितना 
था उतना शब्द-शिल्प की शोर नहीं; इसी कारण खड़ी बोली की तत्कालीन 
कविता में त्रजमापा अथवा उद के काच्य जैसा लालित्य नहीं है । छायाबाद शुग 
के कवियों ने यद्यपि उत्तराधिकार रुप में द्विवेदी-युग की भाषा ही पाप्त की किन्तु 
उन्होंने अपने शब्द-शिल्प के कौशल द्वारा माया के रूप की भी बहुत 
कुछ बदल दिया । निराला ने अपनी एक कविता में वर्ण और शब्द के चमत्कार 
का सुन्दर वर्णन किया है | रे 
वगु-चमत्कार ! 
एक एक शब्द बेंधा ध्वनिमय साकार 
पद पद चल रही भावधारा, 
निर्मल कल कल में बँध गया विश्व सारा, 
खुली मुक्ति चन्धन से बंघी फिर अपार ! 
शत शत रंग खिला, मिला प्राण, 
गूँजे गगनान्नय में ये अगण्य गान 
दिखी रूप की छवि मंकृत कर स्वस्तार | [ गीतिका ] 
निराल। ही नहीं अन्य छावावादी कवियों में भी शब्द-शिल्प का कौशल 
पूर्ववर्ती कवियों की अपेक्ता बहुत अधिक दिखलाई पड़ता है। इसका यह अर्थ 
नहीं कि छायावादी कविता में शब्द-शिल्प सम्बन्धी दोप हैं ही नहीं | प्रारम्मिक 
छावावादी कविताओं में ऐसे दोषों की अधिकता है किन्तु बाद की कविताश्रों में 
शब्द चबन और भाषा का सौठव पर्यात मात्रा में दिखलाई पड़ता है| 
कहा जा चुका हे कि छायावादी कवियों ने भापा को पहले से अधिक समृद्ध 
बनावा | इसका कारण यद् था कि उनका शब्द-माण्डार विशाल था ओर उन्होंने 
शब्दों की अ्न्तरात्मा का परिचय ग्रात्र किया था | शब्द की 
शब्द की आत्मा के ज्ञान का तात्पय यह है कि उनका उचित स्थान 
धास्मा का ज्ञान पर उपयुक्त रीति से प्रयोग होना चाहिये। एक ही अर्थ के 
वाचक अनेक शब्द हो सकते हैं; उनमें से किस जगह कौन 
शब्द अर्थ-चमत्कार को बढ़ाने बाला होगा वह जानना ही काव्य-कीशल है। 
पर्यायवाची शब्द समानाथी होते हुये भी अपनी विशिष्टताओं से थुक्त होते हें 
जैसे स्लीवाचक शब्द नारी कामिनी, वनिता, णहिणी, महिला, तन्‍वी आदि में 
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यदि पतंग के अनुस्ष भाव व्यक्त करने वाले शब्द का प्रयोग न किया जाय तो 
भाव सौदय नए हो जायगा | कवि यदि इन शब्दों के सूह्म भेद को नहीं 
जानता है तो उसकी कविता में पदगत अनौचित्य-दोप आ जायगा | असाद 
और मैगिलीशरण गुम ने प्रकरण के अनुरूप नारी और अ्रवला शब्दों का 
निम्नलिखित उद्धरणों में खुस्दर श्रयोग किया है :-.- 
(१ ;) नारी तुम केदल श्रद्धा हो विश्वास रजत नग-पग-तल में | 
| २ ) झचला-जीव्रन हाय, तम्दारी यही कहानी, 
में ६ दूध और आँखों में पानी । 
्रं तन्‍्बी । प्रयोग विरह-दुर्बल्ल नायिका के लिये ही 
धेना चाहिये। निराला ने झभिसार के आनन्द से उत्फुल्ल कान्तिमती ज्री तथा 
पुत्री के लिये इसका प्रयोग किया है जो श्रमुचित है :--- 
तहत बने ने क्षमा मांगी | [ गीतिका ] 
च्रन जन्मसिद्ध गाथिका तत्व ! [ सरोज-स्मृति | 
पंत को शब्दों की झन्तरात्या का ज्ञान बहुत अधिक है किन्तु उनमें भी 
हो-कट्टी अनुपयुक्त शब्दन्चयन टिखलाई पड़ता है। उन्होंने बहुधा अनुग्रास- 
मोद के कारण द्ानुपयुक्त पर्वाववाी शब्दों का व्यवहार किया है। 
अम्बुधि के जल में भ्रग्राह्र छवि 
शखग्बर में उन्बल आहाद । [ अनंस, पल्‍्लव ] 
चहोाँ सौन्र्य की झयादता व्यक्त करने के लिए अम्नुधि से अ्रधिक उपयुक्त शब्द्‌ 
अलनिधि होता; उर्स उज्वल आहाद की अभिव्यक्ति के लिये श्म्बर शब्द 
अधिक उपयुक्त नहीं दे । किन्तु उसी कविता के प्रथम बन्द में उपयुक्त शब्दों 
का चुनाव हुआ है | 
झदहे विश्व-अभिनय के नायक 
अखिल खध्टि के सत्राधार ! 
डउर-ठर की कम्पन में व्यापक 
ऐफ ब्रिशंचन के मनोविकार ! 
>< ३ 2 
मेरे मानस की तरंग में 
पुनः अनंग चनो साकार। 
हाँ नायक, सत्राधार ( सुत्रधार ) मनोदिकार, अनंग, मानस आदि शब्दों 
का सार्थक शौर सामिप्राव प्रयोग हुआ है जिससे काव्य-सीन्द्य चढ़ गया है। 
ध्वनिवाचक शब्दों का पन्‍्त ने कहीं-कहीं मनमाना प्रयोग भी किया है +-- 


ड्ष्दध डायावाइ-गुग 


एकामय है श्गया नंद [ पशड। ] 

तेगी सीता थी सुंतार [आप 
यों नाद वी शगद् सर या आयोग होना भाडिये था ऐीर सुंहार की फगर 
अंफार का, क्योकि नाई संगी। या योग का शब्द है कऐयीर सुंार मारे की हो।ी है, 


यीगा की नहीं । 
प्रमा: ने हधिफरर सामियाय दछीर स्थृ० ४ शडदी का प्रयोग कि 
डर भर खागों दा भंयाो, भुधिाा शापदी संसमया 
्ट ्। एपूतो धार घन, समर कं! सु: दिखिये 
ने की ग्रदष्ट मनन ! [हट] 
इसमें मगिढ्, रंगमयी और प्रट्ट नर्गन का अशेग सामित्रात है, गरए 
थो एमने साथ नथागा है उसी देखने यादा सगयव के सावन के देखना £ । 


४] 
सु सा वदय की +२धभर!) 
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फुल दे बयों देसा फेंगे ? [ हामायनी ) 
श्ममें प्रत्येक शब्द तोल कर स्गा गया है, फायियासी पर्ध काम नहीं 
दे सझने। चक्र श्राकश शरीर परिया छा झग इक करता है। थितिय णो 


चघफयाल करने भी ६८। शशसक करियों थी शब्दों का सम्म से। शान ने होने से 
उनकी कंग्रिता से सार्मिझता श्र सकाफार नहीं झ्रा परवाः-+ 
दूर देश के अतिथि ब्योम में छायरे सन काले सप्नी ! 
अंग-थंग पुलकि। बसुभा के शीतल दरियाले सजनी ! 


[ सरसरंती--रिनिकर | 
यहाँ छाये को णगढ आये होना चाहियि था, सभी दूर देश से खाने का बोध 


शेता । दूर देश के थाने वाले घ्तियि वे) 'फाल घन! करना ठो5 नही है | ऐसे 
बादलों की मेलक मेहुर मेंब कहा है। व्योम शब्द विस्तार नर्शी ध्यनि का वोबक 
है अतः यहाँ गगन शब्द का प्रयोग उचित था | उसी तरह बमुभा की जगद पृथ्वी 
या घरती का प्रयोग करना अधिक व्यंजक होता । 'हरियाले! का तो प्रयोग शी 
शुद्ध है; दृप्याली संगा है. जिससे एस विशेषण बनता है, हरियाला नहीं। 
बाद के छाबामादी कवियों में भावकता और शात्मरति का अतिरेक हो जाने से 
"शिल्प का अभाव दिखलाई पड़ता है| 
शब्द-अम-- 
शब्द का समुचित शान न होने ओर शब्द की दरिद्रर्ता के कारण छावावाद 
के अनेक कवियों को शब्द-श्रम भी हो गया है और उन्हंने जहाँ-तहाँ गलत 
शब्दों का प्रयोग कर दिया है। कुछ उदाइस्ण नोचे दिये जा रहे ६ :-- 
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गाऊँगा जप्र तक एक नहीं द्ोकर मिलते संवर्ष-प्रणय । | बच्चन ] 
आज आँख तेरी बिजली से क्ोंघ-क्ोंघ जाती है। ..[ दिनकर ] 
भरी सेव अगड़ी फूलों से | [ नरेन्द्र | 
चत्ा चल झथधर मरोर कमान, रोकनी हूँ चंचल मुसकान | [नरेन्द्र ) 
रस्ताकर फा भीपण प्रताप, 


ब्रट्वानल का उत्ताप-ताप | [ भगवतीचरण वर्मा ] 
किन घड़ियों में छुकको माँका 

सके कॉकना पाप हुआ । [ माखनलाल चतुर्वेदी ] 
हके मिल्ली हरियाली डाली [ माखनलाल |] 


सख्त सुमनो के दल्त पर में-सबु हूँ संचालन करती [ सुभद्वाकुमारी ] 
नम के दर्पण में आकत है विमल तुम्दारा ही प्रतिमिम्प | 
[ रामकुमार वर्मा 
तुमुल्ल तम में जब एकाकार 
ऊँघता एक साथ संसार। [ पन्‍त ] 
उपयुक्त टद्धस्णो में बढ़े अ्रद्धुरों में छुपे शब्दों का प्रयोग या तो शब्दभ्रम 
के कास्य हुआ है या जान बूककर उन शब्दों में नया अर्थ भरने 
के जिए | प्रणव केवल दामपत्त प्रेम के अर्थ में प्रयुक्त होता है। आँखें कोंधती 
नहीं, चींधिया जाती हैँ। शब्या उमड़ेगी दो सोने वाला बह जायेगा । शोठों को 
क्रोध में चतते है, पर्स या लाज में तो दबाते ही हैं। सत्नाकर धनयुक्त दोने 
का अर्थ देता है यहाँ तिस्धु का कोई दूसरा पर्याव उचित होता । देखते के लिए 
भांकना-शब्र अर्थ-संकोच उत्तन्‍्न कला है | मधु का संचार होता है, संचालन 
नहीं । प्रतिनिम्त तो केवल कमर में अंकित होता है, दर्पण में वह विम्बित होता 
हँ। तम तुमुल नहीं, निव्रिद्ठ वा गहन होता है। तुमुल विशेषण ध्वनिवाचक 
शब्दों के साथ दी आता है | 
विशेषणं के प्रयोग द्वारा भी छायावादी कब्रियों ने काव्य-सीन्दर्य में बृद्धि की 
है। अलंकार वाले अध्याय में विशेषण-विपर्यय अलंकार की चर्चा हो चुकी है । 
पन्‍्त द्वारा प्रयुक्त नील मंकार' में नील विशेषण से नीले आकाश का बोध 
होता है, अ्रतः यहाँ श्राकाश के शब्द और रंग दोनों गुणों को सुन्दर ढंग से एक 
में मिल्ला दिया गया है। परिकर अलंकार में साभिप्राय विशेषणों का प्रयोग होता 
है, उसकी चर्चा पहले हो चुकी है। 'कामरूप नभचर! में कामरूप बादलों का 
सुन्दर और सामिप्राय विशेषण है। निराला सामिग्राय विशेषयों के प्रयोग 
में अत्यन्त कुशल हैं। प्रसाद और महादेवी ने भी विशेषणों के प्रयोग सें 
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पर्यात कौशल दिखलाया दे । विशेषण्यों में कहीं-कद्दी तन्दर लाक्षणिक प्रयोग भी 
हुआ है । 

निराला--चण्ड दिवाकर, ज्योतिर्ममी जता, अपलक तप, स्निग्ध आलोक, 
शिथिल तंत्री, सोई तान आदि | 

पन्त--नील मंकार, कामरूप नभचर; पीन पुकार | रेशमी वायु, ऐन्चीला 
अ , ज्योति्मंय जीवन, नीली चुप्पी, मधुर शेर, निराकार तम; चमत्कृत चित्र, 
मनोरम मित्र, विकृृत भूत, उज्बल आहाद, मुरीलि अधर, कनक छाया, विचक 
ब्रचपन, लचका गान आदि | 

प्रसाद--मदकल मलय, अनन्त नीलिमा, किशोर सुद्दधस्ता, उज्चल वरदान, 
छुरमित कछद॒र, नीली किरण, बीहइद बेला, अआलोकमधुर शोमा, सुमव्यथा, 
अलवेती बाहुलता, शीतल ज्वाला, शिथित्न मुरभि, सजल संखतिं, नील आवरण, 
ढीली सॉत, मादन कम्पन आदि । 

मद्दादेवी--पुलफित स्वप्न, उन्मन निद्रा, हिम अघर, नीरब उछास, 
अवण वान, शापमय चर, निर्मम दर्पण, दीवानी चोट, सोने के सपने, बुभते प्राण, 
गाढ़ा विपाद, शीतल चुम्बन आदि | 

दिनकर--अपरूप विनृति, भीगी तान, ओदी आँच, उद्दाम किरण, 
उब्लता मन, शीतल तम; चकित पुकार, तृपित व्यथा, सगुण कल्पना; दरित 
लोत, कच्ची धूप, तेजवन्त घनुवाण, आदि । 

बच्चच--मदिराम अधर, कमनीय कमर, मादक दर्शन; तरल उन्माद 
मिलमिल मभाँकी, सिन्‍्दूरी साड़ी, मानिक मदिरा, मंत्रित अंजन शक्रादि । 

इन विशेषणुं के सुन्दर और चमत्कारपूर्ण होने का कारण यह है कि'वे कहीं 
सामिप्राय है, कहीं उनमें विरोध का चमत्कार है और कहीं लाक्षुणिकता दे । इससे 
भाषा व्य्जक और चिप्रममी वन गई है | बाद के कवियों ने सरल सुबोध और 
बोलचाल की भाषा अधिक अपनायी, अतः उन्होंने ऐसे विशेषणों की योजना 
की तरफ अधिक ब्यान नहीं दिया । किन्तु कहीं कहीं छायावादी कविता में भी 
अतिसाधास्ण अथवा अनुपबुक्त विशेषणो का प्रयोग हुआ है। ठुमुल तम, 
इस्थाली डाली में तुमुल और इस्वाली अनुपथुक्त और अशुद्ध विशेषण है| 
ऊुछ अन्य उदाहरण दिये जा रदे हैं । 

(१) सूखे मर में मा शिक्षा का 


खोने छिपा. ... - .. - .. - | [ बीणा--पंत ] 
-(२१) दुख पहुंचेगा उन्हें अगार _ ३०४ ॥ 
(है). उन पद यद्यों का प्रभ रजकश [ बच्चन ] 
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(४). पदचाप शीघ्र पदराम तीत्र [ बच्चन ] 
(४) . फालानिल की कुव्ध्ित गति से [ पत्त ] 
(६)  मृन्मरण बाँध दो. .. गा 

(७) लोस्ता राशि-राशि हिम हास श्र 

(८). घचिर दिवस, चिर श्रनादि [ बच्चन ] 
(९). ऊैमिन्दुओं की छनती छनकार [ पन्‍त ] 
(१०, प्रिये ज्ञालस सालस वातास [ पन्‍्त ] 


ऋविता में शब्दों का अपव्यय भी नहीं होना चाहिये । थोड़े शब्दों में श्रधिक 
शर्थ मर देने से काव्य-सीन्दर्य तो बढ़ता दी है, शब्दों का 

शब्द-अपव्यय श्रय्व्यय भी नहीं होता । शब'द-शिल्प के ज्ञाता कवि इसी कारण 
ओर शब्दों के व्यवद्वार में बहुव॒ सतक रहते हैं. और इस बात का 
पुनरुछ्चि. हमेशा ध्यान रखते हैं कि कहीं पादपूर्ति के लिये अनावश्यक 
शब्दों का अयोग न हो जाय अथवा एक ही श्रर्थ के वाचक कई 


न 


शब्दों का प्रयोग या एक दी शब्द की पुनरुक्ति न हो जाय | छायावाद के कुछ 
फ्वि जैसे निराला, अताद, मद्धादेवी इत ओर विशेष सचेष्ट रहे हैं. किसु अन्य 
कवियों में इस सतकता की कमी दिखलाई पड़ती है । पुनरुक्ति-दोप के कारण 
भापा के गठन और भावों के सौष्टव में ब्राधा उपत्यित हो जाती है | अनावश्यक 
ओर मस्ती के शब्दों के कारण भी यही होता है । पूर्ववर्ती छायावादी कवियों का 
ध्यान इस श्रोर अधिक था। इसीलिये पल्‍लव की भूमिका में पन्‍्त ने लिखा हैः 
“खड़ी बोली की कविता में क्रियाश्रों भौर विशेषतः संयुक्त क्रियाओं का प्रयोग 
कुशलतापूर्वक करना चाहिये नहीं तो कविता का खर ( लाशालआंणा 
शियिल पड जाता दे ; और खड़ी त्रोली की कविता में यह दोष सबसे अधिक 
मात्रा में विशजमान है। “है? को तो जहाँ तक हो सके निकाल देना चाहिये । 
इसका प्रयोग प्रायः व्यर्थ होता है. - -.....-समासों का भी अधिक प्रयोग अच्छो। 
नहीं लगता, समास का काम तो व्यर्थ बढ़कर इधर उधर बिखरी तथा फैली 
हुई शब्दों की ददनियों को कावन्टरॉव्कर उन्हें सुन्दर आकास्प्रकार देने तथा 
उनकी माँसल हरीतिमा में छिपे हुये भावों के पुष्षों को व्यक्त भर कर देने का 
है। तमास की कैंची अधिक चलाने से कविता को डाली हूँठी तथा श्रीक्षीन 
हो जाती है ।” 
पनन्‍्त ने कविता की भाषा को बदलने के लिये जितनी दलीलें दी हैं. वे सभी 
मान्य नहीं हुई किन्तु इससे भाषा सम्बन्धी स्वच्छन्दता की प्रदृस्ि अवश्य बढ़ी | 
भाषा की गठन ओर सुन्दर शब्दों के चयन की ओर अधिक ध्यान देते हुये भी 
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(8) 
(३) 
(४) 
(४) 
(६) 
(७) 


(८) 


(९) 
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युग युग गर्वोनत नित महान [ हुंकार--दिनिकर ] 
हृदय की पगडंडियों की यह की [माखनलाल चत्॒वेंदी] 


बड़वानल का उत्ताप ताप [ भगवतीचरण वर्मा ). 
प्रमुदित मोदित मधु-मय हो [ बीणा--पन्‍्त ] 
अम्बर-पट भीगा होता [ प्रसाद ] 
इन नयनो' का अश्रु-नीर | महादेवी ] 
पहन गेरुये रंगे वसन [ पन्‍्त |. 
सुरा पी, मंद पी, कर मछुपान 

रही बुल-चुल डालों पर बोल । [ बच्चन | 
पाषाण-शिलाओ' से वकरा [ नरेन्द्र ] 


ग्राम्य या प्रान्तिक प्रयोग--- 


पुनरुक्ति-दोप के 


समान अलंकारशाछ्न में आम्य प्रयोग भी एक दोप माना 


गया है किन्तु श्राजकल भाषा की प्रश्नत्ति पांडित्य प्रद्शन छोड़कर बोलचाल 
के तथा एकदेशीय शब्दों को ग्रहण करने की ओर है क्योंकि इससे भापा की 
न्यज्ञकता बढ़ती है। अत: ऐसे शब्द तभी अग्राह्म होते हैं जब कि काब्य भाषा 
में वे खप नहीं पाते श्रथवा दूसरे प्रान्तों के लिये वे. बोधगम्य नहीं होते । कुछ 
उदाहरण नीचे दिये जा रहे हैं । 


(१) 


(२) 
(३) 
(४) 
(५) 
(६) 
(७) 


(८) 
(९) 


क्या पत्षकों पर विचरे ही गी योवन-धूम । 
( विचरेगी हो » [ निराला ] 


इस गुमरते ददं की यह टीस ( घुमड़ते ) [ दिनकर ] 
ओदी आँच ; घुनी विरदिनि की ( गीली ) [ दिनकर | 


पूजेगी आज आस ( पूरी होगी ) [ दिनकर ] 
रन बन में ( अरण्य ) [ दिनकर ] 
नवल कलियों के धघोरे भूम [ पन्‍्त-] 
जब लीला से तुम सीख रहे कोरक कोनों में लुक रहना । 


( छिप) प्रसाद ] 


भ्र चुगल म॒ट्का चुकी है| [ पन्‍ल ] 
पलक “जोग' रहीं ( रक्षा करना ) [ दिनकर | 


रे४४ड छायावाद-युग 


शब्द-निमोण और शठद-संग्रह--- 
छायावादी कवियों ने खड़ी चोली के रखरापन को दूर करने और उसमें 
अधिक शक्ति लाने के लिए संस्कृत के तत्सम अथवा हिन्दी के प्रचलित शब्दों 
के आधार पर नये शब्द भी गढ़े हैं ओर परम्परागत त्रजमापा, अवधी या भोज- 
पुरी के शब्दों को भी अपनाया है। इन्होंने दो कारणों से ऐसा किया दे; 
१--शब्दों को कुछु बदल कर उनमें नयी श्रर्थ-शक्ति भरने के लिये श्र 
२--अपनी व्यक्तिगत रुखि के कास्णु। अधिकतर उन्हें अपने प्रयोगों में 
सफलता मिली है और वे भाषा में लालित्य, चमत्कार श्रोर नवीनता ला सके 
हैं, पर कह्ीं-क्ी ये प्रयोग हिन्दी के प्रकृत प्रवाह के विरुद्ध जा पड़े हैं। यह 
अवश्य है कि शब्दों की टाँग तोड़ने में क्रजभमापा या श्रबधी के कवियों की 
सीमा तक वे नहीं गये हैँ । कुछ ऐसे शब्द नीचे दिये जा रहे हैं;--- 
बिगाड़े शब्द--मों, भोंह ( भौंह ), पिवाला ( प्याला ) नागन ( नागिन ) 
सेंदुर ( सिन्दूर ), निर्माऊ ( निमित करूँ, ) प्रकयर्ज, 
धनुपी ( धनुप ), मग्न ( मंगन )। 
निरंकुशता ( व्याकरण-दोपष ) ग्रिड्हाद ( प्रिया-आहाद या प्रियाहाद ), 
निर्जीबित ( निर्जीब ), प्रमापूर्य प्रभापूर्ण ), तमलूय्य ( तम 
की तुरदीवाला ), खेँंच ( खींच ), ऐंचीला , ऐचा ), सोमार 
( सभार ), कटिनी ( कि ), प्ररिप्रोत, विदगिनी ( विहगी )| 
मिचीनी (आँख मिचौनी ). मददाकाश ( मस्ताकाश ), 
वे-आप आदि । * 
परंपरागत तथा जनता के शब्द--विंतरता, सेवते, हौले-हीले, चहुँदिशि, 
नित, मोरि, दिंग, हुलास, राजवी, सुदद- 
लाना, गदहे, रन, मायस, बालम, निदारे 
( निद्रालु ), पय्याँ, जगरमगर सुदता, 
दुरता, डुराब, पात, चहुँओर, मरुपी 
रार आदि । 
कहा जा चुका है कि भाषा सफल कवि की वशयातिनी होती है और शब्द 
उसके अनुचर । किन्तु जब्र शब्द ही कवि के ऊपर शासन करने लगते हेँ तो 
कृति अशकक्‍्त स्तर्मी बन जाता है। शब्द-मोद के कास्ण 
शब्द-मीहू कवि बाग्जाल में उलक जाते हँ। कुछ शब्दों के अति 
छुछु कवियों की आमसक्ति इतनी छमिक हो णानी है झि 
ग्रनजाने ही में उनकी कविता में झनावश्यक रुप से श्र जाने हैं। छातावादी 
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कविता में झनेक शब्दों फो नया श्रथ दिया गया और अनेक नये कोमलकान्त 
पदों का झ्ाविष्कूर किया गया किन्तु उनके प्रति झसक्ति के कारण कवियों ने 
उनका इतना अधिक प्रयोग किया कि वे रूढ होकर सौन्दर्य और चमत्कार से 
हीन होने लगे। बाल का अर्थ बच्चा होता दे किन्तु एस्त ने इसका कोमल वा छोटे 
के श्र में अयोग किया । बाद में हर जगह उसका प्रयोग होने लगा । उसी तरह 
' हाय, आाः, रे, चिर, नव, लणे, मधु, सुभग, हुततत्री, तार; मलय, उस पार, 
मधुर, मर, गुंजन, नीरव झादि शब्दों का प्रयोग भी अत्यधिक हुआ है। यहाँ 
इछ्ध शब्दों के उदाहरण दिये जा रहे हैं।-- 


(१)२-- बैधते मर्म श्र रे बार? आज बोरेरे तरुण रसाल 


(हिला रें गयो पात सा गात ।' [ पन्‍त ] 
भय द्छु थृ | फ्लो स्स हे रे १ 

रे कुछ न हुआ तो कया? 'कौन तम के पार रे कह?” [निराला | 
प्राण विक प्रिय नाम से कद । [ महदिवी ] 
ठुम कौन प्राण के सर में री? ४ [ दिनकर ] 


( २ ) चिर- मुझ चिर, लिर नव, चिर श्रनजान, चिर दिवस, चिर आकांक्षा, चिर 

अव्यय, चिर जन्म-मस्ण, चिर सजल, चिर सजग, चिर उद्द लित । 

(३) बाल--मेषों के ब्राल ( छोटे बादल ), मधुत्रात्न ( भौंरा )) विहंग चाल 

( छोटे ब्रिदय ) विक बाल (मीठी बोली वाल्या पिक ) किस्ण, 
चाल ( फूल ) 

(४ ) सुमग- सुमग त्वाति, छुमग सीप, चिर सुमग, सुमगे । 

(६ ) खर्ण-- स्वर्ण मल्द, स्र्टिम आत, सवणणोदिय, स्वर्ण सुहाग, स्वर्ण मिहार, 

लर्ण दुवि, स्ग रेख, स्वर्णाम, स्वर्ण धूलि । 

(६ ) मधु--मधु बात, मधु सूप्न, मधु मात, मधु बाल) मधु प्यास, मई कश, 
मधु बन, मघुतार, मंधुमय, मंछुमाया। मठ यामिनी, रूप-मंघु 
मधुयका, मधु ( उय », मक्ठताला, मधथुशात्वा । 

( ७ , नव--नव असाढ़, नव पुष्प, अमृतमंत्र नव, नव गति, नव लब, चीज 
छुन्द नव, नव स्व, सेब नभ, नव विहय, नव पर, नव स्वर, सेच 
नवोस्मेष आदि । 

छायाबादी कवियों में पन्‍्त का शब्दमोद्द इतना तीत्र है कि उसके प्रिय शब्दों 
बिता में एकरसता का दोष झा जाता दे । महादेवी की 
आइत्ति की प्रदृति है जिससे उनकी कविता अत्य- 

न अन्‍य कवियों की शब्दावली 

-मोह इतना 


के कारण दी उनकी के 
भी समान शब्दों की अधिक 
घिक एकरस है | बद्चन तथा उनके समकाली 
मिन्‍न है पर उसकी भी आइचि बहुत अधिक हुई है। यह शब्द 
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तमणा, खामोश, अरमान, मेदनत, तकदीर, शरम-इया जैसे अचलित शब्द भी लिये 
गये हूँ जो उचित हैं । पर जहाँ मुरूर, गलचीं, सैयाद, कडस नैसे हिन्दी के लिए 
अपरिनित शब्दों का प्रयोग हिन्दी शब्दों के साथ-साथ होता है यहाँ शब्द-संगीत 
नष्ट हो जाता है | उदादरणार्थ :- 
सूझता श्रागे न कोई पन्‍्य £, हैं घनी गरलतन्धत छाई हुई; 
नौजवानों कीम के तम हो कहाँ, नाश की देखो थदी झाई हुई । 
[ दिनकर | 
ध्न्यात्मक शब्दों से भाषा का लालित्य तो बढ़ता ही है; भावों की प्रेपणीयत्ता 
में भी बहुत श्रधिक सद्दायता मिलनी है | 
१--कॉगुरों की कीनी कनकार 
धर्नों की गुर गम्मीर घहर ! 
विन्दुओं की छुनती छुनेकार, 
दादुरों के वे छुद्दे स्वर ! [पन्‍्त ] 
२--छुपी सी, पी सी, मदु मुमकाने ? [पन्‍्त ] 
पहले में शब्दों से दी झींगुर, घन, निन्‍्दु और दादुर की बोलियों की घ्यनि 
निकल रही ई | दूसरे में हँसी को कोमलता शब्दों में जैसे फैल कर प्रिम्बित 
हो रदी है। ऐसे जीवन्त शब्दों से कविता में जान थ्रा जाती है। पन्‍्त, 
निराला, श्रसाद ओर मद्गादेवी ने बहुचा शब्दों को परत कर उनका प्रयोग 
किया है। श्रन्य छायावादी कवियों में शब्द-शिल्प का ज्ञान अधिक नहीं 
पदिखलाई पड़ता । 
इन अध्याय के पारग्म में ही फहा जा चुका है कि भापा की अपनी लव 
होती है जो युग-जीवन की लय के मेल में होती है। 'भापा की यह छय सुख्य- 
तया वाक्य में ही दिखलाई पड़ती है, वर्ण और शब्द तो 
आाक्य-विन्यास वाक्य के सहायक मात्र हें। चरुत: भाषा में प्रधान ब्धु 
ओर. वाक्य-विन्यास ही है और उसी से भाषा की जाति तथा शैली 
भापा-शैली फा पता चलता है। थआार्काक्षा, योग्यता और आसत्ति से युक्त 
पद-समूह को वाक्य कहते हैं #। थोन्‍्यता का अर्थ दे शब्दों 
के परस्पर सम्बन्ध में किसी प्रकारकी अड़चन का न होना । आकांज्षा का अर्थ दै 
वाक्यार्थ की अपूर्णता । शब्दों की आकांक्षा पूर्ण होने पर ही वाक्य पूरा होता 


ना 





# वाबयं स्थायोग्यताकांज्षासचियुक्त पदोच्चयः । 
[ साहित्यद्पण--दूसरा परिच्छेद--१ ] 
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है। झातत्ति शब्दों के बीच का सम्बन्ध-ज्ञान है। 'श्ाग से बाग को सींचो?, 
यह दाक्य नहीं ऐगा, क्योकि स्समें चोग्वता का अभाव है। 'मोहन ने राम को 
अ्पृर्ण यावय है, 'मारए बहने से श्राफाज्ञा पूरी होगी और वाक्य पूरा होगा। 
वाक्य में सम्पन्धित शब्दों के बीच में उद्यारण स्थान या काल का व्यवधान आा 
जाने ते झ्ासुत्ति का झमाव हे जाता है ; जैसे कापी के एक पन्‍ने में राम! झौर 
दूसरे में 'जाद्य है! लिखा जाय और बीच में अन्य शब्द हों तो यह वाक्य न 
हीयां। बाइय विन्‍्यास में इन तीनों का समान हाथ झूता है। जहाँ किसी एक 
का भी श्रभाव दोता है यहाँ वाक्य सदोप या अधूरे ही जाते हैं। भाषा की 
लव का तायय की दे कि उसमें पर्यात प्रेयणीयता हो अर्थात वाक़्यों को समझने 
और श्र की मल्ी भाँति हृत्यंगम करने में सुनने या पढ़ने वाले को कोई 
कठिनाई मे हो । भाषा की विभिन्न शैलियों पर दिचार करते समय वाक्यनाठन 
सम्बन्धी हुस मियान्त को ब्यान में रखना आवश्यक है । 

बह सत्य है. कि छायावादी कवियों ने दिन्दी कविता को एक नयी भाषा 
ओर इसके भीतर नयी शलियों को जन्म दिया, किन्तु यह भी उतना ही सत्य 
है क्रि उनझी भाषा सामान्य जनता की भाषा से दूर हो गयी । छायावाद-चुग के 
प्रथम दशक की भाप्रा चहुन कुछ उच्चमध्यवर्ग के शिष्ट जनों की साहित्यिक 
मादा ( (णाएछा ) है। इस वे श्र्थ नहीं कि वह खड़ी बोली से भिन्‍न 
कोई (ूसरी भाषा है ७ । शिष्ट-भाषा कहने का श्रर्थ इतना ही है कि वह किरान- 
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मजदूर या निम्नमध्यवर्ग के कम पढ़े-लिखे लोगों के लिए. अधिक बोधगम्य नहीं 
है। बह स्वाभाविक ढंग से विकसित भाषा नहीं है । यों तो सभी श्रच्छी कवि- 
ताओ्ों की भाषा त्रोल़चाल की भाषा से उत्कृष्ट होती है पर वह हमेशा जन 
सामान्य के लिए अवूर नहीं होती | उत्कृष्ठता और अन्नोध्यता दो चीजें हैं। 
छायावादी कविता की भाषा का गुण यह है कि वह उत्छृष्ट है और दोप यद है कि 
जन सामान्य की भाषा से दूर और उसके लिए अश्नोध्य है। द्विवेदी-युग की 
भाषा में यह दोष नहीं था पर शेली सम्बन्धी दोषों के कारण वह आ्य नहीं 
हुईं। बाद में चलकर बच्चन, दिनकर, नेपाली ओर निराला ने भाषा की 
उत्कृष्टता को चहुत कुछ सुरक्षित रखते हुए उसे जनता के निकट लाने का 
प्रयत्ष किया । 
काब्य-भाषा की उत्कृश्वा उसकी शैली में दिखलाई पड़ती दे। भाषा-शेल्ी 
का तत्सम, तद्धव, देशज या विदेश शब्दों के ग्रहण या त्याग से उत्तना सम्बन्ध 
नही है जितना वाक्य-विन्यास के ढंग और कथन की भंगिमा से है। इस दृष्टि 
से छायावादी कविता में इतनी शैलियाँ दिखलाई पड़ती हैँ :--- 
१-यूढ़ वा सांकेतिक शैली, ( २) गुम्फित या क्लिट शैली, ( ३ ) अलं- 
कृत शैली, (४ ) सरल शैली | 
सांकेतिक शैंली-- 
छावाबाद-युग के प्रथम दशक में इसी शैली की प्रधानता थी | दूसरे दशक 
में बद्यपि निराला और पन्‍्त ने अपनी मापा में अन्य शैलियों का प्रयोग किया पर 
प्रसाद और मद्दादेवी की कविता में यही शैली पुवंचत बनी रही | पर अन्य कवियों 
ने दूमरी शेलियों का सक्षासा लिया। इस शेली में भाषा बहुत कुछ चित्रात्मक 
ओर सांक्ेतिक होती है। चित्रात्मकता के लिए अप्रस्तुत-विधान में कल्पना की 
अधिक आवश्यकता होती है | उसी तरह सांकिपिकता के लिए शब्द-शक्तियों 
का सद्यरा लेना पड़ता है। दूरारुढ़् या क्लिए कल्पना के कारण मापा अव्याव- 
दारिक हो जाती है ) पर सामान्यतः कल्पनाशक्ति की सहायता ब्रिना भाषा उत्कृष् 
नहीं हो सकती । चित्रात्मकता और सांकेतिकता के कारण ही इस युग की भाषा 
उत्कृष्ट हो सकी। सांकेतिकता में प्रतीकयोमना, लाक्षणिक्रता, व्यंजकता और 
घ्वनि समी आ जाते ईँ। प्रतीकों को उपमान या अ्रप्रस्ुत मी कहा जा सकता 
है। ये दो प्रकार के होते हैं। परम्परागत और नवीन । पुराने डपमानों जैसे 
चन्द्र, कमल, कोयल, आदि पुराने प्रतीक हैं पर इस युग में अ्रधिकतर नये 
अत्ीफों का विधान किया गया | छायावादी कवियों ने प्रतीकों का विधान प्रमाव- 
साम्य की दृष्टि से किया, रूप या गुण-साम्य की दृष्टि से नहीं। इससे भाषा तो 
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कर कर दच्चणाल्यंजना के रूप में। अलांकारों की चर्चा पहले हो चुकी है । 
सम्बन्ध में शागले अध्याय में >िचार किया जायगा। इन 
रण ही हमावादी ऋविता की साया बहघा सांकरेतिक या गृड़्हो 
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ताथार-वेया यह उन्हीं के हए वोधगम्व होनी है जो इसकी पद्धति से पहले 

(४ | से शसे शिर्टा का भय ( [एाहुणएा कहा जा सकता 

ल््ाथ का गेध दोने पर दन्नणान्यंजना से ग्र्थ निकलता है | 

का एक उद्ारसश देसिय असम अधिकांश शब्द झांक्रेतिक या 
रू 
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तू घूल भग ही श्राया ! 

ताथों से पथ के कण मश्रा से सींचे, 

भंगान्प्रॉपधी ने द्विर्फ्निर आ हम मीचे ! 

आाल्ोक-तिमिर ने करा का कु.क दिद्दाया ! [ महद्दादेदी ] 


इसमें झधिदसरर शुम्द्धित वाक्यो का प्रयोग होता है श्र्थान एक ही वाक्य के 
भीतर कई वाक्य समाये रदते है। ऐसे वाक्यों में बहुधा मुख्य कथन तक पहुँचने 
में कम की प्रतीति होती है प्रथवा ध्यान उसकी ओर से हट कर दूसरी बातों 
की ओर चला जाना है। काव्य के लिए यह शैली कष्टसाध्य और अमनुपयुक्त है | 
घायातादी कविता में हुवा ऐसी भाषा के भी दशन हो जाते है। 'कामायनी! 
तुलसोदातः ओर 'राम की शक्ति पूजा? में यह शेली दिखलाई पड़ती है | इस 
शैली में समस्त पद और तत्तम शब्दी का प्रयोग अधिक होता है। कामायनी के 
लजा सम में “श्रम्पर छुम्बी हिमशंगों से? ग्रारम्म होऊ़र बाद के ११ पदों या 
४४ पंक्तियों तक का एक वाक्य चलता है । 'राम की शक्ति पूजा? की शुरू को 
१८ पंक्तियों में एक ही वाक्य है। उसी कविता से दूसरे स्थल का एक वाक्य 
दिया जा रहा है | 

ऐसे कण अन्धकार घन में जैसे विद्युत 
जागी. प्रथ्वी-तनवा-कुमारिका-छुवि, अच्युत ;॒ 

देखते हुए निप्पलक, याद आया उपबन 

विदेद का- प्रथम त्नेंह् का लतान्तराल-मिलन 


भर दायाबाद-ुग 


नयनों फा--नंबनों से सोपन-प्रिय संम्भापर 
पलक से नन पलक पर पथमर्यान-पतलने +- 
कॉपते हुए. किसक्य * “आदि | निराक्षा ] 
झलंफ़त शैल्ी-- 
यद शै्षी अलंकार्वाहुणा भाषा में होती दे । छावायादी कविता में अ्रलंकारों 
की कमी नहीं है पर से इतने प्रवण नहीं हूं कि भावों के ऊपर छा जाय | ह्विर 
भी कही-कहीं अ्लंकारों की श्धिकता गरणझ जानी है कैसे प्रसाद के आँय! और 
पन्त फी दावा! में | श्रलकार-विधान साले स्रष्याय में इस दिपय पर बिल्तूत 
विधपेचन किया जा चुका है; श्रतः मी इसना ही कद देना पर्यत्न दे कि छापायाद- 
गुम के प्रथम दशक में खल्लफ़त भाषा श्धिफ मिलयी है शरीर दूसरे दशक 
में बहुन कम। 
सरल शैन्नी-- 
होटे वाक्ये। झर प्रसाद शुय मे युना भाषा को सरकत्त शैली की भाषा कद 
सकते है। सरलता के साथ स्सात्मकता का योग होने पर दी छात्य भाषा उत्छट 
बन सकती है। निगल्ा बच्चन, दिनहर, नेवाली और नरेन्द्र में बद शैली मिलती 
है। इस शैली के भी कई मेद फिये जा सकते हूं कैसे श्मिवा-प्रधान, उक्तत- 
प्रधान, ब्यासात्क, भाषगात्मक या उपदेशात्मक। अ्भिषा प्रधान शैली में 
साधारण दंग से नीरस या रसात्मक वास्यी की योजना ऐती है। 'भारत-भारती! 
ओर 'निशा-निर्मत्रण' की भाषा इसका उदाहरण है! उद्तति-प्रभान शैदी में 
चुभते हुए वाक्यों या मुझबरों की योजना की जाती है । बच्यन और दिनकर की 
भाषा सरल ओर कहीं-कहीं उक्ति प्रधान व्खिलाई पड़ती है। माया की जान मुद्रारे 
ही हैं| बसुत: वे समुनी जाति की देन है श्लीर उनमें से होकर जातीय जीवन 
प्रयाद्दिित होता रहता है। अतः उनके पयोग से भाषा में जीवन्तता और ताजगी 
शाती है | छायाबादी कवियों ने जो मापा विकतित की उसमें जातीय जीवन का 
योग कम था; यदद इसी से रपट हे कि उनमें मुटाबरों, लोकोक्तियों और जनता के 
शब्दों की कमी है | जन-संस्कृति के निकट सम्पक में रहने वाले कवि ही चुटीली, 
व्यंग्यात्मक, मुद्ानरेदार भाषा का प्रयोग कर सकते हँ। निराला में यह शैली 
शुरू से दी थी, बाद में उन्होंने इसका अधिक प्रयोग किया। श्रस्ताद ने भी कहीं 
कहीं मुद्राबरों का प्रयोग किया है । सरल ओर मुहापरेदार भापा के कुछ उदाहरण 
नीचे दिये जा रहे हैं :-- 
प्रसाइ--लाल पीन्ता होता था *दिगन्त निज क्लोम से | [ प्रलय की छाया | 
आन्त श्र्थ बन आगे आए, बचे ताड़ थे तिल के। कामायनी-कर्म] 


भापा और शब्द-चयन 
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कम तक मैं देखूँ जीवित पशु, घूँट लहू का पीऊँ। [कामायनी-कर्म॑] 


निराज्चा--खा कर पत्तल् में करें छेद | 
५ 2८ 

वे जो यमुना के से कछार 

पद्‌ फटठे-बिवाई के, उधार 

खाये के मुख ज्यों, पिये तेल 

चमरोधे जूते से सकेल 

निकले, जी लेते, घोर गन्ध 

ञ् भर भर 

ऐसे शिव से गिरिजा-विवाह 

करने की सुभको नहीं चाह। 
बच्चन--सुयश का पीटे कोई ढोल; 


हक हू 


[ सरोज-स्मृति ] 
[ बुलबुल |] 


सक्त से सींची गई है राह मन्दिस्-मस्जिदों की । [ पथश्नए ] 


कुछ आग बुझाने को पीते-- 


( प्याज्ञा 


कुछ कवियों ने मुहावरों का रूप विक्ृतत कर उनका प्रयोग किया है जिससे 


वे अशक्त हो गये हैं; यंथा--- 


श्राठ आँसू रोते निरुपाय [ पन्‍त | 

[ आठ आठ आँसू रोना ] 

वारि पी कर पूछता घर कोन है ! [ पन्‍्त ] 

[ पानी पीकर घर पूछना | 

बार वार भर ठंडी साँस-- [ पन्‍त ] 
. [बार बार ले ठंडी साँस ] 

आज कम्पित मूल क्यों संसार का - [ दिनकर] 


[ नींब हिलना ] 


छायाबादी कविता में कुछ अंग्रेजी के मुद्यबरों और उक्तियों का अनुवाद कर 
के उन्हें अपना भी लिया गया है जो हिन्दी भाषा को समृद्ध चनाने की दृष्टि 
से अनुचित नहीं हैं जेसे :--जीवन का यह प्ृष्ट पलट मन [--बचन। 70 
$पात 6 99०86 | 6 ) ; सख्वष्तिल ( ि००79 ), रजत रात 
( आए गांड ) आदि । बाद के कवियों ने उदू' की लोकोक्तियों' और 
मुहावरों को भी घड़ल्ले से अपनाया जैसे :--रंजमलाल, दिल दलका करना 


दोर चलना आदि | 


भाषण-शैली का उदाहरण उन कविताओं की भाषा है जो उद्घोधनात्मक या 


श्३े 


३४४ दायावाद-सुग 


फ्रान्तिवादिनी हू जैसे दिनकर की हुंकार की झधिकतर कवितायें शरीर श्रंचल, 
शिवमंगलसिंद मुमन श्याटि फी प्रमतिदयादी सचनायें | उनमें ध्यास या स्फ्रीति 
अभिक ऐोने से शी का मुद्पर्योग और करा का गन हुआ है । 
छावाबादी फविता में भाषा सम्वस्धी अराजकता इसनी झातिक दे जिगसी 
इसके फटले कमी नहीं थी। खाड़ी बोली का रूप ध्विर करने फे लिए मशयीर 
प्रसाद हिवेदी ने आयक पश्चिम किया था। अपने सुग के 
साथा संबंधी कवियों और लेखकों को उन्होंने परिमा्ित शरीर व्यवस्थित 
अराजकता भाषा के सार्ग पर कोभी श्ागे छड्ा टिया भा। किन्तु 
छायावाद-युग की व्यक्तिवादी स्वर्त॑च्षता की भावना के कारसय्‌ 
नये कवियों की भाषा के अतिमानीकरणश का बन्धस बठोर गसीत हुओ। श्तः 
उन्होंने कही तो जानवूझ कर व्याकरण फे नियमों थो तोष्टा & शओऔर कही 
सट्टूण निरंकुशताबश या श्रसावधानी के कारण मापा सस्पत्भी सल्षनियाँ 
फी हैं। यो तो सभी बड़े कवि भापाओंजी के सम्बन्ध में मिरंकृशता 
दिखलाते है, पर प्रंजीवादी युग में यह निरंकुशता किसी फिसी कवि में इत 
अधिक बढ़ जाती है कि उसकी भापा सामान्‍य भापा से विच्टिन्नन्सी हो जाती 
। छावाबादन्युग में भी यदी बात दिखलाई पड़ती है। पन्‍त, मिराला और 
प्रसाद ने कदी-क्दी जानवूझ 'फरण की कड़ियाँ तोड़ी ६ झीर दिनकर, 
अचचन, नरेन्द्र श्रादि ने सम्मबतः भाषा सम्बन्धी झजान के कारण कट्दी-क्शी गलत 
भाषा का प्रयोग किया है। छायाबादी कवियों की भाषा सम्बन्धी अराणकता के 
कुछ परिचय ऊपर वर्ण, शब्द और चाक्य पर विचार करते हुए विद्या जा चुका है। 
भारतीय सादित्वशान्रियों ने पाँच प्रकार के रसापकर्पक दोपों में तीन तो भापागत 
दोप ( पदांशदोप, परददोष, ज्याक्यदोप ) दी गिनाये हेँ। उनमें से वाक्यगत 
दोषों के भीतर अधिकपदत्व, पुनरक्ति, इतिशत्तत्म, मतिकूलव्ण्व, सन्विकष्टत्व, 
गर्भितत्व ( गुम्फित वाक्य ) आदि की चर्चा हो चुकी यहाँ न्यूनपदत्व- 
अक्रमत्व ( दूरान्‍्यय ), संकी्त्व जैसे कुछ व्याकरण-दोपषों पर, जो छायावादी 
कविता में दिखाई पड़ते है, विचार किया जायगा | 
पहले ही कड्ा जा चुका हैँ कि भापा को पहिचान वाक्य से होती दे और 
वाक्य योग्यता, थाकांच्ा तथा झातत्ति से युक्त होते हैं। आकांक्षा से वाक्य पूरा 
होता दे अर्थात व्याकरण के नियमों का पालन किये बिना वाक्य पूर्ण नहीं हो 
सकता । उसी तरह सम्बन्धित शब्दों के बीच उच्चारण, काल या स्थान को 
व्यवधान आ जाने से वाक्य दूपित हो जाता है । व्याकरण में विभक्ति। लिंग, 
चचन, विशेषण ओर क्रिया की प्रधानता है । वाक्य की शुद्धता इसी बात पर 


भाषा जीर शब्य-्वयन श्प््पू 


निर्भर करठी है कि इनके सम्मन्ध में व्यवहार में जो नियम मान्य है या व्याकरणु- 
शाह ने जो व्यत्त्या दी ले, उसका पराहन किया जाय । छावावाद-चुग से 
अंग जानवृक कर इन नियमों को वोड़ा गया है । पन्‍्त ने 'पल्लव? की भूमिका 
मे जिया है। “कँने दबनी स्वनाओं में, कारणवंश, जहाँ कहीं व्याकरण की लोहे 
की इटिया तोड़ी हैँ मुझे अर्थ के अनुसार ही शब्दों को ल्लीलिंग-पुल्लिंग 
मानना अधिक उपयुक्त लगना है ।7 “अभाव और प्रभात के पर्यायवाची 
कह का सिन्र मेरे सामने सरोजिंग में ही आता है पूँदा! 'कम्पन' आदि 
अब्मे वा प्रयोग मे इसयलिग में करता हूँ, जहाँ छोरी सो बूँद दो वहाँ लीलिंग, 


जी बड़ हो दहाँ पूल्लिंग ।7 पर का उद्देश्य यह प्रतीत होता है कि सापा में 
गया और भधिक स्यंजना खाने के लिए व्याकरण के नियमों को भी तोड़ा जा 
सक्षद हैं। यह मो ठीऊ हि किन्तु कि जो सवा अथ मरना चाहता है उसको 
शस्कों सद् पटेचाने हे लिए हिर पहले उसे नया व्याकरण मनन्‍्थ लिखकर उसका 
प्रचार करना चारिंए | झत्यथा उसकी नयी व्यंजना कोई नहीं समझ सकेगा, 
इल्ट बड़े मात्र को न झग्से बाला माना जायगा। व्याकरण के निवम एक 

दिगी झे बनाये नहीं बनते । फिर भी पन्‍त या अन्य छाबावादी कवियों का 
अबक्ष इस अथ में श्दइव विचार्णीय है. कि उन्होंने ध्याकरए को शाइवत नहीं, 


2५, 


परिदर्ननशीद् सासा | उनके इस नवीन बस-प्रदर्शन को हिन्दी वालों ने स्वीकार 
नं किया, कि की झराजकता शदश्य कुछ बढ़ गयी । उनके व्याकरण 
नस्कवों अयबकता के कुछ उदादस्य नीचे दिये जा रह हैं :-- 


लिंगदीप- जुले पलक फैली सुबर्ण छुत्रि ।--पर्ात ।..( खुली पलक ) 


हृदय के सुरभित साँस--पत्त । ( को साँस 
कितने बार पुकारा [--निरत्षा | ( कितनी बार ) 
म॑ सोया पथ पर खिन्नमना--निरात्षा । ( खिन्नमन ) 


बद चली अत्र अलि शिशिर समीर |--निरराला बहचल्ा ) 
जीवन घट की युगल बिल्ुएँ +--माखनलाल चतुववेंदी 
[ घर के त्रिन्दु ] 
पल्लखवी की यह सजल्ञ प्रभात ।--पन्‍्ते । ( का प्रभात ) 
मन मधुबन की प्यारी कोकिल (-नरेन््र । ( प्यारा कोकिल ) 
] न जिसका खोज सीमा में मिला |--मदादेवी 
( जिसकी खोज मिली ) 


अपकती है जलदों से ज्वाला |-+पत्त. ( घषकता है ) 


२५६ छायायाड-युग 


बचनदोप-- सोनी ४ सिर ऊॉगी गालियों। मासनसाल स्नी-- 
( पंणाओ प्रयोध )-_[ कमी दाती गलियों | 
बडे. गिरे गे, +दिनाहर (अं मिरे) 
शतनिहासो में अमर गा-+-टिनका | इतिशित | 
दिसलनी समण्ाश्ों दा प्रमुर - मद मिनी दितनी करा का * 
टिन की प्रसाद 


विभक्किदरं प-- परे श्र गई थे पद से मपुप्रतु ये 
दो दिन के लिय, ) 
गकती है जहाद से क्गात-पत्त (६ में ए्याल ) 
सजग शशक नम की चरते--पन्त (६ नम भें ) न 
ये स्मृति बनकर मानस में सबका क्ते मै निशिडिन; 
उनकी इस निष्छुस्ना को जिसमे 


[ 
ट् 


भूल ने जार्ऊ- मधदेयी 
» भिन्तसे कि ) 
२ रूप रंग पर कैसे हृदय 
क्रियादोप--अंगरेडी और संन्झूत में शंगा से शिया इमाने की प्रश्ननि धुत 
खछपिक है । दिखी दी ब्ोटिया में भी बढ अयृत्ति कम नहीं है पर री 
बोली में इसका अभाव सा है। छागावादी कवियों 
कुछ प्रयोग किये हे जो प्रचलित नहीं ही सद्ेे ३-- 
निःएयासी का पवन प्रचार (प्रचार करे वा बदाओ । 
इसी तस्द निर्माई, पिकताया), जिचारो', ४र्षार् आदि का भी प्रयोग 
हुआ है। अजभापा, अदधी शीर भोजपुरी की क्रियाओं का प्रयोग मी कुछ 
कवियों ने किया है। संयुक्त क्रिया भें पूरक पद का लोप तो इन कर्वियों ने बहुत 
अधिक किया है | पन्‍त ने तो हूँ को कात्य की भाषा से निकाल ही देने की 
हों-क्टी अधूरे और 


१ 


हु 


अपील दी है। पर एस फ्रियाओं। के बिना वाक्य 


दिलते द्रम-इल कल फितलय, देती गलाबारदी टाली 
फूलों का चुम्बन, छिड़ती मधुपों की तान निराली. ऑच-प्रसाई ) 
इसमें 'दिलते थे? और 'छिड़ती थी! को जगद केवल द्विलते और छिड़ती 
क्रियाओं का प्रयोग हुआ ४ जिससे वे चतमान काल की प्रतीत होती हे | अर्थ 
गतीति में इससे बाधा उपस्यित होती हैं। कही-कहीं क्रिया को विकलॉग , करके 
दी स्ख दिया गया हूं ;--- 
सलका द्वात कुसुम अधरों पर दिल मोती का सा दाना [पन्‍्त | 
जग धोकां, तो रो क्‍या ? [ निराला | 


भाषा और शब्र-चयन 


यहाँ हिल्ले एुए! की जबर छुन्द की पावपूर्ति के लिए 'हिल्ल' का प्रयोग किया 
गया दे नितसे वाक्य झधूरा प्रतीत होता है। उसी तरह 'रोता है? को छाँट 
कर रे! कर दिया गया है । 
सन्धि झौर सबनाभ-- 
कझन्ध के ऋच्य्व में नी दायादादी कवियों ने मनमानी की है। 'मरुताकाश 

>्ड्छाद' के लिए वो पन्‍त ने सफाई दी ही है, निराला ने भी कहीं तो 

धरचलाताणा जैसी शशुद्ध सन्यि की है और कहीं संस्कृत के विसगयुक्त शब्दों 
मे सा सानपध नहा कत लेते ज्वालिकारा। 'समनामा में कहीं-कहीं संस्कृत के दी 
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झासति खे लिए पाक्ष्य-्यठन भें शब्दों मा स्थान निश्चित दीता है। कविता 
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बा 
धार 


व्ि--पन्त ( पावस के दीप से 

मर दी महादेवी किर कर दो सौरभ-संचार ) 

इ-मिश्न का मत नाम छो से विन्द में चिर हूँ।-महादेवी (चिर विरद में हूँ) 
छोटी सी कुत्या में रच दूँ नई ब्ययथा साथिन को--प्रसाद 

( साथिन नई व्यथा को ) 


जद हक] 
जे: 

 झ कट रु 
जे 
* था 
४४५ 


स्यूसपद त्थ-दीप-- _ 
न बे रो है] न हि 9. फ 
दाक्य में कह आवश्यक पदों जेसे विभक्तियों वथा पूवकालिक क्रियाओं-के 
है पर; ३.) ध्ध ञ३० 
ओऔर क्रियाबिरेपणों के हुआ हुए! आदि के लोप से अथ-प्रतीति में 
बाधा होड़ी है । यह दोष भी छायाबादी कविता मे झधिक दिखलाई पड़ता है;--- 
ओोस-आाँसश्रो-धली नवगात ।” 'किसलयों-बेंबेग, 'कुकी थी जो योवन 
भार इन तीनों में मे! विभक्ति लुतत 
क्रियापदोी का लोग प्रवाहमयी ओर भावात्मक भाषा में होता है पर उसकी 
अधिकता की वाक्वदोष दी कहा जावगाः-- जग धोका, तो रो क्या प्हैः 
लुप्त है । उसी तरद्द निम्नलिखित कंम्रिता में समी जगह करिवापद लुतत 
बहाँ प्राणों के निकट परिचय, प्रथम अवदान, 
प्रथम मधु संचय, नवल् वयसिक्रे, नव सम्मान ! ( नियात्षा ) 


शब्दशक्तियाँ 


जब हम कहते दें कि छावावादी कवियों ने हिंदी भाषा को नवीन रूप दिया 
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भी नवीन रूप गद्य करते है। किन्तर अर्थ अनन्त हैं और शब्द सीमित; इसलिये 
शब्द श्र्थ की सम्पक और पूर्ण अभिव्यक्ति करने में सदैव सफल नहीं होते | 


& “० “जब चदना के आधार पर स्वानुभूतिमयी अभिव्यक्ति होने 
लगी तब दिन्दी म॑ उसे छायावाद के नाम से अमिद्दित किया गया | रीतिकाल्ीन 
प्रखलित परम्परा से--जिसमें वाह्य वर्णन की प्रधानता थी--इस ढंग की 
कविताओं में मिश्षग्रकार के भावों की नये ढंग से अभिव्यक्ति हुईं। ये नवीन 
भाव आन्तरिक सपश से. पुलकित थे । आम्यन्तर धृध्म भावों की मरणा वाह्य 
स्थूल्ष आ्राकार में भी कुछ घिचित्ता उत्पन्न करतो हूँ। सृध्म आम्यन्तर भावां के 
च्यवद्वार में प्रचलित पद्गोजना असफल रही । उनके लिये नवीन शैली, नया 
वाक्य-विन्यास आ- ६ हन्दी में 'नदीन शब्दों की मंगिमा स्दणीय 
आम्यन्तर वर्णन .. होने सगी । शब्द विन्यास में ऐसा पानी चढ़ा कि 
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शब्दशक्तियाँ १५६ 


है 
कं 
जि 
४ 
हू 


मा ही समृद्ध होता है उत्तका शब्द-शान भो उतना 
न ग भी शब्द की कमी का अनुभव होता ही 
करता है जिससे उसके भावों की पूर्ण 
मुदा ही जाती है। विछले अध्याय में वायययोजना के सम्बन्ध 
>ते हसे इम कई लुफे दे कि छावाबादी कविता की भाषा में सांकेतिक 
मे एस संझितीकता का कारण नवीन प्रतीकों और अ्रग्स्तुतों 
ना के। £ हो. शब्दों की लाक्णिकता श्र व्यंजकता भी है । द्विवेदी-युग 
सांहितिकता नहीं दिखलाई पड़ती क्योंकि उसकी शेली 

तर ध्रमिषाप्रधाव श्र उपदेशात्मक है। छावावादी कबिता की विशिष्ठता 
झार सांजिप्रिक शल्ी शर्थात लाकशिक आर ब्यंजक 
लीगत विशिष्ठता के कारण ही कुछ रामय आलो 
हे गया कि छ्ायाबा३ एक शेली मात्र है और प्रसाद जी 
; विवरण के लिये लिखना पड़ा; “छाबा भारतीय दृष्टि से अनुयूति 


मंगिमा पर अधिक निर्भर करती है। घ्वन्यात्यकता, 
मा, सौखमंमव प्रतीकृ्रिदान तथा उपचारवक्तता के साथ स्वानुनूति 
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की विजूति छा्वाताद की विशेष है। अपने भीतर से मो री के पानी की तरह 


आरसपर्श करके भाव समा करने वाली अमभिव्यक्ति-ठाया कान्तिमयी होती 


हि 
६ 


भाषा पक्षों और भावों का बाचिक संकेत है। इसी संकेत के सद्बरे 
मतुप्य-छमाय एक दूनरे की बातों को समझता तथा अपना काम चलाता ह। 
इसप्रकार मापा में शब्द और झर्थ जल और लद्टर की तरह मिलेजुले हैं, इन 
दीनों का पासटयरिकि सम्पन्ध ही शक्ति या व्यापार कहलाता है | बिना इस शक्ति- 
शान के किसी भी शब्द के झ्र्थ का बोध नहीं हो सकता । इस कस शक्ति 
या सम्बन्त दी शब्द को साथक बनाता है। वह सम्बन्ध परिवरतनशील है अर्थात 
शब्द का अर्थ देश और काल के अनुसार बदलता रहता है। एक ही शब्द 
एक युग या देश में एक अर्थ देता दे वो दूसरे युग या देश में दूसरा भ्रथ, 
उसी तरह एक ही शब्द से बने हुये अनेक शब्दों से विभिन्न पदार्था या भावार्थो 
का बोध होता है । भाषा के परिवर्तन और विकास का कारण शब्द और श्र्थ 

सम्बन्ध का परिवर्तन या विकास ही दे । यद्व शक्ति तीन प्रकार की मानी गयी 
है । भ्रमिधा, लक्षणा और व्यक्ना | शब्द या बाचक से ही ये तीनों शक्तियाँ 
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मंगिमा पर अधिक निर्भर करती है। घ्वन्यात्यकता, 
मा, सौखमंमव प्रतीकृ्रिदान तथा उपचारवक्तता के साथ स्वानुनूति 
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की विजूति छा्वाताद की विशेष है। अपने भीतर से मो री के पानी की तरह 


आरसपर्श करके भाव समा करने वाली अमभिव्यक्ति-ठाया कान्तिमयी होती 


हि 
६ 


भाषा पक्षों और भावों का बाचिक संकेत है। इसी संकेत के सद्बरे 
मतुप्य-छमाय एक दूनरे की बातों को समझता तथा अपना काम चलाता ह। 
इसप्रकार मापा में शब्द और झर्थ जल और लद्टर की तरह मिलेजुले हैं, इन 
दीनों का पासटयरिकि सम्पन्ध ही शक्ति या व्यापार कहलाता है | बिना इस शक्ति- 
शान के किसी भी शब्द के झ्र्थ का बोध नहीं हो सकता । इस कस शक्ति 
या सम्बन्त दी शब्द को साथक बनाता है। वह सम्बन्ध परिवरतनशील है अर्थात 
शब्द का अर्थ देश और काल के अनुसार बदलता रहता है। एक ही शब्द 
एक युग या देश में एक अर्थ देता दे वो दूसरे युग या देश में दूसरा भ्रथ, 
उसी तरह एक ही शब्द से बने हुये अनेक शब्दों से विभिन्न पदार्था या भावार्थो 
का बोध होता है । भाषा के परिवर्तन और विकास का कारण शब्द और श्र्थ 

सम्बन्ध का परिवर्तन या विकास ही दे । यद्व शक्ति तीन प्रकार की मानी गयी 
है । भ्रमिधा, लक्षणा और व्यक्ना | शब्द या बाचक से ही ये तीनों शक्तियाँ 
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सूक्ष्म ओर आमभ्यन्तर श्रथों को व्यक्त करने की क्षमता इसमें 
अभिधा नहीं होती | फिर भी अ्मिधाशक्ति का निरादर नहीं किया 
॥॒ जा सकता क्योंकि तीनों शक्तियों में वही प्रधान है, इसीसे 
उसे मुख्या या श्रग्नमिमा भी कहते हैं। ऐसी कविता या वाक्यावल्ली की स्थिति 
सम्भव नहीं है. जिसमें अभिधाशक्ति से क्रिसी न किसी रूपमें काम न लिया 
गया हो । लक्षणा से तो इसका सीधा सम्बन्ध है ही; व्यंजना भी अमिधा पर 
ही आधारित होती है | जत्र लक्षणा भी किसी वाक्य का प्रकरणसापेक्ष्य अर्थ 
नहीं दे पाती तो श्रभिधाशक्ति के वल पर ही ब्यंजना बांच्छित अ्रथ को व्यक्त 
फरती है | इसलिए अमिधाशक्ति का महत्व कम नहीं है । देव ने तो अभिधा- 
त्मक काव्य को ही सर्वोत्तम काश््य मान लिया है #। आचार्य रामचद्ध शुक्ल भी 
अमिधाशक्ति को ही सर्वश्रेष्ठ द्लीकार करते हुये लिखते हैं :- 


यह स्पए्ट है कि लक्ष्यार्थ और व्यंग्यार्थ भी योग्यता या डंपयुक्तता को पहुँचा 
हुआ, सम में आने योन्य रूप में आया हुआ अथ ही होता है। अवो्य और 
अनुपपन्न वाच्यार्थ ही ल्क्षणा या व्यंजना द्वारा योग्य और बुद्धिय्राह्म रूपमें 
सामने आता है |! ( चिन्तामणि माग २)। अमिधा का वहुत अधिक महत् 
है इसमें दो मत नहीं हो सकते। किन्तु अमिधात्मक काव्य ही उत्तम काव्य है, यह 
मृत उचित नहीं प्रतीत होता; हाँ, अमिधा द्वारा भी उत्तम काव्य की रचना हो 
सकती हे और हुई है | रसात्मक काव्य के लिये लक्षणा और व्यंजना अनिवाय 
नहीं हैं, इसीलिए, आचार्य रामचन्द्र शुक्ल थ्रालम्बन के अमिधात्मक संश्लि्ट 
चित्रण में ही तिम्बग्रहण और साधारणीकरण की ध्थिति मानते हैं, उस संकेत- 
अह में नहीं जिससे केवल अर्थग्रहण या तथ्यचित्रण द्ोता है। इस दृष्टि से 
छायावादी कविता में जहाँ संश्लिट् चित्रण करते हुये सीवे-्सीवे झुख्यार्थ का बोध 
कराया गया है शुक्ल जो ने उन स्थलों की बहुत प्रशंशा की है और गशुु्भक्त 
सिंह, श्यामनारायण पाएंडे आदि अमिधावादी कवियों को अधिक महल 
दिया है। अभिधात्मक काव्य में प्रयुक्त रूढ़, यौगिक, योगरूढ़ और यौगिकरुड़ 
शब्दों का अथ लोक व्यवहार से श्रथवा कोष और व्याकरण से आसानी से ग्रात 
हो जाता है साथ ही इसमें जन सामान्य के लिए वोधगम्ब अथों की सीधे ढंग 
से अभिव्यक्ति होती है, श्रतः लोक-मंगल की साधना करने वाले कवियों के लिए 
यह शक्ति चड़े काम की होती है | यथार्थवादी और प्रगतिवादी कवियों जैसे-बच्चन, 








# अमिधा उत्तम काव्य है मध्य लक्षणा लीन । 
अधम व्यंजना रस विरस उल्ी कहृत प्रबीन | 
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[ बसाहुए--अन ] 
कि मुख्याथ की जआभा होने पर सिश्त शक्ति से ऊम्प पाग के 
शा करते ह। छक्षणा प्रारा शब्द का जो शथ निर्कशत 

हैं ८४ शब्दकीप या व्याकरण-अन्यथ दारा सिद्ध नहीं दीता। 
त्तक्त्णा २ लेकव्यवदार या साह्स्यिमादस शक्ति का पद-पद पर सहारा 
लिया जाता दे । जब फोई कइ्ता है कि लत ही आयु दे! 


हि 


तो सुनने वाले आयु का अर्थ 'उस्तः नहीं, बछादायकफ' लगाते है। आयु का यद 


का था लुका एूँ 


'फीश होता ६ 5 


शब्द्शक्तियाँ ३६३ 


त्र्थ शब्दकोष में नहीं मिल सकता। इस तरह अमिधा में शब्द के एकवया 
पर्याय रूप में अनेक अर्थ हो सकते हैं पर उसी शब्द का दूसरे रूप में व्यवहार 
करके लक्षणा शक्ति हारा मुख्याथ से भिन्न श्रोर कभी-कभी विपरीत श्रर्थों' का 
82203 है। वाक्य में मुख्याथ की बाधा होने का तात्पय यह है कि उसमें प्रयुक्त 
शब्दों के परस्पर सम्बन्ध में अयोग्यता माह्तूम पड़ती है। योग्यता का अमाव 
( अ्रन्वयानुपपत्ति ) होने पर रूढ़िवश या किसी प्रयोजन से जत्र मुख्या्थ से सम्ब- 
न्थित या उस पर आधारित जिस श्रन्य अर्थ की उत्पत्ति होती है वही लक्ष्याथ है । 
इस प्रकार अमिधा में मुख्या्थ ही सत्र कुछ होता है और लक्षणा में मुख्याथ्थ 
ब्राधित होता है पर मुख्याथ के बाधित होने पर मी लक्ष्यार्थ मुख्यार्थ पर ही श्राधारित 
और उससे सम्बद्ध होता है। सुख्या्थ स्वाभाविक या सिद्ध अर्थ दे और लक्ष्यार्थ 
को स्थाभाविकेतर, कृत्रिम, अरोपित या कल्पित श्र्थ कह सकते हैं। लक्ष्य 
दो हेतुओं से उत्पन्न होता है; १--रूढ़ि और २--प्रयोजन। अतः उन्हीं के 
अनुसार रूढा और प्रयोजनवती दो प्रकार को लक्षणा होती है। उसी तरद उपा- 
दान और उपलक्षण की दृष्टि से उसके दो सेर हैं; उपादान लक्षणा और लक्षण 
लक्षणा । फिर उपमेय-ठपमान के आरोप या अभ्रध्यवसान के आधार पर सारोपा 
और साध्यवसाना ये दो लक्षणायें मानी गयी हैं। साहश्य ओर साइश्येतर 
आधार पर खड़ी होने से उसके गौणी श्रोर शुद्धा दो रूप ओर हो जाते हैं। 
ये सब आपस में मिल कर अनेक प्रकार को लक्षणाश्रों का उसन्न करते हे 
जैसे प्रयोजन के साथ साहश्य, उपादान और अध्यवसान का योग होने पर प्रयो- 
जनवती शुद्धा उपादान साध्यवसाना लक्षण होती है। गूद और अगूद अर्थ 
के अनुसार प्रयोजनवती लक्षण के भी दो भेद्‌ हो जाते हैं। पद्यत भौर वाक्य- 
गत होने से रूढि लक्षणा के कुल १६ भेद और अयोननवती के धर्म-मेर तथा 
घर्वि-मेद और पद्गत तथा वाक्यगत होने से कुल ६४ मेद हो जाते हैं। इस 
प्रकार कुल मिला कर ८० लक्षणायें होती हैं । 
इन सत्र के परिचिय तथा उदाहरण के लिये न तो अवकाश दी है और न 
थावश्यवकता ही | छायावादी कविता में जो लक्षणायें अधिक दिखलाई पड़ती हू 
उन्हीं के बारे में यहाँ विचार किया जायगा । 
शब्द का वह अर्थ जो व्युत्त्ति तथा शब्दकीप द्वारा मान्य अर्थ से भिन्न 
होते हुए. भी लोक स्वीकृत होता है, रूदू अर्थ कहलावा है और ऐसे शब्द को 
रूढ शब्द कहते हैं, . ऐसे रूद शब्द या वाद्य के श्राधार 
रूदा लक्षणा पर जब मुख्याथ से मिन्न अथ का बोच होता है दो वहाँ रुदा 
लक्ष॒णा होती है | 
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हैँ कृपय पर पांव मेरे श्ञाज दुनिया की नपर में | “ अच्चन ; 
इसमें दुनियाँ का रूढ अर्थ दुनियाँ वाले! है | 
सो रहा है पंचनद शाज उसी शोक में प्रमाद ) 
इसमें भी पंचनद सो रहा है! का अर्थ है पंचनद के लोगों में जागृति 
नहीं है। भाषा में प्रचलित अधिकांश मुद्रावरे लाक्षणिक प्रयोग टी £ जो रड़ 
हो जाने के कारण रूद्ि-लक्तणा कालाते हेँ जैसे : 
में बाद जोइती आशा ( निराला ) 
श्रत्न लोदे के चने मिल्ेंग ढांतों की अगमाशी ( बच्चन 3 
गिरती कठिन गाज सी सिर पर कि का हृदय दल जाता है, 
आस पी बस्वस हेस देसकर गराग पिया की समकाती है | ( दिनकर ) 
प्रयोजनवती लक्षशा-- 
किसी विशेष प्रवोजन की सिद्धि के लिये जब लक्षणा होती हे तो उसे प्रयोगन- 
वती लक्षणा कहते हैँ । 
मारी का दाह दृदय, हृदय में मुधासिन्धु छद्दर लेता 
ब्राइव-न्दलन उसी भें जलकर कंचन साजल रंग देता । :प्ताद ) 
इसमें मुख्या्थ की बाघा यह है कि सुधा का सिन्धु नहीं होता और अगर 
हो भी तो हृदय मे लहरें नहीं ले सकता, फिर उसमें बाइव-ज्याला का जलना तो 
और भी कठिन है। अतः इसका लक्ष्याथ यह दे कि नारी के हृदय में, अत्यधिक 
पवित्रता, शान्ति और माधुय भी होता है झोर प्रेम अथवा दुश्ल की ज्याला भी 
जला करती है । 
उपादान लक्षशा--- 
वाक्य का मुख्याथ जब्र बाधित होने के बाद भी छप्यार्थ के अंग के रूप में 
बना रदइता हे तो वहाँ उपादान लक्षणा होती है, जैसे 'तलबारें चल रही हे? 
इसका सुख्याथ घाधित है क्‍योंकि तलवार अपने से नहीं चल सकती; इसलिये 
लक्ष्याथ वह हुआ कि लोग तलवार से लड़ रहे हैँ। यहाँ तलवार का सुख्याय 
अंगरूप से लम्ष्याथ में चना हुआ है ! 
मुकुट पहनते थे सिर, कभी लोटते ये 
सक्त दिध घरणी में रूप की विजय में | ( प्रसाद ) 
इसमे लक्ष्याथ यह है कि किसी के सिर पर मुक्ुद रखा जाता या और 
किसी का सर तलवार से काट दिया जाता था। यहाँ भी लक्ष्यार्थ में अंगरूप 
भें सिर का वाच्याथ बना हुआ है | 
कलम उठी कविता लिखने को ( दिनकर ) 
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चात बात पर बजीं फिरीचे। (दिनकर ) 
श्त दोनों में भी मुख्याभ लक्ष्यार्थ के साथ अंग रूप में वर्तमान है । 
लक्षणए-लक्षणा-- 
इसमें शब्द का सुख्याथ अपने स्वरूप को छोड़कर लक्ष्याथ का उपलक्तण 
मात ॥ ऐै- 
रोम - रोम में नन्‍दन पुलकित 
सांस सांस में जीवन शत - शत 
ह्वप्न - स्वप्न भें विश्व भ्रपरिचित 
मुभमे नित चनते मिच्ते प्रिय, स्वग मुझे क्या, निष्किय लय क्‍या ! 
बहाँ पुलफ़ित नन्दन का श्र पुलक उत्यन्त करते वाला आनन्द और 
प्प्नल्वप्ना का अथ कल्पना और इच्छित विश्वास है। इस प्रकार उक्त शब्दों 
के मुख्यार्थ उनके लक्ष्यार्थ के उपलनणमात्र रद्द गये हैं | 
सारोपा लक्षणा[-- 
इसमें उप्ान और उपगेय का अमेद-माव होते हुये भी उपमेय निगीण 
नहीं छेहा, बना रहवा है । वह छक्षणा रूपकाल्नंकार का बीज है। 
तेरा मुख सास झच्णोदय, परछाईं रजनी विपाद्मय महादेवी ] 
श्सद्द ले का घिरना अलि-अलकों की उल्नकन में, 
आँसू-मरन्द का गिरना मिलना निश्वास-यवन में | [ मसाद ] 
इन पंक्तिवों में मुख पर अदणोदय का, अलकों पर रजनी का, हृदय पर 
कमल का, अलक पर अलि का, आँसू पर मर्द का और निश्वास पर पवन का 
आरोप किया गया दे । 
साध्यवसासा लक्षणा-- 
इसमें उपमेय का उपमान में अ्ध्यवसान होने से ऐसा अमभेद-भाव उसन 
हैता है कि उपमेव निगीर्ण या शआउच्छादित हो जाता है। श्रर्थात उपमेय 
शब्दतः प्रकट नहीं दोता, उपमान छारा ही उसका बोध होता है । यह लक्षणा 
साध्यवतान-रूपक या रूपकातिशयोक्ति का बीज है| 
पतमड़ था, भाड़ खड़े थे सूखी सी फुलवारी में, 
किसलय, नव कुसुम ब्रि्लाकर आये तुम इस क्यारी में। 
4 रे १5 
बाँधा था विधु को किसने इन काली जंजीरों से, 
मणिवालें फरियों का छुख क्यों मरा हुआ हीरों से ! 
इन पंक्तियों में पतभड़, भाड़, ऊुलवारी, किसलय, कुसुम, क्यारी, विश, 
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आदि उपमानों में उनके उपभेय नीस्सता, असीस्दर्य, बीबन, आनस्दर, जीवन, 
मुख आदि का अ्र्यवसान किया गया है जिससे उबमानों के साब्याय बाधित 
होने पर लम्ष्यार्थ उपग्ेयों का ज्ञान दोता है 
गोणी लक्षणा-- 
जब साइश्य के आधार पर लग्यार्थ का बीच दोता है तब गीगी लक्षणों 
होती है । ऊपर के साध्यवसाना लक्षणा के उदादरण की दसती कविता में गीणी 
लक्षणा व्यष्ट है 
शुद्धा लक्षणा-- 
साइश्य के अतिरिक्त अन्य सम्बन्धी जैसे का्य-कारण, अंगांगि-मात्र शआादि से 
उत्तन्न शब्षण) शुद्रा लक्षण) होती ४ 
गज भरे सौन्दर्य चना दो. मीन बने रूते हो क्यों ? | प्रस्ताद 
सतत ब्याकुलना के भिश्वाम अरे, ऋषियों के कामन-झुझ्ल | | अन्नाद 
जगती के तबवर में प्रतिषतत जो लगते गिरते पल्‍लब दल्ल ! [ बच्चन ] 
आॉमुओं का कोष उर, दंग श्रश्न की टकसाल [ मद्रादेबी 
इन पंक्तियों में 'सान्दर्य) शरीर व्याकुशता? का प्रयोग सुखर और व्याकुल 
व्यक्तियों के सिए हुआ है। अतः यहाँ ग्राधार-आावेय सम्बन्ध है। उसी सरअ 
जगती में तव्बर का तथ हय में व्कमाल का अमेद आरोप किया गया है मिन्का 
आधार कर्मसाम्य है, अतः यहाँ श॒ुद्धा लक्षणा है । 
गूढ़ अगर अगृद व्यग्या लक्षणा--- 
जहाँ वाक्य के च्य॑ग्याथं को उसकी यूढता के कारण कुछ दी लोग समझ 
सकें उसे गृढ़ व्यंग्या लकणा कहते है और जहाँ उसका व्यंग्यार्थ सहन वोध्य 
होता है वहाँ अ्रगृढ़ व्यंग्या लक्षणा होती है। ये दोनों दी प्रवोननवती लक्षण 
के भीतर आती हें 
इस प्रकार आालंकारिकों ने लकब्षण। के अनेक भेद अनेक दृष्टियों से क्रिये हैं । 
ये ल्वच्छन्द होते हुए भी एक दूसरे से सम्बद्ध हैं। उनके मिश्रण से 
लक्षणा के कुल ८० भेद माने गये हँ। उनमें से कुछ के उदाइरण नीचे दिये 
जा रहे हैँ :-- 
अयोजनबती गोणी सारोपा कृत्तण लक्षणा-- 
पल्क-यवनिका के मीतर छिप दृदवपन्‍्च पर छा छुविमव [ पन्‍्त | 
निश्चल जल के शुचि दर्पण न | पन्‍्त ] 
सिकता की सस्मित सीपी पर सोती की ज्योत्त्ना रही विचर | पतन्‍्च | 
व्योम्न-सर में हो| उठा विकसित अरुण आलोक शत्तदक्क ..[ दिनकर | 


मु 
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यहाँ उपसान-डप्मेय का अभेद-भाव होते हुये भी उपमेय के बने 
रखने के फारण सरोपा लज्षणा है। उपमेय का महत्व और सौन्दर्य बढ़ाने के 
प्रयोजन से ऐसा किया गया है, अतः यह प्रयोजनवती और सुख्याथ के लक्ष्याथे 
का उपलकणभात्र रोने से लक्षण-लक्षणा हुई। उपमेय और उपमान में साहश्य- 
सम्बन्ध होने के कारण यद गौंणी ताक्षणा है । 
प्रयोजनवती शुद्धा सारोपा लक्षण लक्षणा-- 
(१) नव आयांग-शर-हत च्याकुछ उर [ निराला ] 
(२) भावुझता अंगूर लता से खींच कल्पना की हाला, 
कवि बन कर ई साक़ी आया भरकर कविता का प्याला | 
पाठक गण है पीने साले पुस्तक गेरी मघुशाला [ बच्चन | 
इसमें उपनेय-ठपमान में साहश्वेतर सम्बन्ध टोने से शुद्धा लक्षणा है । 
प्रयोजनचती गौणी साध्यदसाना लक्षण लक्षणा-- 
याँथा था विधु को किमने इन काली जंजीरों से, 
सणशिवाले फशियों का मुख क्यों भग हुआ दीरों से £ 
विद्वम सीपी सम्पुट में मोती के दाने कैसे 
६ दस न, झुक यद किर क्यों खुगने को मुक्ता कैसे! [ मसाद | 
यहाँ उपमान में उपमेय का अध्यवसान हो गया है। उक्त पदों का सुख्यार्थ 
बाधित दोने से साहश्व-सम्बन्ध के आधार पर लक््वार्थ का बोध दोता है। शेप 
बातें पूर्ववत मैं । अतः यहाँ प्रयोजनबती गौणी साध्यवताना लक्षण लक्षण है । 
प्रयोजनवती शुद्धा साध्यवसाना लक्षण लक्षश।-- 
मंभा, मंकोंर, गर्जन था, विजली थी, नीरद माला, 
पाकर दस शत्प दृदय की सबने आरा डेश डाला। [ प्रसाद ] 
उ5-उठ री लघु-लघु लोल लहर ! 
तू भूल न री पंकज-बन में 
इस जीत्रन के सन्तेपन में 
ओ्रो प्यार पुलक से मरी, ढलक था चूम पुलिन के विरस अधर ! [प्रसाद] 
इसमें उपमान सें उपमेय का श्रध्यवसान होने तथा मुख्याथ और 
लब्ष्यार्थ में साहश्येतर सम्बंध होने से शुद्धा साध्यवसाना लक्कणा है। अ्रपत्तुत- 
योजना के साभिप्राय होने और मुख्याथ का लक्ष्याथ' के उपलक्षण मात्र 
होने से यह प्रवोजनवती लक्षण लक्षणा भी हे । 
अयोजनवती शुद्धा साध्यत्रसाना उपादान लक्षणा-- 
उठती है नग्न तलवार जब स्वतन्त्रता की |--निराला 
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सनत व्याकुलता के विश्वाम थरे, ऋषियों के शानन-कुष्ण --प्रसाद 
उपयुक्त पदों का मुख्याथ ब्राधित होते हुए. भी लक्ष्यार्थ के अंग रूप 
में वर्तमान है । यशाँ तलवार उठती है? का यह श्र्थ है कि तलवार चलाने वाले 
चीर तलवार से युद्ध करते है । इसी तग्द प्याकुलता' का अर्य है ऐसे व्यक्ति 
जिनके हृदय में व्याकुलता हे। श्रतः यहाँ प्रयोजनवती छुद्धा साधथ्यवत्ताना उपादान 
लक्तणा दे । 
रूढ़ा शुद्धा साध्यवसाना लक्षण लतक्तगा-- 
(१) किन्तु जब परत पढ़ा आ शीश पर में सइ न पाया ।--ब्रचन 
(२) किस विजय पर ढोल पीट किस पराजय पर घु्नों सिर ।--अथन 
(३) ईंट का जवाब हमें पत्थर से देना है |--निगला 
रेखांकित मुहापरे लोक-सिद्ध है श्रतः बंद रूदा लक्षणा है | इन मुहावरों 
का मुख्याथ बाधित होने से लक्ष्यार्थ 'मुसीवर्तों की अधिकता), खुशी मनाना? 
शरीर अपकार का बदला अत्वधिक अपऊार से देना? है। इन अथों का उपयुक्त 
मुहावरों में अध्यवसान हुआ है, उनमें परत्तर साइश्य-सम्बन्ध होने के कारण 
शुद्धा साध्ययसाना छक्षणा है । साथ ही मुख्यार्थ के लक्ष्यार्थ का उपलक्षण मात्र 
रद जाने से लक्षण लक्षण भी दे । 
रझूढा शुद्धा सारोपा लक्षण लक्षणा-- 
(१) छोड़ो यद्‌ दीनता, 
साँप भास्तीन का, 
फेकोी.. दूर।-नियक्षा 


(२१) बादल बिर आये जो विपत्तियों क्रे छत्रियं' पर |--निराला' 


लोक-प्रसिद होने से उपयुक्त मुद्दावरों में लूढा लक्षणा है। पहले में 'द्वीनता! 
और आस्तीन के सांप!” में अमेद भाव दोते हुए, भी द्वीनता के मुख्यार्थ के बने 
रहने के कारण सारोपा लक्षणा है । उत्ती तरह दूसरे में विपत्तियों और वाइल का 
आयेषित अमेद है। दोनों में उपमान-उपमेय के बीच ताक्करम्य-सम्बन्ध 
होने से शुद्धा लक्षणा है। उपयुक्त मुद्दावरों का मुख्यार्थ अपने को खोकर लक्ष्या्थ 
का उपलक्तण मान रह गया है, अतः लक्षण लक्षणा है । 

उपयुक्त उदाइरणों से स्पष्ट है कि छायावादी कविता में लाक्षशिक अयोगों की 
अधिकता है| यदि केवल्ल लाक्षणिक प्रयोगों की अधिकता ही रहती तो छायावादी 
कविता में कोई अधिक विशेषता नहीं रहती क्योंकि संस्कृत और हिन्दी के पुराने 
साहित्य में मापा-संगिमा और लाक्षणिक वैचिन््य॑ की कमी नहीं रही दे । 
वस्तुतः छायाबादी कविता की विशेषता लाक्षणिक प्रयोगों की नवीनता में दे ।. 


दा 
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उसमें कवियों ने अपनी यूजर्स कल्पना फे वल्ल पर नवीन अपरस्त॒तों-प्रतीक 
उपमान आदि--की योजना अधिकतर लक्षणा शक्ति के सहारे की है। उन्होंने 
लाक्शिक प्रयोगों में फही-क्ती इतना श्रधिक साइस दिखलाया है क्नि लक्ष्याथ 
का बोध होना कठिन हो जाता है। कहदी-कहीं दोहरी तेहरी लक्षणाओ्ं तक की 
योजना फी गई है जिससे कविता अ्रत्यन्त दुलूद प्रतीत होती है | इन्हीं 
अलामाषक झौर दुरड लाक्षणिक प्रयोगों के कारण ही छायावादी कविता जन 
त्तामान्य कै बीच नहीं पहुंच सको। फिर भी लाक्षणिक प्रयोगों के कारण हिन्दी 

अधिक शक्तिमती, व्यज्षक और चित्रात्मक हुई, इसमें कोई सन्देह नहीं । 


शा जा चुका ई फि जब किसी वाक्य के अ्रथवोध में श्रमिधा, लक्षणा 

और तालय॑ क्षत्तियाँ अपना अयना कार्य. करने फे बाद शमित हो जाती हैँ उस 

समय यदि किसी अन्य अ्रथ का बोध होता है तो वह उत्त वाक्य 

ब्यंजना.. झा वब्य॑स्याथ है और शब्द की जिस शक्ति के सहारे इस अर्थ 

का बोध होता है उसे व्यंजना कहते हैं। व्यंजना से भाषा में 

पुम और गृढ़ भावों तथा उनकी तीत्रवा और गहराई को व्यक्त करने की शक्ति 

उच्रत्न होती है। न्याय और मीमांता के झ्राचाय व्यंजना शक्ति को नहीं मानते, 

किन्तु आलंकारिक इसे स्वीकार करते हैं। ग्रभिधा श्र लक्षणा से व्यंजना इस 

अथ में मिन्न है कि श्रमिथा श्रोर लक्षणा केघल शब्द के बल पर शअ्थन्नोष 

कगती हूँ किन्तु व्यंजना अर्थ के बल पर भी अन्याथ को व्यंजित करती है | इस 

प्रकार शाब्दी और झायी दो प्रकार की व्यंजना होती है। वस्त, अलंकार और 

रत की दृष्टि से तीन प्रकार को व्यंजना होती दे :- वस्त॒व्यंजना, अलेकार- 

व्यंजना और भाव-व्यंजना | व्यंजना जहाँ शब्द के बल पर ब्यंग्याथं का बोध 

कराती है वहाँ वह दो प्रकार की होती है; अ्रमिधामूला और लक्षणामूला। 

इनमें अ्भिधामूला शाद्दी व्यंजना के १५, लक्षणामूला के ३५ और श्रार्थी 
व्यज़ना के ३० भेद माने गये द॑ । 


अभिधामूला शाददी उ्यंजना-- 

अमिधामूला शाब्दी व्यंजना में संयोग, वियोग, साहचर्य, विरोध, अर, 
प्रकरण, लिंग, श्रन्यसन्रिधि, सामथ्यं, औचित्य, देश, काल, व्यक्ति, स्वर, चेश 
श्रादि के कारण श्नेकार्थी शब्दों के किसी एक अथ के बोध होने से वाच्याथ के 
उपरान्त ब्यंग्यार्थ की प्रतीति होती है । अमिधा के नियंत्रित होने पर इसकी 
उत्तत्ति होती है, श्रतः अमिधा-त्राश्ित होने के कारण यह अमिधामूला कही 
जाती है| 

श्ड 


चु७० डुायाताद-सुत 


भण्गुन्यण ॥ झाद | [पस्त ] 

6३) घावेफ की चकित सुझारे 

दइवामाधति सरसे रसोक्ी। [ प्रछा4 ] 

दोँ धर्णी और प्वग्णा का धर्य रिगा और पा ने दोड़र प्रका् फे 

फारण घनि का पर! और कविता का चरण ही गया है। अतः यहोँ अफरश- 

सम्यया श्मिपातूला ब्यगना दे। उसी जरद श्यामा का झर्य यों खी या संति 
ने होकर कीपल दै | 


. १) लोचनों में छावए्य अनूप | [पता | 
+ ५ जल ५.7 गगथी संध्या है त्ता्‌ 
४ ३) निर्णन जलभि-पेला रागमयी संध्या से ।.[ अस्ताद | 


यहाँ पहली पंक्ति में औदित्य के कारण लावएय का श्रर्थ सीर्दर्य है क्योडि 
खोखनों में नमक का गुण नदी होता । उत्तीधकार 'जन्ञमि-ेा! में सादचर्ष के 
कास्ण बेजा का श्रर्थ तब है, बेला फूल नहीं। प्रत्ः पहले में झीखित्यसंमवा 
अमिषामूला शादी ब्यंजना दे । 
लक्षणामृत्ता शाबदी वयेजना-- 
यद लक्षण पर आभित होतो है। छप्मार्थ का प्रयोगन जिस शक्ति फे द्वारा 
जात दीया दे बह लक्षणामूला शाब्दी ब्यंजना कहलाती है। प्रयोगनवत्ती लक्षणा 
के जितने भेद दोते है, लक्षणामूला व्यंजना के मी उतने ही मेद होते हैं ! 
अयोजनपती लक्षणा के उदादरण दी इसके भी उदादरण हैं । 
जल उठा लें दीपक सा नवनीत हृदय था गेरा 
अब शेप धूम-रेखा से चित्रित कर रहा अधेय । . [ असाद ] 
इसमें पदल्ी पंक्ति में प्रयोजनवती सारोपा लक्षण लक्षणा है और दूततरी में 
प्रयोजनवती साध्यचसाना लक्षण लक्षणा। इसमें विरदजन्य निराशा की श्रतिशयता 
अ्यंग्य है, अतः चहाँ लक्षणानूला शाब्दी व्यंजना है | 
तीर पर कैसे रुकूँ में आज छारों में निर्मत्रण । 
: आ रही प्राची क्षेतिज से खींचने वाल्ली सदायें, 
मानवों के भाग्य-निर्णायक्र सितारो, दो छुवायें। 
नाव नाविक फेर ले जा, है नहीं कुछ काम इसका 
आज छहरों से उल्लसने फी फड्कती दें शुजाये । | बच्चन |] 
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शार्थी ब्येजना वह शब्दशक्ति है जो निम्नलिखित दस ज्ातों में से किसी 
एक या वर्ड की विशेषता द्वास ब्यम्यार्थ की प्रतीति कराती है ;--१--बक्ता, 
२->दोदब्य था ओोवा, ३--काकु, ४-वाक्य, ४--चाच्य, ६--अन्यसब्निधि 
प्रधान कि्ी सीसरे की सुनाफर किसी से कुछ कहना, ७--प्रस्ताव या प्रकरण, 
८+-दैश, १--काल शरीर १०--चेहा । वाच्या्थ, लक्ष्यार्थ या व्यंस्थार्थ पर 
धाधारित होने से दम दस भेदों में प्रत्येक के तीन भेद हो जाते हैं। इस 
प्रद्धार झ्ार्मी च्यंजना के तीस भेद हैँ । ब्ाँ सबका उदाहरण देने की आवश्यकता 
नहीं ह। छुछ उदादरण नीचे दिये जा रहे ह६। 


दिलते द्रुम-उल कल किसलव, देती गलबाँढी डाली । 
फूल्ली का सुख्बन, छिट्ठती मधुपों की तान निराली ।..[ प्रसाद ] 
सम वानावस्ण के चित्रण द्वारा कबि के अतीत जीवन के मिलन-क्षरणों 
के शमिसारारि की व्यंजना हुई है। अतः वातावरण या देश के वर्णन से 
मत होने फे कारण तथा वाच्यार्थ से व्यंग्य की प्रतीति होने से यहाँ देश- 
शिप्य्योप्तन वाच्यत्तनवा आर्थी व्यंजना है। 


लब्ध निशा है, छुव सकल जग, वेखथ है मदमत समीरण, 
थ्रंग-धग से मंध-श्ंध जग, सुरभित चंदन-चचित योवन। [ नरेन्द्र | 


इसमें श्रमिसार के लिये उपयुक्त कांत के सित्रण द्वारा कवि ने अपनी 
प्रिया से अपनी वासना की तृत्ति के लिए व्यंग्य रूप में निवेदन किया है । 
लक्ष्यार्थ से व्यंग्य की प्रतीति होने से यह कालवैशिष्ट्योत्त्न लक्संमवा आर्थी 
व्यंजना है । विरहजन्ध बेदना को अतिशयता की प्रदीति निम्नलिखित कविता 


में भी कालवैशिप्ट्वय के कारण ही व्यंग्य द्वारा हो रही है :-- 


कितनी निर्जन रजनी में तारों के दीप जलाये, 
स्वर्गज्ञा की धारा में उज्वल उपहार चढ़बे। [| मताद ] 


रश्७२्‌ छायावाद-युग 


वाच्यवैशिप्ट्य--- 
जिसने उसको ज्वाला सौंपी, उसमे इसमें मकरनद भरा; 
आलोक लुगता वह घुल-घुल, देता कर यह सौरभ बिखरा, 
दोनों संगी, पथ एक, किन्तु कब दीप खिला, कब्र फूछ जला । 
[ मद्गदेवी ] 
इसमें दीपक शोर फूल का वर्णन करती हुई कवयिन्री कहती हे कि दोनों का 
निर्माता एक दे, दोनों का जीवन त्थागमव और रंगीन है, दोनों दी विश्व का हित- 
साधन करते हूँ किन्तु फिर भी फूल खिलता है और दीपक जलता है। व्यंग्यार्थ 
यह है कि दुल्ममय त्याग से ही पवित्र शरीर मद्दन उद्देश्य की पूर्ति होती दै। इस 
व्यंग्याथ से फिर यह व्यंग्य ध्वनित होता है कि विश्व-नियन्ता जिस वस्तु से जो 
कार्य-साधन करना चाहता है, करता है, व्यक्ति या वस्तु उसके साधन मात्र हैं। 
इस प्रकार वाच्य की विशिष्ठता से उत्पन्न होने ओर व्यंग्य से उत्पन्न व्यंग्य होने 
के कारण यहाँ वाच्यवैशिष्ट्योत्न्न व्यंग्यस॑मवा आर्थी ध्यंजना है । 


हंद और लय 


! पी प्यक्ति फे विभिन्‍न दंगों के झतिरिक्त छायावाद- 
धुग में सडिता के सड आर शाप में भी झात्तिकारी परिवतन हुए. । इस परिवर्तन 

ः सगे यो छायायादी कविया फी भावना शोर विचारों 
फे परियंव फे मूख में घे। बदा था सुझा हे कि काव्य में भाव और शैली दोनों 
हित #। हलक नये सुग को झनुभूतियाँ पिछले युगों की अनुभूतियों 
; मिन्‍्मे होदी है, झताः उनकी अभिव्यक्ति में भी त्वभावतः भिन्‍नता 
शाखा है। मापा में झपनी एक स्वाभादिक छग होती ऐ शोर कविता इस 
मेशदता पैदा कर देती हे जिससे वह गय की भाषा से मिन्‍न 
६। दा विशेषता प्रधानतया इस कारण उद्तन्त होती है कि कविता 
सा टिक भारनाओ की बेयशिक थीर उत्कृट अभिव्यक्ति होती है। सामूहिक 
भादनाएरों के फार्य ही करविया ने वह शक्ति श्रा जाती है कि वह समाज के 
दिमित् ध्यासियों ये एफ दस को सिकन सम्पक में ला देती है। साधारणतया 


हर 
म्ड, 

+ | 
>ड> 
बन 
रच 
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] शारीरिक श्रीर सामाजिक क्रियाएँ बहुत कुछ एक 
:विया को सम्बन्ध बहुत कुछ सहजात सश्त्तियों से है इसलिए, 
गज के। पिभिन्न व्यक्तियों को ऐसी उत्तेजनापृण त्थिति में पहुँचा देती है 
सतना के व्यक्तिगत भरे को तोड़कर सामाजिक चेतना की भूमि पर पहुँच 
। इसी । की साधारणीकरण कटते हैँ जिसमें पाठक अथवा 
सिफ श्रपने स्थ॒ फी सामूदिक भावनाश्रों में ग्रिलीन करा व्यक्तिगत सुख- 
ता ९ै। इस स्थिति में पहुँचाने के लिए कविता का सन्नसे 
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विशिष्ट तथा मर्यादित रूप छुंद्र का श्राधार आ्राइत्ति ओर 
विता ही नहीं, गद्य में भी एक लय होती हे जो उच्चारण ओर 
व्याकरण के नियमों से श्रनुशासित होती है। चूंकि भाषा 
लय सामाजिक दोती दे अतः प्रत्येक व्यक्ति भाषा की लय को 
संग्काररूप में बचपन से दी अहण करने लगता है और इसी 
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छुंद और लय श्छ्फू 


कल-कल ध्वनि संगीतमय होती है। पेड़-पौधे हवा में एक लय के साथ भूमते 
ओर मर्मर संगीत सुनाते हैं । प्रत्येक अरणु-परिमाशु में आकर्षण और विकर्षण, 
स्थिति और विकास के इन्द्र के बीच एक गति दिखलाई पड़ती है ; विश्व-ब्रह्मांड 
के नक्षत्र-मह आदि सभी एक गति से संचालित हैं, * सबमें एक निश्चित लय है । 
अगरेजी के रिदूम ( रिज्ञञता ) का अर्थ भी जीवन्त वस्तुओं का निरंतर 
स्पन्दन या प्रवाह ही होता है | इस प्रकार जड़-चेतन चस्तुओं की स्पन्दनशीज्ष लय 
को मनुष्य प्रतित्षण सहज और अनजान रूप से अहण करता रहता है। इसी- 
लिए कहा जाता है कि भाषा, छुंद, संगीत श्रादि की उत्पत्ति प्रकृति के अनुकरण 
से हुईं। घड़ी की नियमित ध्वनि का अनुकरुण कर कोई कहता है कि वह टिक 
टिक-टिक कर रही है, कोई कहता है कि टिक-ठाक-टिक-टाक कर रही है। रेल- 
गाड़ी की लय का भी इसी प्रकार अनुमान द्वारा अनुकरण किया जाता है । 
किन्तु वत्तुतः उन वस्त॒ओ्नों की लय को व्यक्ति अपनी मानसिक भावनाश्रों के 
अनुरूप अहण करता और इसीलिए मिन्न-मिन्न ढंग से उसका अनुमान या 
आरोप करता है। अपने ध्यान को काल और स्थान विशेष में केन्द्रित करने के, 
लिए सहज भाव से मनुष्य जिस मानसिक गति का विधान करता है वही लय 
है| अतः तय बस्तु पर आधारित होते हुए भी आत्मगत होती है। चूँकि प्रत्येक 
व्यक्ति का शारीरिक स्पन्‍्दन, उसकी चिन्तन-शक्ति तथा अन्य मानसिक आर 
शारीरिक शक्तियाँ मिन्‍न होती हैं, श्रतः किन्हीं भी दो व्यक्तियों का किसी वस्तु 
पर आरोपित या अनुमित स्पन्दन, गति, लय और ध्वनि का स्वरूप एक जैसा 
नहीं होता । इस कारण प्रत्येक व्यक्ति की भाषा, प्रत्येक कवि का छुंद और लब- 
विधान भिन्‍न होता है। 
किन्तु ऊपर कह्य जा चुका है कि कविता की लय एक सामाजिक चस्थु है 
और वह व्यक्ति को सामाजिक व्यक्ति बनाती है। यह कथन ऊपर-ऊपर से देखने 
पर लय की व्यक्तिनिष्ठ सत्ता के सिद्धान्त का विरोधी मालूम पड़ता है किन्तु बात 
ऐसी नहीं है । सहजात प्रवृत्तियों में समानता होने के कारण समाज के मिन्न- 
भिन्‍न व्यक्ति अपत्यक्ष रूप से परतपर सम्बद्ध होते हैं। इसलिए उनका लप-कोध 
भी एक दूसरे के समान ही होता है | लय सबको एक सूज्ञ में पिरोती हे और े 
व्यक्तिगत पृथकरता के चेरे को तोड़कर सभी व्यक्तियों - को सहजात प्रद्नत्तियों की 
समान भूमि पर पहुँचाती है। एक समाज के भीतर प्रचलित भाषा और छुन्द 
की लय दूसरे समाज के व्यक्तियों को उत्तेजित कर समानता की भूमि पर पहुँचाने 
में अधिक समर्थ नहीं हो सकती। संगीत की लब एक सीमा तक देता कर 
सकती है क्योंकि वह भाषा की आश्रिता नहीं होती, किन्तु गद्य या कविता की 
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लय ऐसा नहीं कर सकती। पंत जी का यह कथन टीक ही है कि “भाषा 
संसार का नादमय चित्र है, प्वतिमय स्वरूप है। वह विश्व के द्तंत्री की कनकार 
है जिसके स्वर में वह श्रभिव्यक्ति पाठा है। विश्व की सब्यता के विकास तथा 
हास के साथ वाणी का भी युगपद्‌ विकास तथा हाोस होता। मिल्न-मिल्न 
भाषाओं की विशेषताएँ मिसन भिन्‍ने जातियों तथा देशों की सम्यता की विशेषताएँ: 
हैं। संस्कृत की देव वीणा में जो श्राध्यात्मिक संगीत की परियूर्णता है बह संसार 
की अन्य शब्दतंत्रियों में नहीं, और पाश्यात्य साहित्य के विशद यंत्रालय में 
जो विज्ञन फे कल-पुजीं की विचित्रता बारीकी तथा सज-बज है बह हमारे 
भारती-मचन में नहीं। प्रत्येक युग की विशेषता भी संसार की बाणी पर अपनी 
छाप छोड़ जाती है। एक नित्य मत्य है, एक अनित्य ; अ्रनित्य सत्य के 
ज्ुणिक पदवचिन्द संसार को सम्पता के राजपथ पर बइलते जाते; पुराने मिट्ते, 
नवीन उनके स्थान पर स्थापित होते रहते है। नित्य सत्य उसके शिक्षालेखों 
में गदरा अंकित हो जाता है उसे कालानिल के मोके नहीं मिद्य सकते [.... - - 
जो अपने सद्र/स्वर में सनातन सत्य के एक विशेष अ्रंग को बाणी देता है, 
वही नाद उस युग के वायुमंटल में गूंज उठना, उसकी दत्तन्त्री से नवीन छुंदों 
तालीं में नवीन रामो-स्वरों में प्रतिध्यनित हो उठता; नवीन युग अपने लिए 
नवीन वाणी, नवीन जीवन, नवीन रहस्व, नवीन सन्‍्दन-कम्पन तथा नवीन 
साहित्य ले श्राता और पुराना जी पकड़ इस नवजात बसंत के लिए बीज 
तथा खाद स्वरूप बन जाता दे । नृतन युग संसार की शब्दतंत्री में नूतन ठाट 
जमा देता, उसका विन्यांस बदल जाता ; नवीन थुग को नवीन आकांक्षाओं 
क्रियाश्रों, नवीन इच्छाओं, आशाश्रों के अनुसार उसकी वीणा से नये 
गीत, नये छुन्द, नये राग, नई रागिनियाँ, नई कह्पनाएँ तथा भावनाएँ फूटने 
लगती हैं ॥? [ पल्‍लव की भूमिका--प्रूष्ठ १५-१६ ] 

पंतजी ने छुंए और लय के सम्बन्ध में परिवर्तन की जो बात फही है इससे 
किसी का विरोध नहीं हो सकता । छुद्द और लय सामाजिक वस्तुएँ हैं और देश 
तथा काल के परिवर्तन के साथ इनमें भी परिवर्तन होता रहता दै। किन्तु यह 
परिवर्तन क्यों होता है, इसके सम्बन्ध में उन्होंने आंशिक रूप से विचार किया 
है। स्थान-मेद से लय-मेद क्‍यों होता है, इसके सम्बन्ध में वे. कहते हँ-- 

. भौगोलिक स्थिति, शीत, ताप, जलवायु, सम्यता आदि के भेद के कारण 
संसार की मिन्न-मिन्न भाषाओं के उच्चारण-संगीत में भी विभिन्नता था जाती है । 
छुन्द का भाषा के उच्चारण, उसके संगीत के साथ घनिष्ट सम्बन्ध है |? 

इस कथन में सांस्कृतिक और सामाजिक तत्व की उपेक्षा की गई है | वख्ुतः 
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'पन्तजी ने भाषा, छुन्द और लय में होने वाले परिवर्तनों के सामाजिक पक्ष 
की ओर ध्यान नहीं दिया है । इन परिवतनों का मूल कारण यह है कि समाज के 
आर्थिक सम्बन्ध व्यक्ति की चेतना को निरंतर बदलते रहते हैं। इसलिये विभिन्न 
समाजों की विभिन्न अधिक स्थितियों में व्यक्तियों की सहजात प्रवृत्तियाँ विभिन्न 
रूपों में दिखलाई पड़ती हैं| अतः एक समाज की भाषा और उसकी लय अन्य 
समाज के लोगों को समानरूप से प्रभावित नहीं कर सकती । यही कारण है कि 
प्रत्येक् समाज की कविता उसके छुन्द, लय आदि मिन्न होते हैं। यही नहीं, एक 
ही समाज सें विभिन्न आर्थिक मंजिलों पर सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तन के 
साथ भाषा छुन्द, लय आदि भी बदलते रहते हैं। किसी समाज की सामन्ती 
संस्क्ृति की कविता का छुन्द और ल्य-तत्व उसकी पूँजीवादी व्यवस्था में जाकर 
दूसरा रूप धारण कर लेते हैं। भ्रतः पूँजीवादी युग में वह समाज अपने सामन्त- 
युगीन भाषा, छुन्द, और लय से अधिक उत्तेजित और प्रभावित नहीं होता; फिर 
भी समाज संस्कृति के, जिसके भाषा, साहित्य आदि अंगरूप हैं, विभिन्न युगों के 
बीच में सूत्रवत रहने वाले नैरन्‍तय को स्वीकार करता है। अतः प्रत्येक युग की 
भाषा, छुन्द और लय पिछुले युगों से बहुत कुछ म्दण भी करती हैं, वे स्वथा 
नवीन नहीं होतीं। उनका परिवर्तन नैरूतर्ययुक्त होता है । सहजात प्रइृत्तियों और 
“सांस्कृतिक परिवेश के निरंतर संघर्ष के कारण समाज के मानस का विकास 
होता है | उसी तरह सहजात प्रदृत्तियों से उत्पन्न आंतरिक भावों और आवेयों 
तथा बाह्य परिवेश से उत्पन्न वस्तुगत विचारों के इन्द्र के फलस्वरूप भाषा, छुन्द्‌ 
और तय में परिवर्तन होता रहता है । यह इन्द्द निरंतर होता रूता है, अतः 
परिवर्तन का क्रम भी निरंतर चलता रहता है। चूँकि सहजात प्रइत्तियाँ हमेशा 
रहेंगी इसलिए कबिता छुन्द और लय भी प्रत्येक समाज और प्रत्येक युग में 
किसी न किसी रूप में बनी रहेंगी । 

पहले कहा जा चुका है कि भाषा की लय जब्र काल और ख्राघात के 
साम्य और अन्विति द्वारा नियंत्रित होती है तो उसी का नाम छन्द हे | छुन्द्‌ 
का अर्थ ही है बन्धन। भाषा में शब्द तो यों भी स्वच्छुन्द 

छ्न्द नहीं होते, अर्थ द्वारा नियंत्रित होते हैं, फिर कविता में तो 
उन्हें अपनी स्वतंत्र लय को कविता के समन्वित लय में डुत्ा 

देना पड़ता है | उन्हें स्वर और भाव की मैत्री में पूर्ण रूप से योग देना पड़ता है। 
इसलिए कविता के शब्द बन्धनग्रस्त होते हैं किन्तु इस बन्धन से ही संगीत को 
सृष्टि होती हैं जिसका आधार है ख्रमैी, स्वर-संप्रसारण, आरोह-अवरोह 
आदि | कविता में भी यही बात दिखलाई पड़ती है। कविता के भीतर निहित 
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संगीत या लय की छुन्द के भीतर ही पूर्ण रूप से अभिव्यक्ति हो सकती है। छुल्द के 
सम्बन्ध में छुमिानन्दन पन्‍त कहते हैं ३-- 


“कविता तथा छुंद के बीच बड़ा घनिष्ट सम्बन्ध दै | कविता हमारे परायों का 
संगीत. दे, छुंद दृत्कम्पन, कविता का स्वभाव ही छुंद में लबमान होना दे । 
जिस प्रकार नदी के तट अपने बंधन से धारा की गति को सुरक्षित रखते,-- 
जिनके बिना वह अपनी ही वन्धनहीनता में अपना प्रवाह खो बैठती है- 
प्रकार छंद भी अपने नियंत्रण से संग को स्पन्दन-क्रम्पन तथा घग मंदान कर 
निर्जोव शब्दों के रोढ़ों में एक कोमल, सजल्ल, कलरव मर उन्हें सजीब बना देते 
६। वाणी की अनियंत्रित सॉँसें नियंत्रित हो जादीं वालयुक्त दो जातीं, उसके 
स्वर में प्राणायाम, रोगों में सफूर्ति आ जाती, राग की असंत्रद्ध फंकार एक ईते मे 
बैच जातीं, उनमें परिपृर्णता था जाती है। ..[ पल्‍्लब की भूमिका-ए४-९४ ॥ 

कछ लोग कविता को बहिरंग और अंतरंग दो रूपी में विभाजित करते हैँ 
और छुंदर, तुक, अन्त्यानुप्रास्त आ्रादि को बहिरंग मानकर उन्हें काव्य के लिए 
अनिवार्य नहीं समझते हूँं। वे उसकी लव को ही महत्व देते हैँ | उनके अनुसार 
काव्य में वर्ण्यवस्तु के संगीत अथवा लंय-तत्व की यथादत चित्रित कर देना दी 
पर्याप्त दे चाहि उसमें छुंद अन्त्वानुआास आदि हों या न हों। ये के ते हकि 
भाव, विचार या सम्बेदना की अभिव्यक्ति काव्य नहीं है, बल्कि उस वस्तु को 
लग, उसकी गति और ध्वनि का सफल प्रतिनिधित्व करने वाली स्वना ही फान्य 
है। पश्चिम के मूर्तिमतावादियों ( शापुआ०४»०7४७४$ / का चंद विचार 

इसीलिए वे छंद आदि का बहिष्कार करते हैं. और कहते हू कि अलकारों 
की तरह छुंद भी काव्य के आभूषण मात्र हैं| शेल्ी ने भी इस सम्बन्ध में कहा 
था कि “कवियों और रुद्य लेखकों में अन्तर करना एक भद्दी गलती दे । प्लेटे 
मूलतः एक कवि था; उनके चित्रण में सत्व और वेमव और उसकी भापा में 
लालित्य इतना अधिक है जिसकी कल्पना ही की जा सकती है” '“'लाड्ड वेकन 
भी एक कवि ही था।” कालरिज का कदना था कि प्लेरी, और च्नेंट 
की स्वनाएँ, इस बात का अकाट्य अमाण हैं कि छुंद के विना भी उच्च 
कोटि की कविता हो सकती है” । पंतजी का उपर्युक्त उद्धस्ण शेली और 
कालरिज के कथन के विद्द्ध पढ़ता है) मरे विचार से पंतजी के कथन म॑ बहुत 
अधिक साई दे । वस्तुतः क्रिसी न किसी प्रकार के छुंद-बंधन के बगैर भाषा की 
लय अनियंत्रित होकर अपना प्रमा३॒ खो देती है | यद्द पहले दी कहा जा छुका 
हू कि छुंदोगद लय कवि और पाठक का ध्वान एक विशेष स्थल पर केद्ित 
करती है और उसमें सहजात प्रद्धत्तियों की उत्तेजनापूणं अवद्या को स्थावित्व 
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सन बरने का शुण होता है। इसी कारण स्मृति में छुंदोगद्ध रचना शीघ्र अंकित 
जाती हैं. और उसे धार-बार याद फरके दुद्यगया जा सकता है। प्रारम्भिक 
निरवन्तमाज में इसी कारण छुंदमय साहित्य की ही प्रधानता थी झौर सभी 
पंच छुंदो०्ट्ट रूप में ही उपस्थित किए. जाते थे । इससे यह प्रतीत होता है 
“लो कुछ छुन्दोगद्ध है स9 फविता नहीं हैं, किन्तु सब कविताएँ छुंदोवद अवश्य 
वी हैं। शेल्ों श्र फालरिण के कथन में इस बात की ओर संकेत किया गया 
कि छुंद के भंधनों फी कवि का बंधन नहीं बनना चाहिए | अ्रलंकार, नायक- 
पिता सेंद, विभावादि के नियम, शुणरीति के शाज्रीय विधान आदि की तरह 
इंसुफ- आदि के: नियम भी जब काव्य को शिकंजे में कसकर उसे खतंत्र भावों 
'प्रदाशन में झत्धम बना देते हैं तो उन नियमों को तोड़कर स्वतंत्र और नए 
यों की ओर क्रान्तद्शों कवियों का ध्यान जाता है। इसी श्रर्थ में 'निरंकुशाः 
बयः' की लोकोक्ति भी प्रचलित हुई थी। ताल यह कि काव्य को सामाजिक बनाने 
लिए उसमे छुद-विधान फा होना श्रत्यंत श्रावश्यक है। छुंदों के कारण लय 
रिसाव का मैस्‍्तय बना रखता है जिससे अ्रतीत और १र्तमान तथा कवि 
रि बाठक के बीच सम्बन्ध को कड़ी लुद्ती हँता छुंद केवल कवि के ही मन में 
दोता, पाठक के मन में भी होता है। उसी तैरह छुंदर शब्द अ्रथवा वाद्य की 
नि घर ताल ही में नहीं होता बल्कि अद्दीता के भीतर होने वाली प्रतिक्रिया 
भी होता है । शव फे मीतर गति, यति, ताल; आरोह-अचबरोह के नियमन द्वारा 
ध का विधान होता है, किन्‍्त उसका प्रभाव ओओवा या अहीता अपने मन के 
करों में पड़े हुए छांन्दिक साँचे के श्रमुसार ग्रदण करता है। आइति और 
शान्दिति पर ही छुंद्र आधारित होता है । किस्मी कविता की कुछ पंक्तियाँ 
“थे सुनकर पाठक श्रपने मन के छांदिक साँचे में उसे ढालता श्रौर तब उसकी 
इंसि करके यह श्राशा करता है कि अगली पंक्तियाँ भी उसी ढले हुए छंद 
रं-लग के अनुरूप होंगी | संगीव श्रौर काव्य का विद्यार्थी इसी आशान्बिति के 
के श्राधार पर दी प्रशिक्षित होता है । ु 

नियमित छांदों में पंक्तियों में माना-साम्य और स्वस्साम्य का विधान रहता 
( उदादरण के लिए दीक्ष में दो पंक्तियाँ अथवा चार चरण होते हैं, पहले 
:४०-.. «- और तीसरे चरणों में तेरद-तेरह और दूसरे और चौथे चरणों 
परत्रोसाम्य में ग्यारह-ग्यारह मानराएँ होती हैं । विषम (पहिला और तीसरा) 
५ आर चरणों के श्रादि में जगण नहीं होना चाहिए और सम 
बंस्सोम्यं.. (दूसरे और चौथे) चरणों के अंत में गुर-लधु होना चाहिए | 
पंडाल 7... >ञ प्रकार दोहा एक नियमित छुंद है। इसमें सम चरणों के 
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अंत में स्वस्मैत्री ( तुक ) भी आवश्यक है। इससे छुंद में सामंजत्य ( पिला 
77079 ) उत्मन्न हो जाता है। यह सोचना कि नियमित छुंदों के सामंजस्य के 
कारण ही प्रभावान्विति उल्नन्न होती है, उतना ही गलत है जितना यह सोचना 
कि अनियमित छूंदों ( मुक्त छुंदों ) की अनन्यरूपता के कारण प्रभावान्विति 
उत्पन्न होती है | सामंजस्य या अनुरूपता के कारण आगे आने वाली पंक्तियों के 
सम्बन्ध में जो आशा उत्पन्न होती है. उसमें निश्वयात्मकता रहती है | इसी 
कारण ऐसा छुंद पाठक का ध्यान अपनी शोर खींचता है | उदूं की गजलों में 
यह शुणु चहुत अधिक होता है और सुनाने के पहले ही सुनने बाला वाद वाली 
पंक्तियों या अन्त्यानुप्रासों का अनुमान कर लेता है। इसी कारण उदूं की अथवा 
रीतिकालीन कविताशों में चमत्कार और प्रभावान्विति दिखलाई पड़ती हे | किन्तु 
यह नियमितता (76४पा०779 ) ही चहुथा प्रभात्रान्विति में बाधा मी उत्पन्न 
करती है । जिस आगे आने वाली बात को पाठक या थ्रोता पहले ही से जान 
लेता दे उसका प्रभाव छणिक और छिछुला होता है और गम्भीर पाठक के लिए. 
जानी हुई बात को बार-बार सुनना या पढ़ना कप्टदावक मालूम पड़ता है। 
गद्य में आगे श्राने वाले शब्दों यम अनुवन्‍्धों का पता लगाना कठिन होता है | 
इसी कारण कुछ लोग मात्र लय'के आधार पर ही अनियमित छुंद्ों का विधान 
करते हैं। अतः छुंद में सम-विपम माचाओं का प्रश्न इतना महत्वपूर्! 
नहीं है जितना प्रभावान्विति का | दोनों ही तरीकों से छुंद्र में प्रभावाखिति आ 
सकती दे और दोनों ही में असफलता की आ्राशंका भी सदैव चनी रहती है | 
कीई भी सच्चा कवि-छुंद स्वना करते समय मान्रासाम्य या स्वस्साम्व के लिए. 
सचे्ट होकर प्रयत्न नहीं करता ) भावों के अनुरूप उसके छुंद्र अपने-आप सूत्रवत 
मिकलते चलते हैं। अन्त्याल॒ुप्रासों के संबन्ध में भी यही बात-लागू होती है । 
कहों-कहीं तो अन्त्यानुप्रास संगीतात्मकता और सामंजस्य उत्पन्न कर प्रभाव 
की बढ़ा देते हैं और कहीं-कहीं वे भावामिव्यक्ति में बाधक भी बन जाते हैं । उनका 
व्यवह्वार बहुत कुछ समाज की रुचि पर निर्मेर करता है | अन्त्वानुप्रासों में सर्वर 
और व्यंजन के साम्य के कारण बहुधा एकरसता भी उल्नन्‍न हो जाती है जो 
अभावाच्विति में बाधा उत्तन्‍न करती है | 
छुन्द, लय ओर अन्त्वानुप्रास के सम्बन्ध में ध्यान देने का प्रधान बात यह 
हे कि युग और समाज की रुचि के अनुसार ही उनका विधान हुआ करता दे [ 
पल्येकत समाज अपने संस्कारों के रूप में जीवित रहता है; अतः वह ऐसे दी छुन्द 
और लय की पसंद करता है उसके कान जिसके अ्रम्यस्त होते हैं। समाज के कानों 
का अभ्यास भी बदलता रहता है । विभिन्न समाजों और संत्कृतियों फे सम्पर्क के 


छुंद और लय श्पः 


पारण नयी भाषा, नये छुन्द शोर नयी लग का प्रचलन होता है ओर धौरे-घीरे 
प्तमान उत्तका ह्र्यासी हो जाता है श्र्यात जीवन के छुन्द के अनुरूप 
झाज्य का छुसत्े भी हो जाता है। छावावाद-युग के सम्बन्ध में 
एस सिद्वान्स को छागू करने पर यद् बात स्पष्ट हो जाती है कि जीवन के 
छुल्द के साथ काव्य का छुत्द किस प्रकार बदलता है । कविता सहजात प्रदृत्तियों 
से सम्बन्धित रहने के फारण यों ही बहुत कुछ आत्मगत होती है पर पूँजीबादी 
व्यक्तियाद की प्रधानता हो जाने के कारण कवि यह सोचने लगता है 


समाज में 
कि का! समान से शलग हो कर श्रपनी ही आत्मा का प्रकाशन कर रहा है। 
कि पसतुदः वह झपनी आत्मा की नहीं, वाद्य समाज के ही भावनात्मक 


जगत को झमित्यकिः करता है | जत्र वह “कला कला के लिए” का सिद्धान्त 
सानकर झपलने को समाज से प्रथक्‌ समभने लगता है तो उसे कविता के 


शी, 


छतद आर लव-तत्व को चिता नहीं रह जाती, वह मुक्तलुन्द के माध्यम से 
अपनी वेयक्तिक भावनाओं की अभिव्यक्ति करने लगता है | 


पूंजीवाद के उदय और उत्थान के काल में कवि छुन्द और लय का 
उतना बहिस्हार नहीं करता । वह उसमें नवीनता उत्पन्न करके नवीन शक्ति 
ओर नया प्रभाव लाने का प्रयत्न करता है | उस समय पृ जीवादी वर्ग स्वतंत्रता, 
समानता झौीर बम्धुत्य के सिद्धान्त से समाज के अ्रन्य वर्गों को मंत्रमुग्ध करके 
सामन्तवाद के बन्धनों से सुक्ति पाने के लिए संयुक्त मोर्चा कायम करता है | 
दसी तरद पूंजीवादी कवि भी कविता में स्वतंत्रता की सामूहिक भावना की 
अभिव्यक्ति करता है | इसके लिए वह लोक-छुन्दों को ग्रहण करता और लब- 
तत्र की सद्ायता से समाज की सहजात प्रद्धत्तियों को उत्तेजित करता है| कहने 
का ताले यह कि पूँजीवाद के उत्थान की अवस्था में कविता में लय-तत्व 
का बद्धिप्कार नहीं किया जाता, किन्तु सामत्ती कविता के लबनतत्व को 
भी नहीं अपनाया जाता। जैता ऊपर कहा जा चुका है, पूँजीवादी समाज में 
सांस्कृतिक परिवेश बदल जाता है और सहजात प्रवृत्तियों के साथ उसका इन्द्र 
भी दूसरा रूप धारण कर लेता है | इसलिए कबिता का लय-तत्व भी सामन्तवादी 
कविता के लब-तत्व से भिन्न हो जाता है। हिन्दी में रीन्कि!लीन कविता का लय- 
तत्व अत्यन्त एकरस, शिथिल और शक्तिद्वीन हो गया था क्योंकि उसमें बदले हुए, 
सांस्कृतिक परिवेश में समाज की सदजात प्रद्धत्तियों को उत्तेजित करने श्रोर समाजः ' 
को क्रियाशील बनाने की शक्ति नहीं रह गई थी। संक्रान्ति-युग में उस लब-तत्व में 
परिवर्तन का कार्य शुरू हो गया और कवियों ने रीतिकालीन छुंदों और लग-तत्व 
को छोड़ कर लोकगीतों श्र लोकछंदों की लय अहृण करने की पइत्ति दिखलाई | . 


हैंड 


घर छायावाद-धुग 


किल्तु पुनदृत्थान युग की समभझीताबादी प्रशृत्ति के कांस्य म्यकालीन 
सामनन्‍्ती छुंद श्रौर लय-त्व को तो अवश्य छोड़ा गया पर उसकी जगष 
संस्कृत के श्रधिक्रांश वर्ण ब्त्तों के नियम में बैंधो हुई मर्यादित लब को 
स्वीकार फरके पुनरावर्तन की प्रति का पोपश किया गया। साथ दी 
कुछ कवियों ने लीकडुंदी! की सामान्य लय को भी स्वीकार क्रिया और शाखीप 
मात्रिक छुंदीं मे ख्छुंसता पूर्व्ग परिवर्तन करके समाय के लिए. सद्म 
बोधगम्प लग का विकास किया। छावाबादबयुग में पुनगवर्तन की प्रृत्ति बहुत 
कुछ छूट गई । इस युग के कवियों ने छुंद, लग, अंत्ानुपरात आदि के 
ऊपरी सामस्ती बंधनों से कत्रिता फो मुक्त क्रिया और अपनी कंम्रिता के लिए 
छुंद लय सम्बन्धी तंत्र श्रीर मीडिक नियमों का व्रिघान किया । इसलिए 
इस युग की कविता में छुंदों की विविधता, मीलिकता और नवीनता दिखलाई 
पड़ती हे। इन कबियों ने न केबल लोकगातों के छुँदों को अरनायां बल्कि 
प्रचलित मात्रिक और वर्णिक छुट्दों में मात्राएँ पद या बढ़ा करके, अंत्पानुप्रासों 
को छोड़कर, छुंद्ों को पंक्तियों और चरणों की संख्या घदा-बढ़ा कर, गीतों में 
आन्तरिक पर्दो और ठेकों का विधान कर तथा मसुक्तछुंद और लयदीन गत्वात्मक 
छुंदों की स्वना कर अपनी स्वतंत्रता की कामना को परितृत्त किया। यदी नहीं 
उन्दने धीरे-धीरे लोकदचि की भी बदला श्ौर इस प्रकार समाज में स्वतंत्रता 
की भावना उल्तत्न करने की कोशिश को। इस थुय के छुंद-विधान भें उसी 
प्रकार की तीम सम्बेदना का द्वाय है जो शेली, कीदस, स्विनवर्न आउनिंग 
ओर चाल्ट हिव्मैन में दिखलाई पड़ती है। वस्तुतः छायाबादी कवियों ने प्रत्येक 
दिशा में नये प्रयोग किये जिनमें से अधिकतर प्रयोग सकल हुए। बांद में 
चलकर जत्र एँजीवाद द्वासोन्मुख होने लगा तो प्रयोग के लिए. प्रयोग होने लगा।' 
छाावाद-युग में मुक्त छुंद का भी प्रचार हुआ | जिसे व्यंग में न्वर छुंद या 
कंगारू छुंद भी कद्दा गया। निराला, पंत, प्रसाद समी ने छोंदों के सम्बन्ध में 
खबच्छुंदता चरती | मुक्त-छुंद का आधार लय है । ऊपर कह्दा 

मुक्छंद जा चुका है कि संयमित और बन्बनयुक्त लय ही छुंद्र है । 
मुक्त छुंद् में यद बन्धन नहीं रहता । लय छुंद्र के नियमों द्वारा 

अनुशासित नहीं होती बल्कि मावनाएँ उसका नियंत्रण करती हैं। इसलिए 
भाव और भाषा का सामंजत्य मुक्त छुंदर में पूर्ण रूप से निभाने का अवसर 
मिलता दे | छंद में चरणों की मात्राएँ, यति और विराम निबमित होते हैं, 
इसलिए, शब्दों को उन्हीं के चौखटे में कसना पड़ता है। भावों के अनुरूप वे 
शब्द जब उस चौखटे में नहीं ऑट पाते है. तो उन्हें बदल कर अन्य शब्द रखने 
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पढ़ते ह जो भागों का ठीक-ठीक प्रतिनिधित्व नहीं कर पाते। चरणों की. 
माम्राश्! को पूरा करने के लिए बहुधा भरती के शब्द भी रखने पड़ते हैं और 
न्त्पानुतास के लिए भी अनावश्यक शब्दों को भरना पड़ता है। छुंद और तुक की 
विवधितना से मुक्ति मिल जाने पर मापनाओं को त्वच्छुद लग से व्यक्त होने और 
, अपने लिए उपयुवत्र शब्द उपस्यित करने का अवसर मिलता है। इसलिए उससें 
पंक्तियों कवि के मुविधानुकूल छोटी-बड़ी होती हैं| इस सम्बन्ध से पंत का यह 
#ाय्य कझ्ललोकनेीय हूं ३-- 
धरम प्रकार की कविता में अंगों के गठन (50॥0/69 0 €फआा€5आं०त) 
दूत शोर विशेष ध्यान रखता पटता है। इसमें चरण इस लिए घटये-बढ़ाये 
जाते हूं कि काव्य संत्रद, संबर्मित रे; उसकी शरीर्यटि न गणेश जी की 
तरह स्पूल तथा मांतल हो न व्जमापा की विरद्तिणी के सहश अ्पष्ट भ्रत्वि- 
। जहाँ हुन्द छे पद भावानुसार नहीं जाते और मोहबश अपनी सजावट 
ही के लिए पवते-बढ़ ते, चीन की सुन्दरियों अथवा पाश्वात्य महिलाओं की 
फकेदत शरने चरणों को! छोटा रखने के लिए तंग जूते, कमर को पतली 
रखने के लिए चत्त पेट पहनने लगते वहाँ उनके स्वाभाविक सौन्दर्य का विकास 
है, कविता अल्त्य तथा लक्ष्यभ्नष्ट हो जाती है |” 
[ पल्‍लव की भूमिका-पृष्ठ ३८ | 
इस कथन से स्ष्ट है कि अलंकारों को भाँति छुद्त भी रीतिकालीन कविता 
के बन्‍्धचन थे जो साधन न रूकर साध्य बन यये थे। छायादादी कविता में 
उनके प्रति विद्रोह हुआ। यह विद्रोह पुराने छुल्दों को छोड़कर नये छुन्द अ्हण 
करने और छुन्द के बन्धनों को काटकर भाव और भाषा का सामंजस्य स्थापित 
करने के रुप में दिखलाई पड़ा | किन्तु इसका यह अर्थ नहीं कि छायावादी कवियों 
ने छत और लब की तरफ ध्यान नहीं रिया | इसके विपरीत इस युग में छुन्द 
और लव की तरफ जितना ध्यान दिया गया उतना इसके पहले किसी युग में 
नहीं दिया गया था। कवियों ने छुन्दों की मन्नत्ति की पहचान कर भावानुकूत छुन्दों 
का व्यवहार किया। इसके अतिरिक्त उन्होंने शाल्रीय छुम्दों मे तोड़मोड़ करके 
उन्हें नया रूप दिया; उनकी एकरसता दूर की। अंत्यानुप्रात उनके लिए 
अनिवाय नहीं रह गया । उन्होंने छुन्दों के यति, विराम, मात्रा, संख्या आदि के 
बंधनों को छोड़कर मुक्तछुद का भी आरमस्म किया | इस अकार सुक्तछुन्द से 
छायावादी विद्रोह की पन्ृत्ति दिखलाई पड़ती है। फिर भी क्रिसी न किसी 
प्रकार का छुन्द छायावादी कविता में सर्वंत्ष दिखलाई पड़ता है। मक्तछन्दों 
में भी परम्परागत छुन्दों की लय, उनका संगीन-तत्व अवश्य ग्रहण किया गया, 
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गग्या है, शाब्दर्य का महल नहीं दिला। हिर भी में इसने निकायों है हि कमी- 
फभी दोनी। प्रशुक्ृप दी जाति दे) सास्तीय छाप सो संगीत का हीं सद्रारा ले पर 
चला शरीर उसी सर मास्तोय संगीत मी फडव को झपनाकर भी जिद्सित टुप्चा । 
लोकगीतों में गाय्य झीर संगीत दी एकता शाद भी बसी हुई ह। गोनिलहाम में 


दोनों का सम्मस्ध सबसे श्रधिक्त सनिष्ठ ईगलाई पदाई। सदिशाद में 
शधिकाश कवियों ने गेय प्री की सचनसा फी। झकंग्ीर के पट थी उनना द्वारा 
सबसे धिक गाये जाते दें। शन्‍्य किया नैसे यू, तुशसी, मीग खाट़ि ने भी संगीय 
घाधार पर ही पदी की रचना फी। तुत्सों प्रीर सह में तो छापने गीतों के 
लिए रायों का नामकरण भी कर दिया । इस युग की झयिता ने जिस संगीत 
प्रपगाया बह शाखोव, बंधनग्ल संगीव नहीं, मुझ संगीत था, तो साधारण जन 
के लिए, भी व्यवद्राय था। रीतिकास की कॉम्रिता सूक्ति और उद्तित प्रधान होने 
के कारण संगीसविरशित दो गई । छापावाइ-्युग में गीति-फाग्य का अचलान दोने 
पर कान में संगीत-तत्थ का डिर ग्राधान्य हो गया | 
यावयादी दूग में काब्य में जो संगीत दिललाई पढ़ता है बाद शालीय 
संगीत न शेकर कवियों द्वार निर्मित उनका खापना संगीत हे। उन्होंने शब्द 
शोर भाव के संगीत को पक धर अपने संस्कारों फे अनुरुप उन्हें दालने का 
प्रयत्न किया है। च्यक्तियादी और सर्वात्मवादी होने के कास्ण उन्हें प्रत्येक बस्सु 
में एक ही संगीत सुनाई पड़ा चादे वह उस बसु में हो या न हो। उस संगीत 
का विधान उन्होंने अपनी कविता में किया | स्पष्ट ही वह संगीत शात्रीप नहीं 
स्वच्छुन्द बव्यायकी का संगीत था। किन्तु समी कपमि बब्गायक्त हो नहीं थे ।. 
उनमें से निराला ने गीतों में जो संगीत दिया हैँ वह चहुत कुछ शाल्लीय्‌ हैः 
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यद्यपि उन्होंने भी शास्त्रीय संगीत में हेरफेर करके नवीन संगीत देने का प्रयत्न 
किया है । 'गीतिका कीररचना तो जैसे उन्होंने संगीत के लिए ही की है । निराला 
ते ही नहीं, खीन्द्रनाथ टैगोर ने भी इसी प्रकार का संगीत दिया है | उन्होंने 
पाश्चात्य और भारतीय संगीत के मिश्रण से एक नवीन शैल्ली ही|चलाई जो रवीर्व- 
संगीत के नाम से प्रसिद्ध है। विभिन्न संस्कृतियों का सम्पर्क होने पर संगीत के 
तत्वी' का मिश्रण होना भी स्वाभाविक ही है। इस सम्बन्ध में गीतिका? की भूमिका 
में निराला ने लिखा हैः--- 
“जिस तरह मुसल्लमानो के शासन-काल में गजलो' की एक नए: ढंग की 
अदायगी देश में प्रचलित हुई और लोकप्रिय भी हुई--आज युक्तप्रांत, पंजाब, 
“विहार आदि प्रदेशों में गजलो' का जनता पर अधिक प्रभाव है--उसी तरह यहाँ 
अँगरेजी संगीत का अभाव पड़ा । अभी अगरेजी संगीत का प्रभाव बंगाल के 
अलावा अन्य प्रदेशों पर विशेष रूप से नहीं पड़ा | दूसरे लोगों ने अपने गीतों 
की स्व॒रलिपि उस तरह से तैयार करके “जनता के सामने नहीं रखी; पर यह 
प्रभाव बंगाल के अलावा अन्यत्र मी अब फैल रहा है |”? 
इससे यह स्पष्ट है. कि छायावादी कविता के संगीत पर पाश्चात्य और 
बंगला संगीत का प्रभाव अग्रत्यज्ञ रूप से पड़ा है। पश्चिम में शासत्रीय संगीत 
की तरह गाने वाले एक ही राग और एक ही स्वर को अनन्त काल तक नहीं 
दुहरराते रहते । वहाँ संगीत नई-नई राग-रागमिनियों का विधान और नवीन स्वर- 
मैत्री द्वारा गीतों का निर्माण करते हैं। वे गायक नहीं विधायक ((.09905७7७) 
कहलाते हैं। इसलिए उनके यहाँ रग-रागिनियों को स्वरत्तिप्रियों का होना 
आवश्यक है और गायक-बादक उन स्वरलिपियों को देख-देख ,कर अपनी कला 
का प्रदर्शन करते हैं। इस पद्धति का प्रभाव भारतीय संगीत पर भी पड़ा | 
विष्णदिगम्बर, भातखस्डे आदि ने शास्त्रीय संगीत की स्वरलिपि तैयार क 
और देश भर में प्रचल्षित राग-रागिनियों का संग्रह किया । बाद में नवीन संगीत 
का विधान करने की प्रथा किस प्रकार तेजी से बढ़ी, सिनेमा के गानों से इसका 
पता चल जाता है | कविताओं के बारे में भी यही बात लागू होती है। कवियों 
ने अपनी कविताओं को गाने का नया नया ढंग निकाला श्र्थात इन्होने काब्य में - 
संगीत भी दिया जो शाज्जीय संगीत से भिन्न था। कविसम्मेलनों में सल्वर 
कविता-पाठ करने की प्रथा से काव्य में गेध गुण अधिक दिखलाई पड़ने लगा। 
सिफ निराला ही ऐसे कवि थे जिन्होंने अपनी कविताओं को शास्ीय संगीत में 
भी बाँधा | प्रसाद जी ने भी संगीत-दल्व को चहुत अधिक महत्य दिया क्योंकि वे 
स्वयं निराला की तरह शाजीय संगीत के जाता थे । संगीत सम्बन्धी रूचच्छुम्द्त 
रण 
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के फलस्वरूप छायावादी कविता में नये छुल्दों और नयी लय का आविक्य 
दिखलाई पढ़ने लगा, यहाँ तक कि गद्य की पंक्तियाँ मी तोड़-मोडकर नीचे 
ऊपर रख दी गयीं और उनमें लवतल का आंगेप कर दिया गया । ऐसे मुक्त 
छुल्द में स्वस्मैत्री नहीं होती वेसे गाने के लिए तो गद्य को 'भी गाया जा 
सकता है | 
उपयुक्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि छुंद, लग, तुक, संगौतात्मकता सभी 
में छायावादी कवियों ने क्रान्तिकारी पस्वितेन किये । सभी कवियों ने छुंद की 
आवश्यकता भी महयूस की और साथ ही छुंद के बंधनों को तोड़ा भी । पहले 
कहा जा चुका है फि सामनन्‍्तयुगीन कविता में अधिकतर कवित्त-सवैया और 
दोक्ष-सोरठा आदि छुंदो' का द्वी प्रयोग होता था। संक्रान्ति-युग में उसकी 
पतिक्रिया हुई और भारतेन्हु, प्रतापनारायण, प्रेमब्नन, बालमुकुन्द गुत आदि कवियों 
ने रीतिकालीन छुन्दों' के अतिरिक्त अन्य मात्रिक छुल्दो --रोला, छुप्पव, श्रादि 
तथा उदूं की बहरो' का भी प्रयोग किया | इसके अतिरिक्त उन्होंने लोकगीतो--- 
बिरद्, कजरी, लावनी, ख्याल आदि का भी काव्य में प्रयोग प्रारंभ किया 
किन्तु पुनरत्यान-युग में महावीरप्रसाद द्विवेदी ने कवियों से यह श्राग्रद् किया 
कि हिन्दी के मात्रिक छुन्दो' के अतिरिक्त संस्कृत के वर्णबत्तो' में भी कविता 
लिखनी चाहिए | भ्रतः उस युग में वर्णिक छुन्दोंका प्रचलन अधिक हुआ यद्यपि 
हरिगीतिका, गीतिका, रोला अदि मात्रिक छुन्दों' का प्रयोग भी कम नहीं हुआ । 
धर पाठक, मुकुथ्धर पाएंडेय, मैथिलीशरण गुप्त आदि ने लोकगीतो' में प्रचलित 
छुम्दो' को सुधार-संवार कर अपनाया + तथा मात्रिक छुन्दो' में ही परिवर्तन करके 
प्रगीत मुक्तक और गीत शैली का प्रास्म्म किया | शुत्त जी ने माइकेल मधुसूदन 
दत्त के मेघनाद-बध का अनुवाद अंत्यानुप्रासहीन छुन्द में किया और इसी 
समय असादजी ने महाराणा का महत्व और प्रेम पथिक नामक काव्योंकी स्वना 
अअन्त्यानुप्रासद्दीन छुन्दों में की। छायावाद-युग का प्रारम्भ होने पर कवियों 
ने संक्राति-युग के बाद की नवीन छान्दिक परम्परा का उत्तराधिकार संभाला | पर 
बर्णवृत्तो' का वन्‍्धन उन्हें सहाय नहीं या, श्रतः उन्होंने अधिकतर मात्रिक 
छुन्दों का ही व्यवहार किया | उदूं और वँगला के लयतत्व का भी इनके ऊपर 
प्रभाव पड़ा । 
संस्कृत के वर्ण॑वृत्तों का हिन्दी में प्रयोग अस्वामाविक था क्योंकि बर्ण- 
बूत्तो' में संस्कृत के समस्त पदो', विमक्तियुक्त शब्दों और लम्बे-लम्बे वाक्यों 
की खपत अंत्यानुप्रासदीन आसानी से हो सकती थी। किन्तु हिन्दी की 
प्रवृत्ति संस्कृत से विपरीत है। इस सम्बन्ध में पन्‍्त ने लिखा है, “(हिन्दी का 
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संगीत केवल मात्रिक छुन्दों' ही में अपने स्वाभाविक विकास तथा स्वास्थ्य की 
सम्पूर्णता ग्राप्त कर सकता, उन्हीं के द्वारा उसमें सौन्दर्य की रक्षा की जा सकती 
है | वर्णत्तो' की नहरों में उसकी धारा अपना चंचल नत्य, अपनी नैसर्मिक 
सुखसता, कल-कल छल-छुल तथा अपनी क्रीड़ा, कौतुक, कयाज्ञ एक साथ ही 
खो बैठती है |” [ पल्‍लव की भूमिका-प्रष्ठ २६ ] 
' उपयुक्त कथन से स्पष्ट है कि हिन्दी के मात्रिक छुन्दो में मात्राओ' और 
चरणो' की संख्या नियमित होते हुए भी उनकी लय में शब्दों के लिए पर्यात 
स्वतंत्रता होती है और कवि अभ्यास द्वारा उन्हें नहीं सीखते, प्रयोग ओर संस्कार 
द्वारा ही समर लेते हैं। अतः अंत्यानुप्रास उनके लिए बहुत बड़ा बंधन नहीं 
है। इसके विपरीत वह सौन्दर्य को बढ़ाने वाला हो जाता है। अतः छायावादी 
कवियों ने मात्रिक छुन्दों का प्रयोग अधिक किया और रीतिकालीन छुन्दों का 
चहिष्कार किया | पंत ने तो स्पष्ट घोषित किया कि “सवैया तथा कवित्त छुन्द्‌ 
भी मुझे हिन्दी की कविता के लिए. अधिक उपयुक्त नहीं जान पड़ते. . ....सवैया 
में एक ही सगण की श्राठ बार पुनरादइत्ति होने से उसमें एक प्रकार की जड़ता, 
एकस्वसता आ जाती है ।” सारांश यह कि छुन्दें के चुनाव में कवियों का ध्यान 
भावनाओं के पूर्ण प्रकाशन पर था, अतः उन्होंने भावानुकूल मात्रिक छुन्दें 
को चुना और दो दो छुन्दों' को एक ही में मिलाकर मिश्र छन्दो' का भी निर्माण 
किया अ्रथवा एक ही छुन्द के विभिन्न चरणों में मात्राओं की संख्या में असमता 
रक्‍खी | विषम मात्रिक छुन्द वाली कविता का यह उदाहरण है :-- 
अरे ये पल्लेव बाल ! 
सजा सुमनों के सौरभ हार 
यूथते वे उपहार 
अभी तो हैं ये नव प्रवाल, 
नहीं छूटी तरुडाल ! 
[ पलल्‍्लव'--पंत ] 


शास्त्रीय छुन्दो' में चरुणों और उनको मात्राओ की संख्या निश्चित रहती 
है | ऊपर उद्धुत कविता में एक ही छुन्द के विभिन्न चरणों में मात्रामेद द्वारा 
एकस्व॒स्ता दूर करने का प्रयत्न किया गया है। पहले, तीसरे और पाँचवें चरणों 
में बारह बारह मात्राएँ हैं और दूसरे और चौथे चरणो में सोलह सोलह मात्राएँ 
है | उसी कविता में आगे चलकर एक ही पद्‌ ( 9029 ) के चारों चरण 
समान मात्रा वाले हैं। * । 
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द्वदय के प्रणव कंज में लीन 
मूक कोकिल का मादक गान, 
बहा जनत्र तन-मन बंधनहीन 
मधुरता से अपनी अनजान | , 
इस पद में छुन्द पहले दी पद वाला है और पहले पद के दूसरे ओर 
चौथे चरणो' में जितनी मान्रायें हैँ उतनी मात्रा इस पद के सभी चरणों में 
है। निष्कर्ष यह है. कि इस कविता में शुरू से अन्त तक एक दी छुन्द्‌ प्रयुक्त 
हुआ है किन्तु विभिन्न चस्णों की मामाओ्रों के सम्बन्ध में कवि ने लतंत्रता 
बरती है । गीतों की पदन्‍योजना में भी छायावादी कवियों ने अधिकतर 
यही पद्धति अपनायी है। किसी किसी गीत में तो सभी चरणों में धरात्र 
गन्नाएँ होती हैः--- 
ले चल वहाँ भुलावा देकर 
मेरे नाविक धीरे धीरे। 
जिम्त निर्जन म॑ सागर लद्दरी 
अम्बर के कानो' में गददरी 
निश्छुल प्रेम कथा कहती हो 
तज कोलाहल की अवनी रे । 
[ 'लदद?--प्रसाद ] 
इसमें एक बड़ी पंक्ति को दो वरावर हिस्सों में तोड़कर उसे घ्थावी या 
टेक के रूप में रखा गया है। तीसरी और चीौंथी पंक्तियाँ अन्तरा के 
रुप में है और दोनों में मात्रासाम्य और श्रन्त्यानुप्रास है | 
पदनयोजना. पॉचवी और छुटी पंक्तियाँ भी एक बड़ी पंक्ति की दो 
सम टुकड़ियाँ हैँ जिनका तुक स्थायी के तुक के साथ मिलता 
है। बाद वाली चारों पंक्तियाँ मिल्ल कर एक पद ( 5६722 ) बन गयी हैं। 
प्रयीता मुक्तको' में पद-बोजना स्थायी और अनन्‍्तरा के आधार पर नहीं होती । 
उसमें दो-दो चार-चार या इससे अधिकपक्तियो' का एक साथ संयोजित समह 
पद कहलाता है। - 
असाद! का आँसू! एक मुक्तक ग्रवन्ध काव्य है, पर उसमें-भी चार चार 
चरणों के मुक्तक छुल्द ' खखे गये हे जिनमें दूसरे और चौथे चरणों में अन्त्या- 
नुप्रात है। किसी किसी कविता में एक ही पद में दो छुन्दों का मिश्रण करके 


पद-बोजना की गई है। “पह्लवः की अनेक कविताओं में यह बात दिखलाई 
पटती हैं ; - 


छुंद प्लौर लय श्८६ 


भपुस्ति के मधुमात [ 
मेंस मधुकर का सा जोबन 
कठिन कम है कोमल है मन ; 

[ उद्यास'--पंत | 
एस्मे पह्टी पंक्ति का छन्द बाद की दो पंक्तियों के छुन्द से मिन्न है। 
शे छोर जब का मद भी है। पपरिवतन! शीपक कविता में मावात्मक 
दिदन्ध झा गुण है, ग्रतः उप्तमें भावावेग के अनुसार पदों की योजना की 


गई हैं। पी हे शसणों और मात्राग्रों की संख्या में भी विभिन्नता दिखलाई 


ड, 


| री तो एफ ही. पद में फई छुत्द प्रयुक्त हुये दे 


एक श्री वह के बीच शजान 

मते तुम विण चक्कर समान 

जगत के उर भें छोड़ महान 

गहन चिष्ठों में क्षान । 
पएस्विसित कर अ्रगणशित नूतन दृश्य निरन्तर 
झमिनव करते विश्व मंच पर छुम मायाकर, 
पहाँ हास के झबर, श्रभ्च के नयन कदणतर 
पांद सीखते संकेतों में प्रक। अगोचर, 
शिक्षार्थल यह्ट विश्व-मंच, तुम नायक नट्वर, 

प्रझति न्तकी . छुघर 

खिल में व्यात यूचधर 

[ परिवतनः--पंत | 


इस पद में प्रथम चार चस्णों और अन्तिम दो चरणों का छुन्द और लय 
एक ही है। किन्तु प्रथम तीन चरणों में मात्रासाम्य है, उसी तरह चौथे श्रौर 
अन्तिम दो चरणों में सम मात्राय है। बीच के पाँच चरणों का छुन्द दसरा 
है और उनमें माना ओर तुक का साम्य है | यही बात इस कविता के अधिकांश 
पदों में दिखलाई पट्ती है। परिवितन की विराट और संश्लिए भावना को 
चित्रित करने के लिये छुन्द-लय ओर चरणों की मात्राओं में भी वैषम्य 


दिखलाना आवश्यक था। इसी प्रकार अन्य छायावादी कवियों ने भी एक ही 
कविता में भिन्न छुन्दों का प्रयोग किया है। महादेवी ने तो कहीं-कहीं गीतो' 


में भी लय-बमिन्य दिखलाया है :--- 


३६० छायावाद-घुम 


घन बनूँ वर दो मुमे प्रिय | 
जलधि-मानस से नव जन्म पा, 
सुभग तेरे ही द्य-्योम में, 
सजल श्यामल मन्यर मूक सा 
तरल श्रश्रु-विनिर्मितत गांत ले, 
नित घिरे भर भर मिट्टे प्रिय ! [नीरजा-पहादेदी वर्मा] 


इस गीत के पहले और अन्तिम चरण मात्रिक छुन्द के दे जिसमें चौदह-चोदह 
मानरायें हैं। किन्तु अन्तरा के चार चरण बणदृत्त-द्रुतविलम्बित-के हैं जिसमें 
प्रत्येक चरण में चारह-बारद अक्षर होने चाहिये | किन्तु उपयुक्त उद्धरण के अन्तर 
के दूत्ते चरण में स्यारद ही अद्वर दें क्योंकि परे! में चार मात्राथरों के दो ही 
अज्वर हैं जब्र कि वहाँ मगण ( गुर, लघु, लघु ) के तीन अक्वर होने चाहिये थे | 
इससे पता चलता दे कि कवियों ने स्वच्छुन्द रूप से भावों के श्रनुरूप प्रतीत होने 
वाले छुन्दों का विधान किया, गणों ओर मात्राओं की गिनती करने के चक्कर 

नहीं पढ़े 


अत हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हें. कि छुत्द के सम्बन्ध में कवियों ने 
लय का ही मार्ग-निर्देश स्वीकार किया । तब द्वारा ही उन्होंने काब्य-शरीर का 
निर्माण किया और कमी-कमी तो उन्हंनि संगीत की तरह लय 
मुक्त छुत्द दाय दी ख्वरों को खींच-तानकर पादपूत्ति की। ह्रजमापा, 
और लय॒ अ्रबधी और उ्दूं की कविताओं में भी तब में प्रयुक्त शब्द 
के हस्त दीर्घ रूप के सम्बन्ध में यही चांत दिखलाई पड़ती है, 
किन्तु खड़ी बोली की प्रद्चत्ति उससे मिन्न है। उसमें जो लिखा जाता है वही 
पढ़ा जाता है और चैसा ही उच्चारण भी द्वोता है। मात्रिक छुन्दों के कास्ण 
छावावादी कवियों के सामने यह एक बहुत बड़ा अन्चन था | इस बन्धन की 
पूर्णतया तोद़ने में छायावादी कविता वहीं सफल हुई जहाँ उसने उ्दू के छुत्द- 
स्चाई, गजल, शेर आदि--को अपनाया | लाला भगवानदीन और गयाप्रसाद शुक्ल 
पसनेदी! ने इस प्रकार के प्रयोग अधिक किये। निराला! ने बंगला से प्रमाव ग्रहण 
कर लय के अनुसार शब्दों को खींच-तानकर लय में मात्राओं की पूर्ति की दैः-- 
बह तोड़ती पत्थर, 
देखा उसे मेने इलादाबाद के पथ पर, 
कोई न छामादार, . 
पेड़ चह जिसके तले चैठी हुई स्वीकार ' हे 
[ 'तोड़ती पत्थए-निराला | 


छुंद और लय १९६: 


इसमें पदल्ली पंक्ति में जो लय उठती है वह पत्थर शब्द के बाद कुछ देर 
पक स्वसतप में है गूजती है । इसे यदि छुन्दोबद् किया जाय तो उसका रूप इस 
अर शेगाः 
बह तोड़ती पत्थर, ( वहीं ) 
देखा उसे मेने इलाहाबाद के पथ पर ( कहीं ) 
फोई न छापादार ( है ) 
बस ) पेद वह मिसके तले बैठी हुई स्वीकार ( है ) 
यदि इस प्रकार यह कविता लिखी जाती तो लय के कारण स्वर की 
खीचतान नहीं करनी पढ़ती । किन्तु संगीवात्मकता जहाँ ग्रधिक होती है वहाँ कवि 
ग ध्यान छुल्द फे चरणों की समता और अग्विति पर नहीं रहता, केवल स्वर- 
मेत्री पर रहता है । एस कविता में 'कोई न छायादार” के बाद पाठक या गावक 
स्वर फो तीन माना तक शी र सींचता है। उसी तरद चोथे चरण में भी शुरू में ही दो 
मावाओों की कमी है जो कोई न छायादार! के बाद स्वर खींचकर पूर्ण कर ली 
जाती हैं। एस प्रकार 'छायादार के पश्चात चार मात्राशों का स्वर खींचना पड़ता 
हैं। निसला ने 'गीतिका' की भूमिका में इस सम्बन्ध में विशद्‌ रूप से 
विचार किया है। मुक्सछुन्द में चरणों और माज्राश्रो' में वैषम्ध देखकर जो 
पड़ते है उन्हें लय और संगीत की इस अब्वत्ति का श्रध्यपन करना चाहिये । 
छायावादी कविता की यह बहुत बड़ी विशेषता है कि उसने लय को छन्द के 
बन्धनों से बहुत कुछ मुक्त किया है। मुक्तछन्द में यही विशेषता है कि वह 
अधिकतर लयग्रधान होता है। उसमें भावों के अनुकूल चरणों का प्रसार हो 
सकता £ | मुक्तबूत्त दो प्रकार के होते हैं, एक तो वे जिनमें छुन्द और- लय 
दोनों दी शेते £ और दूसरे वे जिनमें छुन्द नहीं होता, किसी न किसी म्कार की 
लग ही होती हैँ ।-उपयुक्त मुक्तछुन्द में लय श्र छुन्द दोनों ही हैं। पन्‍न्‍्तः 
की निम्नलिखित कविता में भी छुन्द और लय दोनों ही हैं और स्वस्मैनी तथा 
मुधास से उसे संगीतपूरण बना दिया गया हैं ; 
हँसते भू के अंग अंग, . 
हरित. इस्ति रंग, 
दुर्ग -- पुलकित.. भूतल 
नवोल्लसित. तृण-तरूदल 
ग्रित.. करते चंचल 
जीवन का जीवित रंग 
हरित. हरित... रँग |--हहिरीतिमा-शुगवाणी--पत्त] 


३९२ दायाबाद-युग 
यह मुक्तछुन्द की कविता होते हुये भी गेय है। निराला ने अधिकतर 
घनाक्री को तोड़कर मुक्तलुन्दों की स्वना की है । केवल लव पर आधारित 
मुक्नछुन्दों की रचना छायावाद-युग में बहुत कम हुई, छावाबाद-युग के बाद 
उसका चलन श्रधिक हुआ। उदाहरण के लिये अशेयः की एक कविता का 
कुछ अंश पर्यात है +- 
नये-नये मुहल्लों की ऊँची-ऊँची इमारतों के बीच से लॉवता हुआ 
में क्षण भर ठिठक गया, मेरी बहकी हुई श्रास 
एक डाक्टरनी के नये बंगले के कंकरीट के बढ़े हुये 
निराघार पोच पर सिक गई ।| 
्र है >६ 
भेरा ध्यान 
'घुधला सा पड़ता हुआ, 
गया 
मैदान के किनारे वाली पण्री के, उस मोलसिरी के 
गाल की श्रीर । 
[ कंकरीट का पोच-इत्यलम! ] 
इसमें छुन्द नहीं है श्रीर न संयमित लय ही है किन्तु असंयमित भावात्मक 
सय अवश्य है जो गद्य की लय से कुछ भिन्न है। इस प्रकार छाावाद-युग में 
लय और छुन्द सम्बन्धी विविध प्रयोग हुये और वित्रिध भाषाओं से प्रभाव 
अहण करके हिन्दी काव्य-साहित्य को समृद्धि और प्रभावपूर्ण बनाया गया | 


सहायक अन्धसूची 
( हिन्दी-संस्कृत ) 
अज्ञेय, स० ही० कत्यायन--त्रिशंकु, इत्यलम, अ्रधुनिक हिन्दी साहित्य, 
तारसप्तक--दोनों भाग । 
अग्रवाल, केदारनाथ--नींद के बादल, युग की गंगा | 
आनन्‍्द्वर्धन--ध्वन्यालोक ।' 
उपाध्याय, देवराज--रोमांटिक साहित्यशास्त्र | 
उपाध्याय, बलदेव--भारतीय साहित्यशाल्र ( दोनों भाग )। 
उपाध्याय, भगवतशरण--मारतीय समाज का ऐतिहासिक विश्लेषण | 
कविराज, विश्वताथ--साहित्य-दर्पण । 
कुन्तक, राजानक--वक्रोक्तिजीवित 
केडिया, अजु नदास--भारती-मूषण । 
शुप्त, प्रकाशचन्द्र--नया हिन्दीसाहित्य-एक दृष्टि | 
गुप्त, मेथिलीशरण--मंकार, यशोधरा, द्वापर, साकेत, मारत-भारती, कुणाल । 
गुह, शचीरानी [सम्पादिका]--महादेवी वर्मा काव्यकला और ,जीवन-दशन । 
शुप्त, सियारासशरणु--दूर्वादल | 
चौहान, सुभद्राकुमारी--मुकुल्ल, त्रिघारा | 
चोहान, शिवदानसिंह--साहित्य की परख, प्रगतिवाद । 
'चतुबंदी, माखनलाल--निधारा, हिमतरंगिनी । 
तिवारी, हंसकुमार--साहित्यिका | 
दर्डी--काव्यादर्श । 
दिनकर, रामधारी सिंह--मिद्ठी की श्रोर,'रसवंती, हुंकार, हन्द्र-गीत, रेशुका | 
दीक्षित, अप्पय--कुवलयानन्द | 
द्विवेदी, देवनांरायश--देश की बात | 
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द्विवेदी, हजारीम्खाद, आचार्य--साहित्य का साथी, हिन्दी साहित्य की भूमिका, 
विचार और वितक, अशोक के फूल । 

दत्त, रजनी पाम--आ्राज का भारत (अनु० डा० रामविल्ास शर्मा )। 

देवराज , ड[|क्टर--छायावाद का पतन, साहित्द-चिन्ता | 

निराला, सूर्यकान्त ब्रिपाठी-- प्रवन्ध-प्तिमा, अनामिका, परिमत, अपरा 

गीतिका, तुलसीदास । 
ध्बीन! बालकृष्णु शर्मा,--कुमकुम, मानव | 
नरेन्द्र, ( नरेन्द्र शर्मा )--शुलफ्ल, प्रमातफेरी, पल्मश-बन | 
गेन्द्र, डाक्टर--सुमित्रानन्दन पत्त, विचार श्र अनुभूति । 
तेपात्ती--पंचमी, उर्मंग, नवीन | 
प्रसाद, जयशद्भुर--कानन-कुसम, ,कामायनी, ऑँधू, लद॒र, काव्य और कला 


तथा अन्य निर्बंध, चन्द्रमुप्त । 
पन्‍्त, सुमित्रानन्द्न--आधुनिक कवि, आम्या, पहलव, वीणा, शुजन; 
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रामखेलावन--गीतिकान्य | 
सय, गुत्ञाच--काव्य के रूप, सिद्धान्त और अध्ययन | 
शराब, घालकृष्ण--कवि और छुवि, आभास | 
लाल, श्रीकृष्ण, डाक्टर--श्राप्निक हिन्दी साहित्य का विकास | 
वर्सा, भगवती चरणु--प्रेम-संगीत, मानव, मधुकण । 
बासन--कान्यालंकार-सूत्र | 
चर्मो, महादेवी--रश्मि, नोरजा, दीपशिखा, आधुनिक कवि | 
वर्मा, रासकुमार--चिन्ररेखा, रूपराशि श्राधुनिक कवि । 
चाजपेयी, नन्‍्द॒दुलारे--आधुनिकसाहित्य, हिन्दी साहित्य--बीसवीं सदी, 
जयशंकर प्रसाद | 
वाप्णेय, लक्ष्मीसागर--अ्राधुनिक हिन्दी साहित्य । ६ 
शिवनाथ--आधुनिक साहित्य की श्रार्थिक भूमिका, आचाये रामचन्द्र शुक्ल । 
शुक्ल, रामचन्द्र--रसमीमांसा, हिन्दी साहित्य का इतिहास, चिन्तामणि 
[ दूसरा भाग 3 काब्य सें रूस्यवाद । 
शुक्क, फेसरीनारायणु, डाक्टर---आधुनिक काव्यधारा, आधुनिक काव्यधारा 
का सांस्कृतिक खीत । 
शर्मां, रामविलास--प्रगति और परम्परा, साहित्य और संस्कृति, भारतेन्दु-झुग । 
सुधीन्द्र--दिन्दी कविता में युगान्तर । 
सुधांशु, लच््मीनारायण सिंदद--जीवन के तत्व और काव्य के सिद्धान्त, काव्य 
में श्रमिव्यंजनावाद । ल्‍ ॥ 
सिंह, सूर्यबली--हिन्दी की प्राचीन और नवीन काव्यधारा । 
सिंह, वशच्चन--क्रान्तिकारी कवि निराला ) 
धुमन', शिवसंगल सिंह--जीवन के गान, हिल्लोल, प्रलय और दुजन । 
सुमन, रामनाथ--क्वि प्रसाद की काब्य साधना | 
ब्रिपाठी, करुणापति--शेली । 
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